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प्रकाशकीय 


'जातकमाला--एक अध्ययनः' के प्रकाशन की योजना "राष्टिय संस्कृत संस्थानः 
के दवारा विद्यापीठ को प्राप्त हुई । इसे प्रकाशित रूप मे प्रस्तुत करते हए हमे हादिक 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है) ग्रन्थकार डीं° कमलाकान्त मिश्र की प्रथम 
सारस्वत-साधना की लतिका मे प्रसूत प्रथम पृष्पकेरूपमे हम प्रस्तुत ग्रन्थ का 
स्वागत करते ह ओौर आशा करते है कि इसके द्वारा डँ मिश्र साहित्य आलोचन 
के क्षेत्र मे व्यापक प्रतिष्ठा के भाजन होगे । डँ ° मिश्र एक उत्साही, श्रमशील एवं 
विनम्र नवयुवक है ओर उनका उत्साह अदम्य है । 

ग्न्य के सम्बन्धमे केवल हम इतना ही कहना चहेगे कि इससे मेधावी 

ग्रन्थकार कौ व्यापक शोध-क्षमता का सहज अनुभव किया जा सक्ता हे । 

जातक-साहित्य बौद्धं धमं का एक "कान्तिमत्‌ रलनखण्ड' है । आ्यंशूर ने उस 
रत्नखण्ड से जातकमाला की अनुपम छष्टि को है जो अपने दिगन्तव्यापी यश - 
प्रसार के कारण किसी मी सस्कृत कान्य-ग्रन्थसे पीछेनही है) जातकमाला के 
प्रस्तुत "अध्ययन के माध्यम से सहूदय पाठक-वगं को भययेशुर ओर उसके यश पूत 
कृतित्व के विषय मे जिज्ञासा का अविकल समाधान प्राप्त हो सकेगा । 

अन्त मे हम संस्थानः के माननीय अधिकारियो को धन्यवाद देते है जिन्होने 
विद्यापीठ को प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की अच्रुमति दे नकिनकन्मन्कीन विर्व त 
शोध-प्रकाशन समिति तथा परमादरणीय अध्यक्ष डां० बाह राम सक्सेनाके हम 
बहुत कृतज्ञ है, जिनके आशीर्वाद से यह प्रकाशन संपन्न हो सका है । सकुश्षल तथा 
सत्वर प्रकाशन सम्पन्न करदेने के लिए नागरी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद भी 
प्रशंसा का पात्र हे) 

डां० हरिहर स्चा 


इलाहाबाद का० प्राचा 
तिथिं २२-७-१६७७ ई° गद्धानाथ कचा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 


प्रस्तावना 


डा० कमलाकान्त मिश्च इस विद्यापीठ मे अनुसन्धान अधिकारी है । चार वषं 
पूवं इन्होने पटना विश्वविद्यालय मे “जातकमाला--एक अध्ययन विषय पर 
शोध-्रजन्ध प्रसृत कर पी-एच्‌० डी० उपाधि प्राप्त कौ थी । हमारा सौपाग्यहै कि 
राण्य संस्कृत संस्थान की अनुमति से इस ग्रन्थ को यहं विद्यापीठ प्रकाशित कर 
रहा हे । 

भारतीय चिन्तन की तीन प्रमुख परम्परां है-- वैदिक, बौद्ध ओर जैन। 
इनमे से बौद्ध ध्रारा ने जितना प्रचार प्रसार ओर गौरव भारत से बाहर प्रप्त किया 
उतना शेष दो ने नही । बौद्ध चिन्तन पुरातन सूल रूप मे पालि भाष्ममे प्राप्त हे। 
इसका रूप ईसा पूवं तीसरी शती मे सुनिरिचत हौ गया था । कई सौ वषं बाद बौद्ध 
धमं म्रस्थ संस्कृत मे प्रणीत हुए । जातकमाला संस्कृत का ग्रन्थ ह । 


पालि मे ५४७ जातक है । सुत्तपिटक के संयुत्त-निकाय का एक ग्रन्थ 
जातक है । जातक का मूल रूप गाथाओमे है । आन प्राप्त जातको का गद्य भाग 
अट्खकथा' (भाष्य) के रूप मे करई सौ वर्षो बाद बना । प्राचीन बौद्ध परम्परामे 
जीवात्मा नाम का तत्व अग्राह्य है, पर पुनजेन्म है । कोई जीव कितने बोधिसत्त्वो 
की स्थिति मे रह्‌ कर अन्त मे बुद्ध होता है । जातको मे इन्दी बोधिसत्वो की कहानी 
हे । जातकमाला के रचयिता ने कुष जातक चुन कर ऽसंस्कृत मे प्रस्तुत किए है । 
मूल पालि पाह से तुलना करने पर पता चलेगा कि संस्कृत रूप किस बात मे पालि 
से भिन्न हे। 


डां° कमलाकान्त मिश्र ने जातकमाला का अध्ययन अनेक दृष्टयो से किया 
है ओर विषय पर प्रचुर प्रकाश डाला हे। आशा है यहु अध्ययन" हमारे ज्ञानमे 
यथेष्ट वृद्धि करेगा । निश्चय ही ड° मिश्र साघुवाद के पात्र है । 


डा० बाबु राम सक्सेना 

एम्‌० ए०) डी लिट्‌9 

सभापति, स्थानीय प्रबन्धक समिति 

गद्धानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 

इलाहाबाद भूतपुवं कुलपति 
दिनाक २ १-७-७७ इलाहाबाद वपिश्वविधधालयं 


सम्मति 


डों० कमलाकान्त मिश्च, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी दवारा लिखित 
"जातकमाला--एक अध्ययन" नामक ग्रन्थ को प्रकाशित होते देख प्रसन्नता हुई । 
डां० मिश्र ने इस पुस्तक को लिख कर संस्कृत तथा हिन्दी की बडी सेवाकी है । 
सरल संस्कृत ग्रन्थो का भी आदर क्महोताजा रहाह। अत संस्कृत ग्रन्थो के 
तथ्यो तथा दाशंनिक ज्ञान का सहज हिन्दी माध्यम से प्रचार बहुत अपेक्षित हे । 


आयंशूर की जातकमाला अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ है। भूल जातक पालि भाषामे 
है, जिनकी प्रामाणिक सख्या ५४७ है ! आयंशूर ने ३४ जातको को सरल कोमल 
संस्कृत भाषा म लिख कर संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की है । इसमे बौद्ध-धमं तथा 
उपदेश्पे का कथाच्छलेन प्रतिपादन परम उपयोगी तथा हृदयग्राही हृभा है । संस्कृत 
साहित्य मे यह्‌ परम्परा पुरानी है । बोधगम्य कथा के माध्यमसे गंभीर विषयो 
का प्रतिपादन तथा नीतिशास्त्र के दुरूह्‌ तत्त्वो को सवेंसाघारण करने की प्रथा 
पुरानी हे । इनके उदाहरण छान्दोग्योपनिषद्‌, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण 
साहित्य मे भरे पडे हे, जिनके निदशंन रामायण तथा महाभारतम भी मिलते है । 
जीव-जन्तुभओ की कथा दवारा उपदेश का परम प्रसिद्ध म्रन्थ पञ्चतन्त्र आज भी 
सवेत्र पटा जाताहै ओर मान्यहै। अआयंशुरने भी इसी परम्परा मे दुरूह्‌ बोद्ध 
1 सिद्धान्तो का संस्कृतीकरण कर उन जन-साधारण के लिए सुलभ 
बनाया हे । 


अत मेरा विश्वास हे किं जिज्ञासुओ के लिए यहु ग्रन्थ परम उपादेय 


होगा । 
डां० बेचन आषा 
पटना एम्‌° ए०, डी ° लिट्‌, साहित्याचाये, व्याकरणतीथं 
तिथि १८-६-१६७७ ई° प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 


संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय 


“नायं प्रयत्न सुगति समाप्‌ 
नैकातपत्रां मनुजेन्द्रलक्ष्मीम्‌ । 


सुखप्रकर्षेकरसां न च दां 
ब्राह्मी धियं नैव न मोक्षसोष्यम्‌ ॥ 
यत्त्वध्ति पुण्यं मम किंश्िदेवं 
कान्तारमग्नं जनसुज्जिहीर्षोः । 
संसारकन्तारगतस्य तेन 
लोकस्थ निस्तारयिता भवेयम्‌ ।\' 


-जातकमाला (दूस्ति-जातक २१,२२) 


त्रामुखं 


“एवं सर्वनभिद कृत्वा यन्मयाऽऽतादितं शुभम्‌ । 
तेन स्या वर्वसत्वाना ववंदुःखभ्रशान्तिङृत्‌ ।।*' 
“शुख्यमनेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा, । 
तैरेव ननु पर्यप्ति सोक्षेणारटघिकेन किम्‌ ॥' 
(बोधिचर्यावतार ३।६, ८।१०८) 


मानव-हृदय मे इतिहास के किसी अज्ञात क्षण मे प्रस्फुटित करुणा की उदात्त 
भावना से अध्लावित उपर्युक्त पद्यो को सुनने के उपरान्त मेरे मनमे उस उत्सको 
ठृ निकालने का निश्चय हुआ, जो अब 'जातकमाला- एक अध्ययन' के रूप मे 
प्रस्तुत हो रहा है । बोधिसत्त्व कौ महाकर्णा से उहीप्त बोद्ध-साहित्य (विशेषत 
जातक-साहित्य ने मानव्र-हृदय की सवसे निगूढ, विलक्षण निधि--करुणा को अनेकं 
कथाओं के माध्यम से व्यञ्जित कर जगत्‌ काजो हित काहु, वहु अपने अपमे 
अद्वितीय दहै। आज स्वाथं एव हसा की भावनाओं से व्याप्त मानवहृदयको 
परि्वत्तित करने तया ससार को आध्यात्मिक सुख एवं शान्ति की ओर अग्रसर करने 
के लिए बोधिसत्त्व की करुणा से उल्लसित जातकमाला जैसे ग्रन्थो के परिशीलन की 
अपेक्ना है । यही कारणथाकिमे इस ग्रन्थ के अध्ययन म प्रवृत्त हुजा तथा अपनी 
साम्यं ओर सीमा मेनरहते हुए मेने जो कु प्रयाप्त किया वह्‌ जब सहूदय पाठे 
के समश्च प्रस्तुत हे । 


मेरे इस विनम्र प्रयास मे गूर-जनो के आशीर्वाद एव म्नो की शुभ-कामनाओ 
का भी योगदान रहा है, जिसके लिए मँ हदयस उन सनो काआमारीहै। 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्रद्धेय गुरुवर ० बेचन ज्ञा जी (एय्‌ ए , डी. लिट्‌, साहित्था- 

चायं, व्थाकरणतीथं), प्रोफेसर एवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय कै 

अमूल्य निदशन मे लिखा गधा तथा सच १८४७३ ई० मे पटना विश्वविद्यालय की 

पी-एच्‌ डी उपाधि के लिए स्वीकृत हजा। ग्रस्थ के यथसिमय सफलतापुवंक 

सम्पन्न होने मे सर्वाधिक श्रेय परम पूजनीय गुरुवर के समुचित निदंशन एवं अच्छी 

"संभावना को है, जिसके कारण मेरे जैसा साधारण व्यक्ति भी इक्त कठिन कायं को 
पूराकरनेमेसफलहोसकादहैः। जेसाकि कहा गया है.- 


"विध्यन्ति कैसु महत्स्वपि यल्तियोभ्या 
समावनागुणसवेहि तमीश्वराभाप्‌ !' 
(भमिकलानशाकून्तलम्‌ ७1४) 


( > ) 


यद्यपि मेरे इस प्रबन्ध के प्रस्तुत होने मे पर्याप्त सामग्री की अनुपलब्धि जेसी 
ताना कलितिाहदयो आती रही, तथापि पूज्य गुरुदेव क व्यक्तिगत सहयोग एवं पथ- 
प्रदर्शन की दीपशिखा के आलोक परै वे स्वत दूर होती गयी ¦! उनके सहानुभतिपूणं 
वात्सल्य की छत-छायामे ही मेरा यह्‌ शोधकायं संपन्न हृधाद्‌। अत मात्र 
कृतज्ञता ज्ञापित कर उनसे उचऋण होना कदापि संभव नही | 


्रस्तूत विपय पर शोधग्रन्थ लिखने मे मुह्ञे अपने गुरुवर डं ° उमाशङ्ुर शर्मा 
"ऋषि, व्याख्याता, सस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्याङ्य से पर्याप्तं उत्साह ला । 
उन्होने अपना असरूल्य समय देकर प्रार्म्भसेही मेरे इस कायं मे रूचि ली, अनैक 
बार आवश्यक सृञ्चाव देने की कृपा की एवं आदोपान्त इस प्रबन्ध का अवलोकन कर 
अपना स्नेह सौजन्य प्रदशित किया । मेरी हादिक कृतज्ञता उन्हे समर्पित हे । 


विश्वविद्यालय अनदान आयोग, नयी दिल्ली के प्रति आभार प्रकट करना 
मेँ अपना कतव्य समञ्षता ह, जिसने अपनी रिसच फलोशिप' (१८६७०-७३ वषं) 
प्रदान कर मुषे इस शोधकाय को यथ)।संमय पूरा करने मे आर्थिक संबल प्रदान 
कियादहे। 


दरस ग्रन्थ को प्रकाश मे चाने का श्रथ राष्टि सस्कृत सस्थान, नथी दिल्ली 
को है, जिसने अपनी प्रकाशन समिति की अनुशसा पर (जनवरी १८६७६ ई०) मे 
इसे अपने प्रकाशन कायंक्रम के अन्तरगत प्रकाशित करने का निर्णय लिया । किन्तु 
कतिपय व्यावहारिक कठिनाद्यो के परिणाम-स्वरूप मुद्रण-कायं प्रारम्भ होने मे 
विलम्ब होता रहा । अन्तत ॒मेरे अनुरोध पर संस्थान ने फरवरी १८६७७ ई० मे 
इस पुस्तक को गद्धानाथ कला केन्द्रीय संस्कृत विध्ापीठ, इनाहःबाद द्वारा प्रकाशित 
करने की अनुमति देदी, जिससे मृद्रण एव प्रकाशन कायं अल्पकाल मेतथा 
सशुचित रूप से संभव हो सकरा दै। इसके लिए संस्थान के निदेशक एवे अन्य 
अधिकारियो कै प्रति मै हृदय से कृतज्ञ ह । 


इस सन्दभं मे मे विद्यापीठ के स्थानीय प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष माननीय 
डां° बाद राम सक्सेना जी के प्रति किन शब्दो मे अपनी हार्दिकं कृतज्ञता ज्ञापित 
करू, जिन्होने "विद्यापीठ' से इस अध्ययन" को प्रकाशित करने की अनुमति 
प्रदान की तथा अपने अमूल्य आशीवदिं से मूह्षे कृताथ किया । प्रकाशन की अनुमति 
मिलते ही ग्रन्थ को यथाशीध्र तथा सुचारु रूप से मुद्रित करने के लिए प्रेस आदिं 
की समुचित व्यवस्थां कर॒ तथा समय-समय पर अपने अनुभवपूणं परामर्शं से 
लाभान्वित कर विद्यापीठ के का० प्राचां आदरणीय ° हस्हिर न्ञाजीनैजौो 
अपना सहज स्नेहं भाव व्यक्त किया है, इसके लिए मै उनका आभारी हं | 


मुख पृष्ठ का चित्र विश्वन्तर (वेस्सन्तर) जातक की कथा पर आधारित 
अति प्राचीन (द्वितीय शताब्दी ई० पू° की) भरहत की इलाहाबाद संग्रहालय 


( श ) 


मे सुरक्षित प्रस्तरमूत्ति (सं० ५५) काह एवं आवरण पृष्ठ के पिछले भाग का चि 
शश-जातक के दृश्य पर आधारित उसी समय की प्रस्तरसूत्ति (इलाहाबाद संग्रहालय 
संख्या २७) काटे, जो संग्रहालय के निदेशक, ड: सतीशचन्द्र कालाके सौजन्य 
से अमेरिकन इन्स्टीच्धूट ओर इण्डियन्‌ स्टडीज, वाराणसी दारा सुलभ हए है । 
इसके लिए म उनका कृतज्ञ हूं ¦ 


स्नातक कक्षा मेमेरे गृरुप्रो° श्री सूयंनारायण चौधरी, भू° पू० संस्कृत 
विभागाध्यक्ष, पणियां कालेज, पूणिर्यो (बिहार) के प्रति अभार प्रकट करनाभी 
मेरा पुनीत कतव्य है, जिनकी पुस्तक "जातकमाला" (का हिन्दी अनुवाद) से मुञ्च 
पर्याप्त सहायता मिली हे । 


समय-समय पर अमूल्य सृज्ञाव देने के लिए अपने अनुभवी मित्र ड° किशोरः 
नाथ ज्ञा जी एवं प्रफ सशोधन, आवश्यकं परामशं आदि के हाराग्रथके खुद्रणमे 
प्रारम्म से अन्त तकं श्भिरुचि लेने के लिए अपने सहूदय मित्र डं ° जगन्नाथ पाठक 
जी के प्रति जितनी भी कतज्ञता जापित कौ नाप, वह्‌ थोडी है, 


नागसी प्रेस, दारागंज के अधिपति, श्रीधुत्‌ सरथ प्रसाद पाण्डेय जी ने, जिस 
तस्परता के साथ अल्प समय मे इस भ्रन्थको मुद्रित कर अपने सहज सौजन्य का 
परिचय दिया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हे 1 
अपने जिस किसी रूप मे यह्‌ “अध्ययन मञ्च जैसे अल्पविषया मतिः वाले 
लेखक के माध्यम से सदसद्व्यक्तिसमथंः सुजनो के हाथो मे जा रहारः बस, 
इतना ही मेरे लिए परितोष का विषय है, क्योकि इसमे यदि कोई वेशिष्ट्य उदित 
होगा तो उसका सम्पूणं श्रो य उन्ही भजनो को प्राप्त होगा जो अपने सहज सौजन्य 
से इसे अङ्खधीकार करेगे ओर तुटो के परिमाजंन के लि्‌ अपेक्षित परामशं से 
लेक को अनुगृहीत करेगे- 
एताबत्छरसिजकु मलस्य कत्य 
भित्वाऽम्म सरसिदुविनिगंमो बहियंत्‌ । 
आमोदो निकसनमिन्दिरानिवात- 
स्तत्सवे दिनक्षरङृत्यमामनन्ति ॥ 
गुर पूणिमा, 
प्रयाग कमलाकान्त मिभ 
२०, जुलाई १८६७७ ई० 
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मतक्छमाला-ख्व्छ अष्टत्य््न 


विषय-प्रवेरा 


वेदादिशस्वो मे मानवमात के प्रथम ज्ञान काआदशं मिलता है । अत्यन्त 
मौलिक तथा स्थूलरूप मे प्रदशित वेदिकज्ञान को उपनिषदो मे सृक्ष्मतर बताया 
गया है । इसके अनन्तर भी उन सुक्ष्म कल्पनाओ को विद्वानो ने मानवमाव्र के 
कल्याण तथा सरलबोध के लिए कथा का रूप दिया, जिसप्षे पुराण-साहित्य का 
विकास हु । पूराणो मे समस्त कमंकाण्डो का प्रतीकात्मक वणन हटाकर रूपक 
दिये गये है । स्व्-नरक की विलक्षण कल्पना ने मानव के नैतिक मूल्यो को सुरक्षित 
रखने मे बडा योगदान दिया है । इतिहास, पुराण तथा वेद के सम्बन्ध पर महाभारत 
(१।१।२६७) मे कहा गया ह-- । 


''इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपव हयेत्‌ ॥ 
बिभेत्यल्प्न ताद्‌ वेदो मासय प्रहरिष्यति ॥" 


किन्तु ये पुराण एवं इतिहास के वाक्य भी सुहृत्सम्मित वाक्य के समान ही 
कर्तव्य की सूचना देने मे समथं हृए । माधुयं एव रसोदगिरण करते हुए वाणियौ मे 
कर्तव्रनिरदेश अव भी शेष ही रहा । यह सवेविदित ह किं बाल्यावस्था मे गुरुजन का 
हितोपदेश अआज्ञाकेरूपमे कायं का निर्दश करता है । कु प्रौढता प्राप्ति के अनन्तर 
सहृद्‌-वाक्यो की प्रेरणा से मनुष्य अपने कत्तव्य पथ क ओर अग्रसर होता है। 
अनन्तर जब मनुष्य *गृहुस्थयमं मे सर्वथा आबद्ध हो जाता है, तब उसे अपने कत्तव्य 
मार्गं पर सञ्चरण करने के लिए कान्तासम्मित वाक्य कौ आवश्यकता होती है । 
इसी तरह उपदेश के क्षेत्र मे भी सुहृत्सम्मित उपदेश के अनन्तर आचरण क शिक्षा 
के लिए कान्तासम्मित उपदेश की आवश्यकता को अनुभूत कर कान्य इस अभाव 
की पूति मे सचेष्ट हुए । कवि अपनी अमर सहस वाणियो द्वारा सहूदयजनो के मानस- 
पटल ' पर उपदेश के तत्त्वो को अकित करने मे पूणं सफल होने लगे । फलत काव्य 
की सृष्टि सव॑तोखुखी होकर सभी दार्शनिक सिद्धान्तो को परिस्फुट करने के लिए 
एकान्तत आधार हो गयी । शब्दालंकार का श्रयण कर्‌ कोमलकान्त पदावली 
सहदय-हुदय को सदुपदेश सुनने कै लिए सवथा भावजित करने लगी तथा अर्थालकार 
अभिप्रेत अर्थो की अभिव्यक्ति मे सहायक होने लगे ओर सरस वाक्य अपने अर्थो की 
अमिट छाप अन्त पटल पर अंकित कर उचित कार्यं की ओर एकान्तत संलग्न करने 
लगे । परिणामत अश्वघोष जैसे प्रबुद्ध बौद्ध दाशंनिक को भी अपने सिद्धान्त के 
प्रचार मे इसी कोमलकान्त पद-शय्या का अवलम्बनं करता ¶डा ओर बुद्धचरित 
त॒था सौन्दरनन्द जैसे अमर महाकाव्यो के द्वारा वह जन-मन रञ्जन कर बोद्ध 
सिद्धान्त को कान्तासम्मित उपदेश के हारा हूदय-पटल पर अंकित करने मे 


समथंन्टुए । 


२ जतरकसमाला-एक भ्रच्ययन 


'जातकमाला' मे एक एेसी संस्कृति उपनिबद्ध है, जो मात्र भारतीय 
सस्कृति नही, वरन्‌ एक सनातन प्राणि-मात्त की संस्कृति ह । इसकी कथाभो 
का मूलाधार, करुणा ओौर मेत्री है। यह्‌ उस ज्योति की अमर वाणी से सम्बद्ध 
हे, जिसनं भोग-विलास के अन्तस्तल मे करुणा का उद्भावन किया। कनक- 
कामिनी ओर कीति रूप टढतम बन्धन-भ्युखलाओ को तोडने वाले ज्ञान, 
करुणा, प्रेम आदि तत्त्वो को जन-मन मे स्थिर करने के लिए जातकमाला की कथां 
सामाजिक द्रन्रो (जेसे-धनी-निधंन, ऊच-नीच) से ऊपर उठकर सरल सुबोध भाषा मे 
लिखी गयी । इन कथा की शिक्षा से दीक्षित संसार आज भी श्रद्धा, आदर ओर 
गौरव के साथ बुद्ध को स्मरण करता हे । भगवान्‌ बुद्ध जिन आयंसत्यो की ज्ञान- 
ररिमि से देदीप्यमान थे, उसी का प्रबल प्रकाश इन जातको को प्रभाव-भास्वर करता 
है । संसार के करोडो प्राणियो की मगलमय कामना से महाकवि आयंशूर ने बुद्ध के 
सदेशो को सामान्य कथाओं के द्वारा मानव-हदयपटल पर अकितं करने कां प्रयास 
किया । कठिन विषयो को सरल शब्दो मे इतिहास एवं कथाओं के द्वारा प्रदशित कर 
कत्तेव्य-मागं के निर्दशन की परम्परा हमारे यह अति प्राचीन कालसे चली आ रही 
है । महाभारत एव उपलब्ध पुराण इसी तथ्य के पोषकं हँ । उने अनेक पुण्यात्मा 
राजाओ के चरिव्रो को सरल भाषा मे उपनिबद्ध कर सुपथ पर चजने का उपदेश 
दिया गया है ! इसी प्रकार बौद्ध-सिद्धान्त को जन-मन मे अकत करने के लिए 
कोमल-कान्त पदावली की शय्या देकर अश्वघोष तथा आयंशूर ने भी इसी मागं को 
प्रशस्त किया हे । 

बौद्ध-धमं तथा दशंन पर आश्रित संस्कृत मे काव्यरूप मे लिखे गये ग्रन्थो 
मे अश्वघोष के ब्रुद्धचरित तया सौन्दरनन्द एवम्‌ आयंशुर{रचित जातकमाला 
अत्यन्त प्रसिद्ध तथा उतल्लेखनीय है । इन तीनो मे जातकमाला की कुछ विज्ञेषताये 
हे । अश्वघोष के काव्यो मे एक सूत्र मे निबद्ध कथा आोपान्त प्रवाहित होती रहती 
है, जिससे महाकाव्यत्व के निर्वाह का अधिक अनूक्रूल अवसर प्राप्न हुभा है एवं 
विषय-वणंन मे भी कोई प्रतिबन्य नही हे। दूसरी ओर जातकमाला, बोपिसत्त्व 
की विभिन्न कथाओं का उनके अवदानो पर आधित निरूपण करने के कारण, अपनी 
विषय-वस्तु मे बंधी हई है । प्रद्येक जातक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, जिसकी 
कथा आयंशूर को अधिकाशतया पालि जातको मे उपजीव्य विषय-वस्तु के रूपमे 
प्राप्न हुई है । उस कथावस्तु का अतिक्रमण आय॑शूर के लिये न तो उचितथाओौर 
न अपेक्षित ही । स्पेयर ने जातकमाला के अपने अंग्रेजी अनुवाद के अन्तमे (पुण 
२३३७-४०) जातकमाला के एसे श्लोको की सुची दीहै, जो पालि-जातको की 
गाथाञओ के प्राय अनुवाद है 1 यही कारण है कि जातकमाला अपनी साहित्यिक 
सम्पत्ति मे अश्वघोष के काव्यो के समकक्ष नही रखी जा सकती । 

जातकमाला की दूसरी विशेषतां यह है कि इसमे गद्य ओर पद्य, दोनो का 
सन्निवेश हुआ है 1 अपने पूवैवर्ती भ्रन्थ 'पंचतघ्र' के आदर्शं पर लिखी गयी इस 
जातकमाला पर उक्त ग्रथ का बहुत अधिक प्रभाव है । पंचतंत्र के बाद क्रमश 


विषय-प्रवेश ३ 


विकसित होनेवाली संस्कृत गद्य-शेली के एतिहासिक पर्यालोचन के लिये जातक- 
माला मे प्रयुक्त गद्यका तो महृतत्वपूणं स्थानहही, नीतिके उपदेशके रूपमे 
काव्यात्मक पदयो का भी अपना विलक्षण सौन्दयं हे । दोनो दृष्टयो से आयंशूर की 
यह्‌ कृति साहित्यिक अध्ययन की अपेक्षा रखती हे । 


इतना महृत्वपुणं ग्रन्थ होते हृए भी इसकी ओर परवर्ती समालोचको की 
दृष्टि नही पडी, जिसके परिणाम स्वरूप सस्कृत मे इस पर कोई भी दीका नही 
मिलती । जोन्स्टन ने जिन दो टीका का उल्लेख किया हेः वे तिब्बतीभाषामे 
है । प्रथम दीका के लेखक धम॑की{त कहे जाते है ओर इसरी टीका “पच्म्विका” है । 
इन टीकाओ कौ प्राप्ति के अभावमे जातकमाला का अथं केवल भाषा-ज्ञान के बल 
पर ही समञ्चा जा सकता हे । जातकमाला विष रूपसे बौद्धो के बीच ही प्रचलित 
थी । अत॒ सस्कृत के समालोचको की दृष्टि इस पर नही पडी तो इसमे कोई 
आश्चयं की बात नही ह । एकमा अभिनन्द की ही एक उक्ति- 


“सुबन्धो भक्तिनं क इह रधुकारे न रमते 
धुतिदक्षीयुत्रे हेरति हारचन्द्रोऽपि हदयम्‌ । 

विशुद्धोक्ति शूर. प्रङृतियुभणा भारविभिर 
तथाप्यन्तर्मोद कमपि भवभूतिवितनुते ॥र 


आर्य॑शूर की विशेषता प्रकट करती है कि शूर (= आयंशूर) विशुद्ध अर्थात्‌ स्वा- 
भाविक उक्तियो से परिपुणं भाषा-शली का लेखक था । सचमुच यह्‌ आश्चयं का 
विषय है कि इतने सुन्दर साहित्यिक ग्रन्थ के विषय मे किसी समालोचक ने कुछ 
नही लिखा, जबकि. अन्य कवियो ओर, लेखको के विषय मे अनेक सुक्तियां 
प्रचलित हं । 


जातकमाला ग्रन्थ के अब तक निम्नलिखित सस्करण प्रकाशमे आ चुके है- 


जातकमाला का प्रथम संस्करण हालेण्ड निवासी डं० हेन्ड्कि कनं (ग 
प्रलात711 हला) ने सम्पादित कर अमेरिका के हाबेडं प्राच्यमाला (पि27४21५ 
01160181 81168) के प्रथम ग्रन्थ के रूप मे सन्‌ १८८० मे हाबंडं विश्वविद्यालय 
प्रेस मे मुद्रित तथा प्रकाशित किया। इनके सम्पादन के आधार है-कैम्त्रिज 
विश्वविद्यालय की दो पाण्डूलिपियौँ (संख्या ९३२८ तथा १४१९५) एवं पेरिस के 
राष्टि ग्रन्थागार की एक पाण्डुलिपि (संख्या ८५) । इस सस्करण के विषयमे 


1. 16 एप्ततवव्नछगय2--ध 60 + 8 त कोणा, ए [ ?. 
९3 11- 

'गृु0 ग्ण 28 ट्टा पा(षला) लापला 0 1६० 00 पाट "त्प्रतका2- 
7127029, ५066 23 ६५० 613४ 0४ (06 (द १्६व77412, 160 ८8 सि ल्जिलाः 
त170८ण 166९ ग पपाहालद्र प्म) ^ 

२ सुमाषितरटनकोष, १६६८, सदुक्तिकर्णामृत ५।२६। । 


४ जातकमाला-एक अ्रघ्यय्तं 


मैक्समलर ने कहा हे कि उच विद्वान्‌ कनं द्वारा प्रस्तुत जातकमाला का सस्करण 
उत्कृष्ट है ओर संभवत उसमे परिवतंन न हो सकेगा । “ {1\€ 60100 2 (€ 
92815 {€ 0४ 00 1७6० 18 001 070४ वा (66110 ए1106608" 
एए 1८ {€ ६६ 25 1€8107८्व ए 11, पा 000०201 1९02110 {1€ 7081 
८! " , वस्तुत प्रो ° कनं प्रशसा के पाव है, क्योकि उन्होने श्लाघनीय संस्कृत पाठ 
प्रस्तुत किया है । उन्होने सक्षिप्त भूमिका के साथ जातकमाला का मूल मात्र 
प्रकाशित किया हे । उपर्युक्त ग्रन्थमाला के प्रवान सम्पादक (41155 ।२०८} ५६] 


1.2707027 थे ] 
^ 
त 


रायल एशियारिक सो्ाइटी, कलकत्ता के पुस्तकालय मे जातकमाला कीं 
दो पाण्डूलिपियां ह, जो नेपालसे आयी हे । ये दोनो नेवारी लिपिमे तिखित हे । 
उनमे से एक ( जी° ४८० ) खण्डित है तथा ११बी शती कीनेवारी लिपिमे 
तालपव्र पर लिखी हुई है । इसमे अविषह्य जातक से प्रारम्भ होनेवाले पाच जातक 
है । दूसरी पाण्डुलिपि (बी० १३) १८्वी शती की नैवारी लिपि मे कागज पर 
लिखी हुई है । इसमे ^“सुभाषराज'' नामक एक अधिक जातक है । दोनो पाण्डुलिपियों 
केनं के सस्करण से प्राय मिलती है । पहली का पाठ अधिक अच्छाहै, दूसरी का 
पाठ कुछ अशुद्ध है । 


जातकमाला का चीनी भाषा मे अनुवाद सनु ८६० ओर ११२७ ई० कै 
बीच हुआ, जिसमे १४ जातक ही है। 


जातकमाला का अंग्रेजी अनुवाद प्रो०° जे° एस० स्पेयर द्वारा किया गया 
ओर आक्सफोड की बौद्ध-धमं ग्रथमाला (38८१८ 80( 1.8 ण {116 प्तेतक§ ) 
के प्रथमगश्र्थ करूप मेसत्‌ १८८६५ ई० मे ओंक्सफोडं विश्वविद्यालय प्रेस मे 
छपकर प्रकाशित हुजा । इस ग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादक एफ० मैक्समूलर थे । 
स्पेयरने ही स्वंप्रथम विद्वानो का ध्यान जातकमाला की साहित्थिक विरोषताओ 
की ओर आकृष्ट किया है । पुरे एक अनुच्छेद मे उन्होने इसकी साहित्यिक समा- 
सोचना दी हे । (36 1. 2. रश्ा ।७) उन्होने प्राय गदगद्‌ होकर 
लिखा है किं यह्‌ अपने प्रकार की सबसे पूणं कृति रही है तथा न केवल अपनी शैली 
कगे उत्तमता के कारण, प्रत्युत विचारो की उदात्तता के लिये भी यह्‌ एक विशिष्ट 
कृति मानी जायगी । जातक रूपी पुष्पो की यह्‌ सचमुच माला है (“८ 1128 [€~ 
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इसी प्रकार के भावोच्छवासो से स्पेयर ने आयंशूर का वणेन किया ह । यह्‌ दुरभाग्यपूणं 
स्थिति है किं स्पेयर के बाद इस विषय की चर्चा ही समाप्त हो गयी किं जातकमाला 
मे साहित्यिक सम्पत्ति भी है तथा इसका अध्ययन साहित्य के इतिहास मे महत्त्वपुणं 
स्थान रख सकता हे । 


उक्त सस्करणो के अनन्तर भारतवषं मे भी जब विश्वविद्यालयो के पार्य-क्रम 
मे जातकमाला का सन्निवेश हभ, तब चुने हए जातको के कतिपय सस्करण प्रकारित 
हुए । इनमे प० बहुकनाथ शाखी के सस्करण मे चुने हुए ११ जातक उनकी “बाला” 
नामक सस्कृत टीका के साय प्रकाशित द प्रो० श्री सूर्यनारायण चौधरीने भी 
क्रमश प्रथम २० जातको का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रथम संस्करण तथां शेष 
जातको को पूरा कर द्वितीय सस्करण प्रकाशित किया है । इन सस्करणो मे जातव- 
माला का वही पाठ स्वीकृत ह जो हावंडं से कनं ने प्रकाशित किया था | 


जातकमाला का एक सस्करण मिथिला विद्यापीठ, दरभगा से बौद्ध सस्कृत- 
ग्रन्थावली (सख्या २१) के अन्तगंत डं० पी° एल ० वेद्य के सम्पादन मे सनु १८५८ 
ई० मे प्रकाशित हुआ है । इसमे अययंशूर के नाम से प्राप्न “सुभाषित-रत्न-करण्डक- 
कथा" परिशिष्ट के रूप मे पहली बार प्रकाशित हे । जातकमाला के पदयो मे प्रयुक्त 
वृत्तो की सूची भी सवंप्रथम इसी संस्करणमे दी गयी हे । वे महोदय ने भी इसकी 
भूमिका मे इसकी साहित्यिक सम्पत्ति की चर्चा मात्र की ह । 


इन उत्तम स्स्करणो के होने पर भी अभी तक इसका साहित्यिक अध्ययन 
नही हो सका था! साहित्यिक अध्ययन से मेरा तात्पयं भारतीय साहिव्यशाख्न के 
उपादानो के प्रकाश मे जातकमाला का अध्ययन किये जाने से है | साहित्य-शाख्ियो 
ने जो साहित्यालोचन के सिद्धान्त रखे है, उन्हे आधार मानकर यदि हम जातकमाला 
की गद्य-पद्यमयी शेली का अनुशीलन करे तौ अनेक रोचकं तथ्यो के प्रकाशित होने 
की संभावना है । विशेषत बौद्ध-प्रन्थो मे साहित्यिक दृष्टि से विलक्षण होने के कारण 
इसका काव्यात्मक परिशीलन अत्यन्त आवश्यक हे । स्वय आयंशूर ने जातकमाला 
के मगलाचरण मे यह्‌ स्पष्ट कियाहे किसे वे कान्य कारूपदे रहै है जिससे- 


“'स्थादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो 
धर्म्यां कथाश्च रमणीयतरत्वमीयुः 1" (--जातक० म० २) 


अर्थात्‌ धमं-कायं से उखडे हुए चित्त वाले व्यक्तयो को भौ प्रसन्नता हो 
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९ जातकमावा--एकं श्रच्ययन 


तथा ध्म की कथये ओर भी रमणीय हो जाय । अश्वघोष के समान” अयंशूर का 
भी उहिश्य धरमच्युत व्यक्तियो को काव्य के व्याज से नेत्िक उपदेश प्रदान करना हे । 
कालिदास, भवभूति, बाण इत्यादि कवियो से भिन्न आर्यशूर साक्षात्‌ धर्मोपदेश मे 
विश्वास करते है, काव्य का सौन्दयं-ग्रहण या चित्त-चमत्कार मात्र इनका उदेश्य 
नही है । इस प्रकार काव्यरूपता एक साधनमात्र है जैसा कि वे कहते है कि अपनी 
काव्य-कुसुमाज्ञलि के द्वारा बोधिसत्व के अदुमुत कर्मो की हम अच॑ना कर रहे है - 


““पुर्व्रजन्मसु मूनेश्चरितादुभुतानि 
भवत्या स्वकाठ्पकुसुमाजलिनाचंयिष्ये ।'* (जातक. मं० ९१) 


काव्य की साधनरूपता ओर साध्यरूपता मे बहुत अन्तर होता हे । संस्कृत- 
साहित्य के इतिहास मे साध्यरूप काव्यो पर अनेक सूक्त्या तो है ही, आधुनिक युग 
मे उन पर अनुशीलनात्मक शोधप्रबन्थ भी अनेकानेक लिखे गये है । किन्तु जो काव्य 
किसी विशेष उदेश्य से लिखे गये है, जरह कविता व्याजमाव् हे, उनके अनुशीलन 
कासमय आ गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशामे किया गया एके विनम्र 


प्रयास हे! 


१. सौन्दरनन्द ~~ 


(क) ““इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षा्थंगर्मां कति 
श्रोत्रा ग्रहुरणा्थमन्यमनसा काव्योपचाराक्कृता | 
यन्मोक्षाक्करृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्करित 
पाततु तिक्तमिवौषध मधुयुत हदं कथ स्यादिति ॥--१८|६३ 


(ख) “श्रयेणालोक्य लोक विषयरतिपर मोक्षात्रतिहत 
काव्यव्याजेन तत्तव कथितमिह्‌ मया मोक्ष परमिति ।-- १८/६४ 


प्रथम अध्याय 
१. बोद-संस्कृत-साहित्य का परिचय 


नौद्धसाहित्य के ग्रन्य दो भाषाओ--पालि एव सस्कृत मे लिपिबद्ध है| 
धमंविषयकं ग्रन्थ पालि मे लिखे गये है तथा दशंनविषथकं ग्रन्थ संस्कृत मे । संस्कृत 
ग्रन्थो मेसे कुछ हीनयान सम्प्रदाय के है ओर शेष महायान सम्प्रदाय के । महायान 
के प्राय सभी ग्रन्थ सस्कृत मेही ह । प्रथमत हीनयान के प्रमुख संस्कृत ग्रन्थो का 
परिचय प्रस्तुत दै- 


'ज्ञातपरस्थानशास्त 


यह सर्वास्तिवाद का प्रधान ग्रन्थटहे। सर्वास्तिवाद बौद्धधमं के अठारह 
निकायो मे से एक है" । इसके अनुसार बाह्य वस्तुजात तथा आध्यात्मिक वस्तुजात, 
दोनो का अस्तित्व ह । इसके रचयिता कल्यायनीपृ्र थे 1 ज्ञानप्रस्थानग्रथ की वृत्ति 
का नाम “विभाषा” है। इसमे सर्वास्तिवादनिकाय के विभिन्न आचार्यो का मत 
उपनिबद्ध हे, जिसमे पाठक अपनी रुचि के अनुरूप मत का ग्रहण कर सकते हे । 
इसी कारण इसका नाम “विभाषा है । इसकी रचना कनिष्कं के राज्यकाल के 
बाद हुई थी । इसके रचयिता के रूप मे वसूमि का नाम लिया जाता है । इस ्र॑थ 
का पूरा नाम “महाविभाषाशास्व'' था । “विभाषा म्रन्थ अपने असली रूप मे 
उपलब्ध नही हे ।! इसका कुछ अश ही प्राप हआ है, जिसके अवलोकन से इसकी 
उत्कृष्टता तथा इसके विस्तार का ज्ञान होता ह । इसकी दाशंनिक पद्धति प्रौढ हे। 
परमाथं (धतं ई०-- ५६८ ई०) के अनुसार छठी शताब्दी मे यह्‌ ग्रन्थ शास्वाथं 
का प्रधान विषय था, जबकि बौद्धो एवं स।ख्यो के वीच विवाद चल रहा था । 


ज्ञान-प्रस्थान के अतिरिक्त सर्वास्तिवाद के अन्य अभिधमं ग्रन्थो का उल्लेख 
भी मिलता हे ।> 


सा त म ता = ज 


१-- नौद्धघमंदशंन--श्रा चायं नरेन््रदेवकरृत, पू* ३६ 


२--“क्ूयन्ते हू यमिधमंशास्ाणा कर्तार । तद्यथा ज्ञानप्रस्थानस्य श्रायंकात्यायनीपृत्र 
कर्ता । प्रकरणपादस्य स्थविरवसुमित्र । विज्ञानकायस्य स्थविरदेवशर्मा। 
घममस्कन्धस्य भ्रायंशारिपूत्र । प्रज्ञप्तिशास्त्रस्य श्रायंमौदुगल्यायन. । घातुकायस्य 
पुरं । सगीतिपर्यायस्य महाकौष्ठिल ।" 


--"“स्रभिधमेकोशव्याद्या कारिका-र; 
बिब्लिश्रोधिका, २१, प५ १२। 


८ , जातकमाला---एकं भ्रध्ययत 


“अभिधमकोशः 

सर्वास्तिवाद का यह एक प्रौढ ग्रन्थ है इस ग्रन्थ मे आठ कोशस्थान या 
अध्याय है, जिनके विषय इस प्रकार है- 

१--घधातु, २--इन्दरिय, ३-लोकधातु, ४--कमं, ५--अनुशय, ६--आयं- 
पुद्गल, ७--ल्ञान, ८-ध्यान । वसुबन्धु ने इसकी रचना कारका रूप मेकीथी 
ओर उन्होने इस पर भाष्य भी लिखा था । उस भाष्य पर यशोमित्न ने “स्पफुटार्था' 
टीका लिखी थी ! वसुबन्धु का समय ताकक्रुस के अनुसार ४२० ई० ओर ५०० 
ई₹० के बीच का है। बोगिहारा इनका समय ३८० ई० के बीच निर्धारित करते हे । 
एन ० पेरी इनका समय ३५० ई० के लगभग सिद्ध करते का यत्न करते हे। 

विन्टरनिट्न इन्हे चौथी शताब्दी का मानते है । “अभिधमंकोशः' के तिम्बती भौर 

चीनी अनुवाद उपलब्ध है ! बौद्धसाहित ओर दशन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ लूरई द वाले 
पूसे (1.00€'5 ०८2. ४२]1८ ?०८ 11) ने इसका चीनी से फ़ न्व मे अनुवाद करिया । 
राहुल साकृत्यायनजी तिब्बत से मूल संस्कृत श्रन्थ का फोटो लाये ओर पटनाके 
काशी प्रसाद जायसवाल अनुसंधान-सस्थान के इरा इसके प्रकाशन की व्यवस्था 
हई । चीनी भाषा मे इसके दो अनुवाद है- 


२--परमाथं (५६२ ई०) का । २-शुञआन च्वाड का । 


इस ग्रन्थ का प्रथम सम्पादन बोभिहारा द्वारा जापान से हुआ है । वसुबन्धु 
ने इसके अतिरिक्त कई ग्रन्थो का प्रणयन किया था, किन्तु उनमे से अनेक प्राय 
विनष्ट हो चुके । तिब्बत, चीन आदि बौद्ध देशोमे जो भ्रन्थ सुरक्षित रह सकेवे 
है -“परमार्थसप्तति"', “तकशा, “वादविपि” ओर “गाथा-संग्रहु" ये सभी 
हीनयान के भ्रन्थ है । 

कटा जाता है कि महायान के कुठ ग्रन्थो का प्रणयन भी वसुबन्धु ने किया 
था । उनके नाम हं --"सद्धमपुण्डरीकटीका"', “महापरिनिर्वाणसूतरटीका'", 
""वज्रच्डेदिका-प्र्ञापारमिताटीका"" ओर “विज्ञप्तिमाततासिद्धि"" । 


महावस्तुः 

महावस्तु या “महावत्थु अवदान हीनयान का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे। यह्‌ 
लोकोत्तरवादी महासाधिको का विनय ग्रन्थ है। महावस्तु का अथं है --“महान 
विषय या कथा अर्थात्‌ उपसम्पदा आदि बौद्ध विनय सम्बन्धी कथा । इस श्रन्थ मे 
भगवान बुद्ध के जीवन-चरित तथा संच-स्थापना का वर्णन है । प्रारम्भमेही चार 


१--श्रनुवादक एव सम्पादकं 
भ्राचायं नरेन््रदेव, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, ६६५८ ई । 
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बोधिसत्त्व-चपांओ का वणन 1दया गया है-प्रकृतिचयो, प्रणिधानचर्या, अनुलोमचर्या 
ओर अनिवत्तनचर्या । इन चर्यायो कौ पूति से बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति करते है । 
इन चर्थाओ का उल्लेख कर ग्रन्थ का नाम दिया गया है - 


“आयंमहासाधिकाना लोकोत्तरवादिना मध्यदेशिकाना विनयपिटकस्य 
महावस्तुनो *” आदि । इस परिचय के बाद चतुविध उपसम्पदाओ का वणन 
है- स्वाम उपसम्पदा, एहि भिक्षुकाय उपसम्पदा, दशवर्भेण गणेन उपसस्पदा, तथा 
पचवर्णण गणेन उपसम्पदा । 


महावस्तु मे बुद्धानुस्मृति नाम का ब्ुद्धस्तोत्र है, जिसमे कहा गया है फि 
दीपकर भगवान के पास जब बोधिसत्व नै अनिवत्तंनचर्था का प्रारम्भकिथा तभीसे 
वे वीतराग है- 


““दीपकरमुपादाय वीतरागस्तेथागत. । 
राहुल पुत्र देशेन्ति एषा लोकानुवत्तना 11" ^ 


इस ग्रन्य मे भगवान को लोकोत्तर" मानां गया हे । हीनयान से महायान कौ 
ओर संक्रमण की यह्‌ अवस्था है । हीनयान मे समाधि का महत्व था । महावस्तु मे 
भक्ति प्रधान स्थानले लेतीहे। स्तुप की परिक्रमा करने अथवा पृष्पोपहार के 
हारा भगवान की आराधना करने से अमित पुण्य होता हे । 


बोधिसत्त्व की दश भूमियां ह-पुरारोहा, बद्धमाना, पृष्पमण्डिता, रुचिरा, 
चित्तविस्तार, रूपवती, दुजंया, जन्मनिदेश, योवराज ओर अभिषेक । इनका सवेप्रथमं 
उल्लेख तथा विस्तृत वर्णन महावस्तु मे ही मिलता है । इन्ही को महायान म्रन्थो मे 
अगे चलकर पल्लवित किया गया । बुद्ध के जीवनचरितं का वणेन करना महावस्तु 
का प्रधान उदेश्य हे । इस कारण इसे महावस्तु अवदान भी कहते है । इसका लगभग 
आधा से अधिक भाग जातक तथा अन्य कथाओसे भरा जो सामान्यत पालि 
जातको का अनुसरण करते है । 


इसका रचनाकाल अनुमानत २०० ई० भु० माना जाता हे। इसी समप 
इसके मूल रूप की रचना हुई होगी । किन्तु समय-समय पर ग्रन्थ का विस्तार हुआ 
होगा, लोगो कौ एसी धारणा है । सम्पूणं ग्रन्थ मिश्र-सस्कृत मे है । महावस्तु का 
प्रथम सम्पादन इ० सेना ने तीन भागो मे, सनु १८८२-१८८७ ई० मे करियाहै | 


श्रशवघोष-साहित्य 


अश्वघोष ने अपने काव्यो द्वारा बौद्धधमं के गूढ रहस्यो को काव्यमयी भाषा 
मे सावारण जनता के समक्ष प्रकट करने का स्तुत्य कायं किथा । उनकी कृतियो मे 


कना पमा म अज 


१--भ्राचायं नरेन्रदेव- बोद्धघमंदशंन, पू९ १२६० मे उदघृत । 
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१० जातकमाला--एकं श्रध्ययन 


हीनयान तथा महाथान दोनो सम्प्रदायो के विचार मिलते हे । वे हीनथानी सर्वास्तिवादी 
विद्वान्‌ थे, साथ ही महायान के योगाचार सम्प्रदाय के विज्ञानवादी दाशंनिक भी । 
हीनयान की कुछ तटियो के परिमाजंन के लिए उन्होने “महायानश्वद्धोत्पादशाख" 
की रचना की थी । 
अश्वघोष को कनिष्कं का समकालीन या उससे कुछ पुवं का समज्ञा जाता 

है । उनकी काव्परशैली से भी यह प्रतीत होता है कि वे कालिदाससे पूवंकेथे। 
भास उनका अनुकरण करते है । उनके शब्दभंडार से प्रतीत होता है कि वे कौटिल्य 
के निकटवर्ती है । इस प्रकार अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी समन्ञा जाता हे । 
अश्वघोष अपने को “सकेतक'' (अयोध््रा के रहनेवाले) कहते है ओर माता का 
नाम सुवर्णाक्षी बतलाते है- 

“+ आयंसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षो राचायं- 

भदन्ताश्वघोषस्य महाकवेसमंहावादिन कृतिरियम्‌ 1“ 


ये वेद तथा शाखो के ज्ञाता थे । ये ब्राह्मणकुलं मे उत्पनन हए थे । युवावस्था मे ही 
अश्वघोष ने महाकनि, सगीतज्च, नाटककार तथा अभिनेता के रूपमे ख्याति प्राप्त 
करली थी। 

अश्वघोष की तीन कृतियो के सम्बन्ध मे सभी विद्वान्‌ एकमत है वेदै 
क--जरद्ध चरित, ख-सौन्दरनन्द, तथा ग-शारिपृत्नप्रकरण । प्रथम दो महाकाव्य 
तथा दृतीय नाटक है । इने अतिरिक्तं चीनी परम्परा के अनुसार इत्सिग ने सातवी 
शताब्दी मे अश्वघोष की निम्नलिखित कृतियो की सूची दी है- 


१--महायानश्रद्धोत्पादसग्रह २-वज्रसूची २-गणण्डीस्तोत्रव्याख्या ४-- 
सूतालकार } 

उनके नाम से “राष्टूपाल'' ओर “उवंशी-वियोग' नामके दो नाटकोका 
भी उल्लेख मिलता हे । 


बुद्धचरित-- 


निविवादरूप से यह्‌ अश्वघोष की रचना हे । यह्‌ महाकाव्य है । इसमे गौतम- 
दध का सर्वाद्धीण चरित निबद्ध हुजा दै । इसमे २८ सगं थे, किन्तु मूलरूप मे सम्प्रति 
इसके प्रथम सगं का ३/४ भाग, २ से १३ सगं तथा चौदहवे सगं का १/४ भागही 
मिलते हे । ग्रन्थ का प्रारम्भ भगवान बुद्ध की स्तुति से होता है तथा सम्बेगोत्पत्ति, 
अभिनिष्क्रमण, मारविजय, संबोधि, धमचक्रप्रवत्त न, परिनिर्वाण आदि घटना के 





?--सौन्दरनन्द, बुद्ध चरित तथा शारिपुत्रप्रकरण का भ्रन्तिम वाक्य 
2 ६9 (0०५ल्‌}, @0अ्णिठ) । 898 एत्न, एकता, वपक्षाशक्षठण-6 ए ए 
>, 11, 1912, 


बौद्ध-सस्कृत साहित्य का परिचय ` ११ 


वणेन के उपरान्त इसका अन्त प्रथम धमंसगीति ओर अशोक के राज्यकाल के वणन 
से होता है । बुद्धचरित के उपलब्ध सस्करण मे सरह सगं है । इसके अन्तिम चार 
सगं अमृतानन्द नामक (१८६०० ई०) किसी व्यक्ति के द्वारा जोडे गए समञ्ञे जाते 
ह । इसका एक अट्टाइस सर्गो का हिन्दी सस्करण प्रो° श्री सूर्यनारायण चौधरीजी 
(भ्‌० पू० अध्यक्ष, सस्कृत विभाग, पूणया कालेज, पू।णया) ने तेयार किया है, जिसके 
चौदहवे सगं तक संस्कृत के श्लोक भी दिये गए ह । जोन्स्टन का अग्रेजी सस्करण 
इसका आधार हे । बुद्ध चरित के सम्बन्ध मे इत्सिंग ने लिखा है कि उस समय भारतवषं, 
जावा, सुमात्रा तथा उनके आसपास के द्वीपो मे इसका पाठ तथा गायन होता था | 


सौन्दरनन्द- 


““सौन्दरनन्द'' महाकाव्य मे अठारह सगं ह । यहु समग्र ग्रन्थ सुरक्षित है। 
इसमे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो से प्रभावित होकर नन्द के, अपनी पत्नी सुन्दरी ओर 
सासारिक विषयो से विरक्त होकर प्रवज्यालेने की कथा का वणन हे । महाकाव्य 
के प्रथम तीन सर्गो मे सिद्धाथं के जन्म से लेकर उसके बुद्धत्व प्राप्त करने त्था 
कपिलवस्तु लौटने तक का वणन हे चौथे सगं मे नन्द ओर उसकी पत्नी सुन्दरी 
के विवाह ओर उनकी गहरी अन्योन्यासक्ति तथा भिश्नाटन के लिए उनके द्वार पर 
आए बुद्ध के खाली हाय लौट जाने का वणन हं । पांचवे सर्गं मे पश्चात्ताप केरता 
हुआ नन्द बुद्ध के समीप जाता हे । बद्ध उपे बौद्धधमं मे दीक्षित करलेते है । छठे 
सगं मे पतिविधुक्ता सुन्दरी का करुण विलाप है । सातवे सगं मे नन्द की अपनी 
नवोढा पत्नी के प्रति आसक्ति ओर उक्षके पास लौट अने की प्रबल उत्कंठा का 
वर्णेन है । आष्वे ओर नवे सगं मे एक श्रमणके द्वारा नन्द को उपदेश देनेका 
वणेन है । दशवे तथा ग्यारहुषे सगं मे नन्द की आसक्ति दूर करने के उदेश्य से बद्ध 
योगविद्या के बल पर उसको अआकाशमागं से उडाकर स्वगं ले जाति है वहँकी 
अप्सराओ को देखकर नन्द पत्नी-वियोग भूल बेठता है । बुध उसे अप्सराओो को 
पराप्त करने के लिए तपस्या का मागं बतलाते है । बारहवे सगं मे तपस्यारत नन्द 
को एक भिक्षु बताता है कि उसकी तपस्या के उहेश्य कौ सर्वत्र निन्दा हो रही हे । 
अनन्तर उसका कामुक मन बुद्धत्व की ओर उन्मुख होता हे । उसके बाद ॒तेरहवे 
सगं तक नन्द के प्रति ब्द्धके उपदेश का वणन हे। अन्तिमि दो सर्गोमे शान्त 
प्रकृतिस्थ नन्द के समाधिस्थ स्वरूप का वणन हुआ ह । 


सौन्दरनन्द की पुष्पिका मे अश्वघोष ने कहा है किं उनका यह्‌ ग्रन्थ स्वान्त - 
सुखाय न होकर सासारिक विषथ-भोगो मे आसक्त लोगो का ध्यान बौद्धधर्मानुङ्कल 


मोक्षमागं की ओर प्रेरित करने के लिए लिखा गया है- 


“इत्येषा व्युवशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा कति 
श्रोतृणां ब्रहुणा्थंमन्धमनसा काव्योपचाराव्कृता । 


१२ जातकमाला-एक भ्रघ्धयत 


यन्मोक्षात्छ्ृतम^यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्कित 
पातु तिक्तमिवोषध मधुयूत हृच्॒ कथ स्यादिति ॥1"*" 


सौन्दरतन्द मे पूर्ववर्ती किसी काव्य का संकेत नही मिलता । अत प्रो° 
कीथ का मत है कि सौन्दरनन्द अश्वघोष की प्रथम रचना हे, किन्तु अन्व विद्वान्‌ 
इस मत के विरोध मे अनेक पुष्ट प्रमाण देते ह । ^सू्रालकार” ्रन्थ मे ब्ुद्धचरित 
का नाम आथा है, किन्तु सौन्दरनन्द का नाम नही मिलता । बुदधचरित मे महायान 
का एक शी सिद्धान्त उपलब्ध नही होता, किन्तु सौन्दरनन्द के अन्तिम भागमे कृवि 
का महायान सिद्धाम्तो से परिचित होना लक्षित होता है । शेली की दष्टिसेभी 
सौन्दरनन्द बाद की रचना जान पडता है । क्योकि इस महाकाव्य मे अश्वघोष के 
अत्यन्त परिष्कृत एवं प्राञ्जल शैली के दशंन होते है । 


शारिपुत्रप्रकरण- 


यह्‌ नाटकगरन्थ हे । इसमे य॑ अंक है । इसमे शासिपूत्र ओर मौद्गल्यायन के 
नौद्धधमं मे दीक्षित होने की कथा वणित हे । इसके कु अश दही प्राप्तह। प्रो 
लूडसं ने इसका उद्धार किया हे । नाट्यशात्र के नियमानूसार प्रकरण के सभी अको 
से यह सूसज्जित है 1 यह "मृच्छकटिक तया “मालतीमाघव'' की भति लिखा 
गया है । बुद्ध तथा उनके शिष्य सस्कृत मे बोलते है तथा विदूषक ओर अन्य हीन 
कोटि के पात प्राकृत भाषा का प्रयोग करते ह । 


महायानभद्धोत्पादसंग्रह"- 


इसमे विज्ञानवाद ओर शून्यवाद का विकसित विवेचन ह । अत तककुसु, 
विन्टरनिट्ज, राहुल सकृत्यायन, डं ० राधाकृष्णन्‌ आदि विद्वानो के अनुसार यह्‌ 
ग्रन्थ शून्यवाद के प्रथम आचायं नागार्जुन (२०० ई०) तथा विज्ञानवाद के प्रथम 
आचायं असग एव वशुबन्धु के पहले का नही हो सकेता है । अतएव इस ग्रन्थ का 
रचयिता अश्वघोष दूसरा हे, जो ४०० ई० कै बाद हुआ होगा । इसके विपरीत डं 
टी० सुजुकी आदि कुछ विद्वान एक ही अश्वघोष को मानते है । उनके अनुसार 
नागार्जुन से भी पहले प्रथम शताब्दी ई० पूवं मे विरचित शून्यवादी विचारधारा 
की प्रथम कृति-“अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता' के आधार पर महाकवि अश्वघोष 
ते “(्रहायनश्रद्धोतपादशास््र' की रचना की थी । चीनी परम्परा भी इसी मत का 
समथंन करती है । यह्‌ ग्रन्थ अश्वघोष की महायान सम्बन्धी विचारधारा का प्रेरक 


रहा हे । 
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वच्रसूची- 

या “'वच्रदेदिका'' अथवा व्रभूचिकोपनिषद्‌'' मे वज की सूरई की भाति पैनी 
ष्टि से व्ण॑भेद की समीक्षा की गई है । इसमे श्रुति, स्मृति, एव महाभारत के 
उद्धरणो को देकर वर्णव्यवस्था की कट्‌ आलोचना की गई है । चीनी परम्परा के 
अनुसार यह्‌ अश्वधोषकृत नही, अपितु धमकी तिरचित है । इसकी शेली भी अश्वघोष 
की शैली से सवथा भिन्न है । तथापि राहुल जी इसे अश्वघोष की रचना मानते है । 


गाण्डीस्तेद- 


यह्‌ २८ श्लोको की एक लघुकृति है । अधिकाश श्लोको का छन्द खग्धरा 
है । इत्सिंग (७०० ई०) तथा विन्टरनिट्‌ज के अनुसार यह्‌ अश्वघोष की सचना हे, 
किन्तु अधिकाश विद्वान्‌ इस मत को नही मानते है। शैली की दृष्टि से इसका 
अश्वघोष की कृतियो से कोई साम्य नही है) २०बें श्लोक के अनुसार यह्‌ ग्रथ 
कश्मीर मे लिखा गया, जबकि वहाँ का प्रबन्ध बिगड गया था} 


सूल्ालकार ` - 


इस ग्रंथ के रचयिता के कूप मे अश्वघोष का नाम इत्सिग ने लिया हं । किन्तु 
अब सामान्यत विद्वान्‌ इस पर सहमत ह कि यह अश्वघोष की रचना नहीहे। 
जातक की कोटि की कथामौ का सकलन इसमे है, जिसमे अश्वघोष की काव्य-शक्ति 
के दशंन होते है 1 

जातकमालाकृार श्रौ अआयंशूर अश्वघोष के छणी हे । जातकमाला मे ३४ 
जातको का सग्रह है। लगभग सभी कथाये पालिजातक पर आधारित है । इत्सिंग 
जातकमाला की प्रशसा करता हे कि इसका उस समय बडा आदर था । अजन्ता की 
गुफाभो मे जातकमाला के दृश्य खचित हं । आयंशूर का समय चौथी शतन्दी हे । 


अवदान-साहित्य 


अवदान (पालि अपदान) शब्द की व्धूत्पत्ति अज्ञात एव विवादयुक्त हे । 

इसका प्रारम्भिक अथं असाधारण अद्भुत कायं समञ्ञा गया । अनन्तर उदारचरित 
भी अवदान का अथं किया गया । महावस्तु को भी अवदान का गया है । अवदान- 
कथाओं का सबसे प्राचीन संग्रह “अवदानशतक' हे । उसका चीनी अनुवाद तीसरी 
शताब्दी मे हुआ था । प्रत्येक कथा के अन्त मे यह्‌ निऽकषं दिथ। गया है कि शुक्ल 
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१४ जातकमाला-एक अ्रध्ययन 


कमं का शुक्ल फल, कृष्ण का कृष्ण तथा व्यामिश्च का व्यामिश्र फल होता हे । अनेक 
अवदानो मे पिछले जन्म की कथा का वर्णन है जिसका फल प्रत्युत्पन्न काल मे मिला । 
किसी-किसी अवदान मे बोधिसत्व की कथाह, जिसे जातके भी कहा जा सकता 
है ¡ कछ अवदानो मे प्रत्युत्पन्न की कथा वागत कर भविष्यकाल का व्याकरण किया 


गया हे | 


अवदानशतक- 
हीनथान का एक ग्रंथ है । सर्वास्तिवाद आगम के परिनिर्वाणसूत्र तथा अन्य 


सूत्रो के उद्धरण इसमे पये जाते है । इसकी कथाओ मे ब्रह्यपूजा की प्रधानता हे, 
किन्तु बोधिसत्व का उल्लेख नही मिलता ह । अवदनशतक की कथाये अवदान के 
अन्य सग्रहौ तथा कुठ पालि अवदानो मे भी मिलते हे । 


दिन्यावदान- 

मूलत हीनयान का ग्रंथ हे। यद्यपि इसके कुछ ग्रथ महायान से सम्बन्ध 
रखते है । इसकी विषयवस्तु सूल सर्वास्तिवाद के विनय से बहुत कुछ मिलती है । 

दिव्यावदान मे दीर्घागम, उदान, स्थविरगाथा आदि के उद्धरण प्राय मिलतेहं। 

इसमे विनय से अनेक अवदान शब्दश उद्धृत हुए है । कही-कही बौद्ध भिक्षु की 
चर्या के विषय भी दिये गए है । अधिकाश कथा सरल सस्कृत ग्यमेहे। कुमे 
समासान्त पदो का प्रयोग-बाहुल्य ह । दिव्यरावदान कौ करई कथाये अत्यन्त रोचक है, 
जेसे उपगप्त एव मार की कथा ओर कुणालावदान । 

अवदानशतक की सहायता से अनेक अवदानमालाओः की स्वना हूर है, 
यथा--कल्पदरुमावदानमाला,' “अशोकावदनमाला" । “दुवाविंशतव्यवद नमाला" 
भी अवदानशतक का ऋणी है) अवदानो के अन्य सग्रह “भद्रकल्ध्रावदान' ओर 
“'विचित्तक।णकावदान'' हे । इनमे से अधिकश प्राय अप्रकाशित है । कुछ के केवल 
तिबञ्बती ओर चीनी अनुवाद मिलते हे । क्षेमेन्द्र की “अवदानकल्पलता” भी उल्लेख- 
तीयहै। इस ग्रथ की समाप्ति १०५२ ई० मे हई । इसमे १०७ कथा का सग्रह 
हे । तिब्बत मे इस प्रय काबडा आदर है। क्षेमेन्द्र के पुत्र सोमेश नेग्रन्थकी 
भूमिका तथा “जीमूतवाहन अवदान” नामक एक कथा अपनी ओरसे जोड दी है | 


महायानसुत्र 
महायानसूत्र यद्यपि अनेके है, किन्तु उनमे महत्वपुणं नै है--अष्टसाहसिका- 
प्रज्ञापारमिता, सद्धमपुण्डरीक, ललितविस्तर, लंकावतार, सुवणंप्रभास, गण्डच्धरूह, 
तथागतगरह्यक, समाधिकरण ओर दशभूमीश्वर । इन्दे नेपाल मे नवधमं (घमंपर्याय) 
कहते हू । नेपाल मे इसकी पजा होती है । इन्हे वैपुल्यभूत्र भी कहा गया है । 
महायान के वैपुल्यसूव्रो मे दो प्रकार के ग्रन्थ पाये जतिहै एकमे बुद्ध, 
बोधिसत्त्व तथा जुद्धयान की महत्ता का प्रतिपादन हुभा है । सद्धमपुण्डरीक, ललित- 


विस्तर आदि ग्रन्थ इस प्रकारके हूं । दूसरे प्रकारके ग्रन्थ वेह जिनमे महायान के 
मूख्प्र सिद्धान्त शूल्यता"" या प्रज्ञा की महत्ता बतलायी गई ह । इस प्रकार का ग्रन्थ 
है-्रज्ञपारमितासूव्र । इसमे एक ओर शून्यता तथा दूसरी ओर महाकरुणा--इन 
दो सत्यो के समन्वय का प्रयत्न किया गया हे | 


महायानसाहित्य मे प्रज्ञापारमितापूत्रो का मह॒त्वपूव स्थान है। इन्हे आगमग्रन्थ 
भी कहा जाता हे 1 इनरी सम्वादशेली प्राचीन है । अन्य महायानम्रन्थो मे बुद्ध प्राय 
किसी बोधिसत्त्व से सम्वाद करते है, किन्तु यहां सुभूति नामक स्थविर से उनकी 
बातचीत होती है । शूल्यता के विषय मे प्रज्ञापारर्मितासूत्र म्रन्थमे सुभूति ओर 
शारिपृव्र-इन दो स्थविरो का सम्वाद बहुत ही तात्त्विक ओौर गम्भीर हे। 
सन्‌ १७८ ई० मे उसका चीनी भाषान्तर हुआ था । अत एसा समन्ञा जाता दहै कि 
ई० पूवं मे इनकी रचना हू होगी । नेपाली परम्परा के अनुसार सल प्रज्ञापारमिता 
सूत सवा लाख श्लोको का था, जो क्रमश घटकर लाख, पचीस हजार, दश हजार 
ओर आठ हजार श्लोको का सूतर-ग्रथ बना । दूसरी परम्परा के अनुसार मूलग्रन्थ 
आठ हजार श्लोको का था, जिमे अष्टस।हृलिकप्रज्ञापारमिता कदा जाता दै । उषी 
को बढ़ाकर अनेक पारमिता ग्रन्य बनाये गए । यह्‌ परम्परा अयिक ठीक प्रतीत 
होती हे । सस्कृत मे निम्नलिखित प्रज्ञापारमितासूत्र ्रन्थ उपलब्ध है-- 
१--शतसाहसिकप्रज्ञापारमिता, ५-पप्तरशतिकाप्रज्ञापारमिता, 
२--पञ्चविशतिप्रज्ञापारमिता, ६--वज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमिता, 
२--अष्टसाहसिकाप्रञ्ञापारमिता, ७-अलत्पाक्षरघ्रज्ञापारमिता, 
४--साद्धंदिसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, =-ग्रज्ञापारमिता हृदयसूतर । 


इन सवो मे अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमितासूतर प्राचीनतम ह । 


अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता- 

इस ग्रथ मे कुल बत्तीस ॒"परिवत्तं' है । प्रथम परिवत्तं का नाम “कसर्वाकार- 
ज्ञताचर्या परिवत्तं" हे 1 “वि राटप्रज्ञपारमिता'” मे जिन विषयो की चर्चा बार-बार 
आती है, उनका साराश इमी परिवत्तं मे आ गया है । व्यवहारस्य ओर परमाथं- 
सत्य के एकव निरूपण करने मे उत्पन्न कठठिनादयो का प्रत्य यहां शारिपुत्र ओर 
सुभूति के संवाद मे मिलता है । बोधिसत्त्व, महासत्त्व, महायान आदि शब्दो के विभिन्न 
अथं इस परिवत्तं मे बताये गए है । अदय-ज्ञान मे प्रतिष्ठित होना ही बोधिचर्था है 
तथा अद्यज्ञान ही प्रज्ञा है--इम सिद्धान्त का प्रथम दशन स्पष्टत यहाँ होता ह । 


सद्धमपुण्डरीक -- 
सद्धर्मपृण्डरीक महाथान के वैपुत्यसृत्तग्रन्थो मे सर्वोत्कृष्ट है । इसके निदान- 
परिवत्तं मे कहा गया है- 
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१६ . जातक्माला--एकं श्रध्ययन 


“व्वँपुल्यसुत्रराज परमार्थनयावतारनिर्देशम्‌ । 
सद्धसंपुण्डरीक सर्वां महापथं वश्ये 11१ 


महायान कौ पूणं प्रतिष्ठा होने के बादही सम्भवत इस ग्रंथ की रचना हुई। 
सद्‌ यम॑पुण्डरीक के नाम के विषय मे एम० अनिसाकौी ने कहा है कि “पुण्डरीक! 
अर्थात्‌ “कमल” णुद्धता ओर पूणता का चिह्घ है । पक मे उतश्च होने पर भी जिस 
प्रकार कमल उससे लिप्त नही होता, उसी प्रकारं इस लोक मे उत्पन्न होने परभी 
बुद्ध उसमे निलिप्त रहते है । इस ग्रंथ मे २७ अध्याय ह, जिन्हे परिवत्तं कहा गया 
है । इस ग्रंथ मे महाधान घमं के विशेष सिद्धान्तो का सामान्य विवेचन हु हे | 
साष्ित्य की दष्टिसे भी यहु एक उच्वकोटिका ग्रंथ है। इसमे अतिशयोक्ति का 
बाहुल्य है । इसकी शेली सक्षिप्त न होकर विस्वृत है । एक ही बात बार-बार दुहराथी 
गई हे । यह्‌ ग्रंथ चीन, जापान आदि महायानधर्मी देशो मे बहूत पवित्र माना जाता 
है । चीनी भाषामे मूल-ग्रथके छ अनुवाद हुए । सबसे पहला अनुवाद सन्‌ २२३ 
ई०मे हुआ) चीनी परम्परा के अनुसार इस ग्रंथ पर बोधिसत्व वभुबन्धु ने 
“.सद्धमंपृण्डरीकसूवरशाव्'' नाम की टीका लिखी थी, जिसका चीनी भाषा मे अनुवाद 
लगभग ५०८ ई० मे बोधिरुचि ओर रत्नमतिं ने किया था । चीन ओर जापानमे 
इसका कुमारजीवकृत अनुवाद अधिक लोकप्रिय हे । सच ६१५ ई० मे जापान के 
एक राजपुत्र शी-तोकु-ताय-शि ने इस पर एक टीका लिखी थी, जो आज भी बडे 
आदर से पठी जाती है । सद्धमेपुण्डरीक मे मिश्र-संस्कृत भाषा, स्तूपप्‌जा, बुद्धभक्ति 
का विशेष वर्णन देखकर यहं अनुमान किया जाता है कि महावस्तु ओर ललितविस्तर 
के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ मे इसकी रचना हुई हे । 


ललितविस्तर- 


महायानसृतर ग्रंथो मे बहुत पवित्र माना जाता ह । आरम्भ मे यह्‌ हीनयान 
के अन्तगंत सर्वास्तिवादी निकाय काग्रथ था। पीछे महायन के रूप मे परिणत 
ओर परिवद्धित हआ । भूमण्डलं पर भगवाच्‌ बुद्ध ने जो क्रीडा (ललित) की उसका 
वर्णन होने के कारण ग्रन्थ का नाम ललितव्रिस्तर पडा । इसको महाव्धूह भी कहते 
है । भमवान्‌ का तुषित लौके मे निवास, गर्भावक्रान्ति, जन्म, बालचर्या, सवंमार- 
मण्डलविध्वसन इत्यादि विषयो का इसमे अतिशयोक्तिपुणं वणन है । २७बे परिवत्तं 
मे सहाधरानं ग्रन्थो कौ परिपरी के अनुसार ग्रन्थ के माहात्म्य का वणेन है । यह 
गरं गद्यमय ह । बीच-बीच मे गाथं है, जो वस्तुत सुन्दर ग्राम्यगीत हं । ललित- 
विस्तर मे पुरानी परम्परा के अनुसार बुद्धकथा वणित है । इससे बुद्धकथा के विकास 
का इतिहास ज्ञात होता है । साहित्य की दृष्टि से भी इसका बडा महत्त्व है । ललित- 
विस्तर मे सुरक्षित गाथा ओर उसके कथाशा के आधार पर ही अश्वघोष ने बुद्ध 





१, श्रष्चायरं नरेन््रदेत्र-बौद्धवमं-द्मन, पृ० १४२ मे उद्धुत । 
2. 8१ 5 1.92) पत26 2, $ 1908. 


बौद्ध-सस्छृत साहित्य का परिचयं १७ 


चरित नामक अनुपम महाकाव्य की सवना की थी । डा० एस० लेफमान ने ललित- 


विस्तर के प्रारम्भिक कुछ अध्यायो का अनुवाद सन्‌ १८७५ मे व्लिन से प्रकाशित 
कियाथा। 


“बिव्लिजोधिका इण्डिका" नामक प्र॑थमाला के बिए ड° राजेन्द्रलाल मिव 
ने ललितविस्तर का अंग्रजी अनुवाद तैयार किया था, जिनमे से १५ अध्यायोका 
अनुवाद मनु १८८१ से१८८९ ई० के बीच प्रकाशित हो सका । इ्टोने मल ग्रन्थ 
का भी एक सस्करण निकाला था । सम्पूणं मृल ग्रन्थ का सम्पादन डं० एस० 
लेफमान ने किया । इसका फ़च-अनुवाद एको ने “एनल द मसे गिमे""+ मे प्रकाशित 
किया । तिब्बती भाषामे इम ग्रन्थ का अनुवाद पांचवी शताब्दी मे हआ था | 
चीनी भापा मे इसका अनुवाद ३०० ई०मे हआ था। 


लकावतारसुतत- 


महायान बौद्धधमं मुख्यत शून्यवाद ओर विज्ञानवाद नामक दो निकायोमे 
विभक्त ह । लकावतारमत्र विज्ञानवाद का मल भ्रन् है । विज्ञान ही स्य हे) विज्ञान 
से भिन्न वस्तु की सत्ता नही दहे, यह इम वाद की मान्यता है | लकावतारसूत्र मे 
लकाधीश रावण को सद्धमं का उपदेश वणिन है) इस ग्रन्थ मे दस परिवत्तं ह) 
प्रथम परिवत्तं मे राक्षसाधिपति रावण का बुद्ध से सम्भापण ह । बोधिसत्त्व महामति 
के कह्ने पर रावण भगवान्‌ मे धमं ओर अधमं के विषय मे प्रश्न करता है । दवितीय 
परिवत्तं मे बोधिसत्त्व महामति स्वय भगवान्‌ से एक सौ प्रश्न पूछता है । प्राय 
सभी प्रश्न सूलसिद्धान्त से सम्बद्ध हे ! निर्वाण, ससार-बन्धन, मुक्ति, आलयविज्ञान 
शून्यता आदि गम्भीरं विषयो के बारे मे तथा चक्रवर्ती माण्डलिक, शाक्यवश आदि 
केबारेमेभी येप्रश्नहै। इतीय परिवतंमे कहागयाटह्‌ कि बुद्ध के असख्य नाम 
हे, कोई उन्हे तथागत कहते है, तो कोई स्वर्येभ्‌, नायक, विनायक, परिणायक 
बुद्ध, ऋषि , वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भताक, भास्कर, अरि- 
ष्टनेमि, राम, व्यास, शुक, इन्द्र, बालि, वरुण आदि नामोसे पुकारते ह । उन्हेही 
अनिरोधानुत्ाद, शूल्यता, तथता, सत्य, धमंधातु जौर निर्वाण की संज्ञाभी दी गई 
हे । सातवे परिवत्तं तक विज्ञानवाद के सूक्ष्म सिद्धान्तो की चर्चा है । अष्टम परिव्तं 
मे मास-भक्षण का निषेध हे } हीनयान के विनयपिटक मे चिकोटि-परिशुद्ध मास का 
विधान है, किन्तु महायान मे मास-भक्षण वाजित हे ¦! नवम परिवत्तं मे अनेक धार- 
णिथो का वणन है । दशम परिवत्तं मे ८८४ श्लोको मे विज्ञानवाद का विवेचन है, 
जो अगे के दाशंनिक विज्ञानवाद के लिए आधार स्वरूप है | 


लकावतारसूवत्र के तीन चीनी-अनुवाद हुए है-४३४ ई० मे गणभद्रके 
हरा, ५१३ ई० बोधिरुचि के द्वारा एव ७००-७०४ ई० मे शिक्नानन्द के हारा | 
१ जिल्द ६ रौर १६. पेरिस, सन्‌ १८८४-१८६२ ई० । 
६: 


१८ जातकमाला--एक अध्ययन 


ट्स ग्रथ का सम्पादन “बेनयिड नजिओ' ने क्वीटो (जापान) से १८२३ ई० में 
किया है । डँ ० सुजुकी ने इस पर विशेष अध्ययनपुणं ग्रन्थ लिखा हे । 


सुवणेभ्रभाससुत्" 


इसमे भगवान्‌ के धम॑काय की प्रतिष्ठाहै अर्थात्‌ बद्ध का रूपकाय नही है 
ओर इसलिए भगवान्‌ के धातु कौ वस्तुत उत्पत्ति नही है । इसके तीन चीनी अनुबाद 
उपलब्ध है--धमंक्षेम (सन्‌ ४१४-४३३ ई०) परमाथं तथा उनके शिष्य (सन्‌ ५५२ 
५५७ ई०) ओर इत्सिग (सनु ७०३ ई०), क द्वारा कृत अनुवाद । महा्रान देशौ 
मे इस ग्रनथकावडा आदर है, 


गण्डव्गूह-- 


वोधिसक्व की उपामना के अध्ययन मे इसका महत्त्वपूणं स्थान हे । यह्‌ श्रन्थ 
संस्कृत मे प्राप्य हे } इमका प्रकाशन ड० सुजुकी ने सन्‌ १८२४ ई०मेक्वीटो से 
किया था । यह्‌ म्रन्थ चीनी अवतंसक से मिलतान्जुलता है ! भाषा, वणंन-शेली ओर 
कथा की ष्टि से यह म्रन्थ अद्भुत हे | 


समाधिरःजसूत- 


इम सूत ग्रन्थ मे योगाचार की अनेक समाधियो का वणेन है ।* इसका दूसरा 
नाम चन्द्रप्रदीपसूत् हं । 


दशभुमीश्वर- 


इस महापानसत्रग्रन्थमे दश भूमियो कां वर्णन है, जिनसे बुद्धत्व की प्राप्ति 
होती है ! इस सिद्धान्त का पूवंरूप महावस्तु मे मिलता है । दशभूमक इम सिद्धान्त 
का सबसे महत्त्वपुणं भ्रन्थ ह ! इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद धमेरक्च ने सनू२९७ ई° 
मे कियाथा, 
अन्य सुत्नग्रन्थ 


'कारण्डव्यूह"" नामक महायानसूत्र मे बोधिसत्त्व की महिमा का वणेन हे । 
इसे गरुणकारण्डव्ूह भी कहा जाता ह । यह्‌ ग्रन्थ गद्य तथा पद्य दोनो मे मिलता है । 
पद्यकारण्डव्धूह्‌ मे आदिबुदध की कल्पना मिलती है । योगदशंन की निव्यमरुक्ति तथा 
सव॑ज्ञ ईश्वर की कल्पना से यह्‌ मिलती-ज॒लती हे ! यह आदिङ्ुद्ध जगत्‌ का कर्ता 
है ! प्रारम्भ मे “स्वयम्भ्‌” या आदित्यनाथ नामक आदिबुदध प्रकट हुए ओर उन्होने 
समाधि से विश्व का निर्माण किया । उनके सत्त्व से अवलोकितश्वर कौ उत्पत्ति हुई, 
जिसके शरीर से देवो की सृष्टि हुई । कारण्ड्ूह्‌ मे अवलोकितेश्वर की महाकरुणा 


कना का भामा न 
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के अनेक वर्णनहै। वह छष्टिका खष्टाभीहै। उनकासरूप विराट्‌ है । उनकी 
ओखो से सयं ओौर चन्द्र, भ्रू से महेश्वर, भुजाओमे ब्रह्मा आदिदेव, हूदयसे 
नारायण, दन्त से सरस्वती, मुख से मरुत्‌, पैरो मे पृथ्वी ओर पेट से वरुण उत्पन्न 
हए है । उसकी उपासना मे स्वगं की प्राप्ति होती ठै) इसमे नन्व एव मन्त्रो की 
भी चर्चा हे । 

“ॐ मणिपद्मे हु यह षडक्षर मन्त सवंप्रथम कारण्डव्घ्ूह मे मिलता है । 
दूस मन्त्र को तिन्बत मे आज भी पूरणं प्रतिष्ठा प्राप्त दै । इस प्रकार इस गरन्यमे 
आदिबुद्ध, खष्टा-बुद्ध तथा मन्तर-तन्त्ो से सम्बन्धित बौद्ध-धमं का ओर भक्तिमागं 
का दर्शन होता है । गद्यकारण्डव्यूह्‌--सन्‌ १८७३ ई० मे सत्यव्रत सामश्वमी के द्वारा 
प्रकाशित हुआ था । इसका तिन्बती अनुवाद सन्‌ ६१६ ई० मे हुआ था । 

“अक्षोभ्यग्धरह" एवं “करुणापुण्डरीक--दो मूव्रग्रन्थो मे अनुक्गम से इद्ध, 
अक्षोभ्य ओर पद्मोत्तर के लोको का वर्णन है । चतुथं शताब्दी के पहले इन दोनो 
ग्रन्थो का चीनी भापा मे अनुवाद हुआ ध । 


““सुखावतीव्युह' नामक महायानसू्र मे बुद्ध-अभिताभ के सुखावतीलोक का 
वर्णन है । सुखावती बौद्धो का नन्दन-वन है । वहीं बुद्ध-अमिताभ का राज्य हे । जो 
व्यक्ति पुण्य-सम्भार का अजन कर मृत्यु के समय बुद्ध अमिताभ का चिन्तन करता 
है, वह इस लोक को (बुद्धलोक को) प्राप्त होता है । यहो नरक प्रेत, असुर आदि का 
अभाव है । यहो सदा दिन ही रहता है । यदह गभेज-जन्म नही है । सभी सत्त्व 
कमलदल से उद्भूत है, पाप से स्वेथा विरत ओर प्रजा से सयुक्त ह । 

संस्कृत मे सके दो ग्रन्थ उपलब्ध हे--एक दीघ, दुसरा सक्षिप्त । पहले क 
प्रकाशन ओर अग्रे जी-भापान्तर मैक्ममरूलर ने ओर दूमरे का फ़ च भाषान्तर जापानी 
विद्वानो ने किया । 


“दीर्घसुखावतीव्यूह" के चीनी भाषा मे बारह अनुवाद हए थे । इनमे से 
केवल पाच आज चीनी चिपिटक मे प्राप्ठ होते है! सबसे पुराना भाषान्तर सन्‌ १४७- 
१८९ ई० के बीच का है । सक्षिप्त मुखावतीब्धूह्‌ का चीनी भाषा मे अनुवाद कुमारः 
जीव, गुणभद्र आदिने किया था। 


““आर्यजुद्धावतंसकः" मे बोधिसत्त्व की उपासना का परम प्रकषं मिलता है । इस 
नाम का एक बौद्धनिकाय छठी शताब्दी मे हुआ था ! उसी का यह्‌ पवित्र ग्रन्थ हे । 
अवतसकसूत् सूल संस्कृत मे अव उपलब्ध नही है! चीनी परम्परा के अनुसार छ भिन्न- 
भिन्न अवतंसकमूत्र थे, जिनमे छत्तीस हजार से लेकर एक लाख माथाभो का संग्रह 
है । इनमे से छत्तीस हजार गाथाओ का चीनी अनुवाद बुद्धभद्र ने अन्य भिक्षु के 
सहयोग से सन्‌ ४१८ ईन्मेकियाथा। 


'कश्यप-परिवत्त" मे भगवानु बुद्ध का भिक्षुमहाकाश्यप से सम्बन्य का 
वणेब है । इसमे बोधिसत््वयान ओर शूत्य का उल्लेख हुआ है! एक स्थल पर कहा 
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गया है कि तथागत से भी बोधिसच्व की परजा अधिक फलदायक है । "हे काश्यप । 
जिस प्रकार प्रतिपदा के चन्द्र की विशेष पूजा होती है, पूणिमा के चन्द्र की विशेष 
पूजा नही होती, उसी प्रकार मेरे अनुयायियो को चाहिए कि वे तथागत से भी 
अधिक पूजा बोधिसत्त्वो की करे वयोकि तथागत बोधिसत्वो से ही उत्पन्न होते हं ।" 
काश्यप-परिवत्तं का चीनी अनुवाद सन्‌ १७८-१८४ ई० के बीच हा था । 


परिपृच्छा ग्रन्थ 


परिपृच्छा ग्रन्थ अनेक है जैसे, रष्टूपालपरिपृच्छा, उरगपरिपृच्छा, उदयन- 
वत्सराजपरिपृच्छा, चन्द्रोत्तरादारिकापरिपृच्छा, नैरात्म्यपरिपृच्छा आदि । इनका 
उल्लेख "“शि्नासयुच्चय'" मे मिलता है । राष्टरपालपरिपृच्छा इन ग्रन्थो मे सख्य हे । 
समे दो परिवत्तं है । पहला निदान-परिकत्तं है जिसमे आयुष्माच्‌ राष्ट्पाल को भगवानु 
बुद्ध का उपदश मुख्यतया वणित हे । द्वितीय परिक््तं मे पुण्यरश्िमि नाम के राजकुमार 
की जानक कथा हे । राष्ट्पालपरिपृच्छा का चीनी अनुवाद सन्‌ ५८५ ओर ५२५ 
ई० के बीच हुभा था। इसका प्रकाशन एल० फिनो ने सनु १८०१ ई०्मे 
कियाहे। 


नागाजुन कौ कृति्यो 


नागार्जुन का समय लगभग १५० ई० माना जाता है! येब्राह्यण से बौद्ध 
हए थे । अत वौद्ध-माहित्य के गम्भीर ज्ञान के साथ ब्राह्मण-साहित्य मे भी इनकी 
असाधारण गति थी । निम्नलिखित कृतिया आचार्यं नागार्जुन की है- 

१ माध्यमिककारिका, २ दशभूमिविभापाशाख्च, ३ महप्रज्ञापारमिता- 
सूव्रकारिका, ४ उपायकरौशल, ५ प्रमाणविध्वंसक, ६ विग्रहव्यावत्तिनी, ७ चतु स्तव, 
८ युक्तिषण्ठिका, ठ शूल्यतासप्तति, १० प्रतीत्यसमुत्पादहूदय, ११ महायानविंशक, 
१२ सुहुल्लेख । 

इनमे विग्रहव्यावतिनी ओर माध्यमिककारिका ही मूल संस्कृत मे उपलब्ध 
है । शेष कृतियाँ चीनी तथा तिब्बती अनुवादो मे मिलती हें । 


असङ्कःविरचित ग्रन्थ 


राहुलजी के अनुसार निम्नलिखित ग्रन्थ असंग के दारा रचित है- 
१ महायानोत्तरतव्र, २ महायानसूत्रालंकार, ३ योगाचारभूमिशाख्, 
४ वस्तुसंग्रहणी, ५ वजच्छेदिका-टीका | 
ये ग्रन्थ राहुलजी को तिन्बती, चीनी ओर जापानी अनुवादो तथा वह के 
हस्तलिखित ग्रन्थसंग्रहो मे प्राप्त हए ह । योगाचार भूमिशाख्च ओर महायानोत्तरतव् 
मूल संस्कृत मे भी तिञ्बत मे मिले है । महायानसूत्रालंकार असंग ओर उनके गुरं 
मेल्ेयनाथ की संयुक्त रचना समन्ली जाती है! इनकी कारिकां मैतरेयनाथ की ओर 
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व्याख्या अमम कौ हुं । बोद्धदशेन म अक्षग की योगाचारभमि को इतना महत्त्व प्राप्त 
हुआ कि तबस विज्ञानवाद को योगाचार-दर्शन के नाम से कहा गया | 


दिड नाग बौद्धन्याय के प्रतिष्ठपक माने जाने ह! इन्होने लगभग एक सौ 
ग्रन्थो कौ रचना की, किन्तु उनमेसे कू ही उपलब्ध हं । उनके महत्त्वपूणं ग्रन्थ 
--प्रमाणसमुच्चयवृत्ति, न्यायप्रवेश, हेतुचक्रनि्णय ओर प्रमाणशाश्च-न्यायप्रवेश । 


धर्मकीत्ति (सन ६ ५४५-७०० ई०} के निम्नलिखित ग्रन्थ बतलये जाते हँ । 
प्रमाणवा। तक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिन्दु, हेतुचिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा, वादन्याय 
ओौर सख्यान्तरमूच्सिद्धि । इनमे न्यायबिन्द्‌, हेतुबिन्दु ओर प्रमाणवात्तक सस्कृत मे 
उपलब्ध है । इनके अतिरिक्त उन्होने प्रमाणवात्तिक ओर सम्बन्धपरीक्षा पर वृत्तियां 
भी लिखी थौ | 


“चतु शतक ' आयंदव का प्रसिद्ध ग्रन्थ ह्‌ । ये नागार्जन के शिष्य थे । इसमे 
चार सौ कारिकाये हं । “चित्तशुद्धिप्रकरणः' इनका दूसरा म्रन्थ बताया जाता हे। 
इसके कु ही अश मिले दै । "सृष्टिप्रकरणः" नामक एक ग्रन्थ भी आययंदेवरचित ही 
समन्चा जाता हे जिसके सस्कृत पाठका निर्माण टामसने चीनी ओर तिब्बती 
अनुवादो की सहायता से किया । 


“बोधिचर्यावतार'", ““शिक्षासयुच्चय'' तथा “सूत्रसमुचल्चय'' के रचयिता 
के रूप मे शान्तिदेव (ऽवी शताब्दी) का नाम तारानाथ ने दिया है। बोधि- 
चर्यावतार निविवादरूप मे शान्तिदिव की कृति है । इसका सवंप्रथम प्रकाशन रूसी 
विद्वान्‌ आई० पी ० मिनाएव ने जपिस्की मे किया था। बादमे हरप्रसाद शाखी ने 
बुद्धिस्ट टेस्ट सोसाइदी के जर्नल मे प्रकाशित किया था। प्रज्ञाकरमति ने बोधिच्या- 
वतार पर “पञ्जिका” नामक टीका लिखी है, जिसका प्रकारान पफ़च अनुवाद के 
साय लावली पुमे के द्वारा विन्लिओधिका इन्डिकामे सन्‌ १८०२ ई०मे हुआ था। 
““शिक्षासमरल्चवय'' की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई हे, उसमे ग्रन्थकार का 
नामोल्लेख नही है । किन्तु तंजोर-इन्डेक्स ३१ मे इसके रचयिता के रूप मे शान्तिदेव 
का नाम आया हे । महायान धमं के विद्धान्‌ दीपकर श्वी ज्ञान (अतीश) भी इस ग्रन्थ 
को शाग्तिदिव की ही कृति समञ्चते थ ! "बोधिचर्यावतारपञ्जिका” मे प्रज्ञाकरमति 
ते भी शिक्षासमूच्वय का कर्ता शन्तिदिव को ही माना है ^ इसका तिब्बती भाषा 
मे अनुवाद सन्‌ ८१६ ओर ८३८ ई० के वीच जिनमित्र ओर एक तिब्वती पण्डित 
ज्ञानसेन के द्वारा हा था । इसमे प्रतीत होता है कि सलपुस्तक सन्‌ ८०० ई०्से 
पर्वं लिखी गई ।'' शिक्षा-समुच्चय'' का प्रकाशन सी ० वेण्डल द्वारा सेण्ट पीटसं वगं 


9 --- ('शिक्षासमुच्चयोऽपि स्वयमे्मिरेव कृत । तदा तनानासूत्रकदेशाना वा समुच्चय एभिरेव 


कुत || 
 ~बोधिचर्यावतारपञ्जिका -५/१०५, १०६ । 
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की रूसी विब्लिओधिका बुद्धिका ग्रन्थमाला मे सन्‌ १८८७ ई० मे हुआ । इसका 
दसरा संस्करण सन्‌ १८०२ ई० मे हृजा । सी° वेण्डल तथा डन्त्यू० एच ० डी ° 
राउज हारा इसका अग्र जी अनुवाद सन्‌ १८६२२ ई० मे इण्डियन टेक्स्ट सीरिज मे 
प्रकाशित हा हे । 

“'सूत्रसमुच्चयः' ग्रन्थ शान्तिदेव की रचना है अथवा नागार्जुन की, इस विषय 
मे पर्याप्ठ विवाद है, किन्तु वास्तविकता यह है किं इस ग्रन्थ की कोई प्रति उपलब्ध 
नही है, जिसके आधार पर सही निणंय किया जा सके । 

आठवी शताब्दी मे शान्तरक्षित ते “तत्त्वसंग्रह" नामकं ग्रन्थ की रचना 
की थी। इस ग्रन्थ म स्वातान्तिक योगाचार कौ दृष्टि से बौद्ध तथा अन्य 
दाशंनिक मतो का खण्डन दै! इस ग्रन्थ का प्रकाशन कमलशील की टीका के साथ 
बडोदा से हुआ है । 


२. न्रिपिटक ओर जातक 


बौद्धो के आगम ग्रन्थ पालि एवं संस्कृत दोनो ही भापाओमे प्राप्न होते है । 
पालि भाषा मे लिखित ग्रन्थ अपेक्षाकुत अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक माने जाते हे । 
इन्हे '“बुद्धवचन” भी कहा गया है 1 इन ग्रन्थो को दो वर्गो मे रखा जा सकता है -- 
धमविपयक ग्रन्थ ओर व्याकरण जादि शास्वीय विषयक ्रन्थ। धर्मंग्रन्थो को चिपिटक्र 
(तिपिटक) शब्द से अभिहित किया जाता है । 


च्रिपिटको मे भगवान्‌ बुद्ध के बुद्धत्व ज्ञान) प्राप्त करते ये लेकर निर्वाण 
(मोक्ष) प्राप्त करने तक के समस्त उपदेशो का सग्रह हे । 


भगवान्‌ बरद के उग्रदश लिखित एव मगृहीत नही भे । उनके परिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ उनके प्रधान शिष्य महाकश्यप ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि 
प्रमुख भिक्षु को एक बैठक आयोजिन हो, जिसमे बुद्धवचन का प्रामाणिक सग्रह कर 
लिया जाय । इमये धमं की सुरक्षाटो सकेगी तथा भविष्य मे उसकी परम्परा 
अबाघगति से चलती रहेगी ।१ तदनुसार उन्होने उक्त बेठ्कमे भाग लेने के लिए 
पोच सौ श्रेष्ठ भिक्षुभो को आमवित किया । तत्कालीन मगध सम्राट अजातश ने 
सभाकी सारो व्यवस्थाकी। राजगृह के ''बेभार पवेत के उत्तरपाश्वं मे स्थित 
“'सत्तपण्णी"” गुहा के द्वार पर निमित विस्ठृत रम्य-मण्डपमे सभा का कार्थं सम्पन्न 
हज । बुद्ध के तीन मद्य शिष्य थे, जिन्होने उनके उपदेशो को यथावत्‌ स्मरण रखा 
था । वे रिष्य थे--उपालि, आनन्द ओर महाकश्यप ! उक्त सभा मे उपालि से पूछ 
कर विनय सम्बन्धी नियमो का, आनन्द से पूछकर अभिधम्म का तथा महाकश्यप से 
पूछकर सुत्तपिटक का सग्रह किया गया | 


भगवान्‌ बद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग एक सौ वषे बाद विनय कै कुठ 
नियमो को लेकर भिक्षु मे महान विवाद उठ खडा हआ, जिसके परिणामस्वरूप 
एक दूसरी संगीति का आयोजन वैशाली मे हुआ । देश के सुदूर प्रान्तो के सात सौ 
विख्यात भिक्षु इसमे सम्मिलित हुए । इसी कारण यह्‌ सगीति ““सप्तशतिका नाम 


से प्रसिद्ध हई । इसमे पिटको, निकायो, अगो तथा धम्मखन्ध आदि के नवीन 
संस्करण किए गए | 
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द्सकै एक सौ वपं बाद सन्राट्‌ अशोक का आश्य पाकर बोद्ध धमं अत्यन्त 
आदरणीय बन गया 1 फलत अनेक अन्य धर्माविलम्बी लोग था तो अन्तकरण से 
या आदर पाने की अभिलापा से पीला वस्त्र धारण कर भिक्षु बन्‌ गु, किन्तु अपने 
पुराने स्कार ओर विचारो से चृटकारा पाना उनके लिए सरल नही हभा । अत 
उन्होने अपने-अपने ढग मे धमं कौ उलट-पनट व्याख्या करनी आरम्भ कर दी । 
फलत भिक्षु-सघ का बौद्धिक जीवन उच्छखल होने लगा तथा धमं के वास्तविक 
स्वरूप कां निणेय कठिन हो गया । एसी स्थिति मे बौद्ध-घमं के नायक स्थविर 
भिक्षुञो ने धमं की शुद्धता को अक्षुण्ण रखने तथा उमे विरोधीतत््वो से बचाने के 
लिए एक तीसरी सगीति का आयोजन पाटलिपुत्र के “अशोकाराम"' नामक विहार 
मे किया । सम्राट अशोक के गरु ““मोगगलिपृत्त तिस्स'' ने इसकी अध्यक्षता की । 
इसमे अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए मौलिक परम्परा से मान्य स्थविरवाद 
नामक धमं कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए "कथावत्थु"" नामक ग्रन्थ की रचना 
की गयी, जो विपिटक-साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थरत्न माना जाता है | तृतीय 
संगीति के पश्चात्‌ सम्राट अशोकने सूदुरदेशोमे बौद्ध धम॑के प्रचार के लिए 
धरममदूतो को भेजा | इसी क्रम मे उनके पुत्र राजकुमार महेन्द्र तथा पुत्री राजक्रुमारी 
संघमितरा के दारा च्निपिटक साहित्य लंका की भूमि मे पहुंचा ] अव तक्र यह्‌ साहित्य 
गुरुशिष्य-परम्परा से दी{युरकषित रह रहा था। इसे सर्वप्रथम लिपिबद्धं कर पुस्तक का 
रूप दने का कायं लका मे २८० ई० पू० मे राजा “वहुगामिनि अभयः के संरक्षण 
मे चतुथं सगीति मे किया गया |, 


इसके वाद सनु १८७१ ई० मे बर्मा देश के माण्डले (1427413. ) नामक 
नगर मे “राजा मिण्डन (41007) के सरक्षण मे पोचवी-सगीति का आयोजन 
हमा, जिसमे सम्पु्णं पालि-त्रिपिटक का सशोधन तथा नवीन सस्करण प्रस्तुत 
किया गया नौर उन्हे अत्तिम रूप दकर सगममैर की पद्टियो पर निम्नलिखित 
रूप मे उत्कीणं कर दिया गया 1* 


विनय--१११ पर्या (51९11९8) 
सुत्त--४१ ० परटरयों (54165) 
अधिधम्म--२०८ पद्यां (5120165) 


आधुनिक युग मे त्रिपिटक के भुद्रित सस्करण की आवश्यकता का अनुभव 
ज्मा के “छटूठ-सघायन'' (106 9४11 (7626 (ण्यणला) मे किया गयां । इस 
बैठक का आयोजन रगरून से कुछ ही दुर स्थित एक सुन्दर कृत्रिम पाषाण गृहा मे 
हुआ, जिसमे ससार के विभिन्न देशो के ठाई हजार विद्वान भिक्षु सम्मिलित हए 
थे | बैठक का प्रारम्भ १७ मई १८५४ ई०्को हृभाथा। बैठ्कमे चिपिठकके 


[का 


१--महावश, श्रध्याय (अ~र) 
२--बौदधधमं कै २५०० वषं, १६५६, पु० ३५ 
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मूलरूप की स्वीकृति मिलने ही वही एक स्वतत्र मुद्रणालय की स्थापना कर दी गई 
ओर मुद्रण कायं प्रारम्भ करदियागया। दो वर्षो तक निरन्तर कार्यं कर मई 
१८५६ ई० मे २५०० वी बुद्धजयन्ती के दिन मंघायन की वेठक समाप्त हो गरई। 
लका, वर्मा, थाडइनेण्ड ओौर कम्बोडिया के लोगो का प्रधानं धमं बौद्ध स्थविरवाद 
हे, जिसका सवेमान्य ग्रन्थ ह लिपिटक । इन देशौ मे समय-समय पर अपनी-अपनी 
लिपियो मे तिपिटक के सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकाशित होते रहे है। लदन की 
पालि-टक्स्ट-सोसादटी ने रोमन लिपि मेङसे प्रकाशित क्रिया) भारतमे केन्द्रीय 
तथा बिहार सरकार के सयुक्त सहयोग से नालन्दा के दवनागरी-चरिपिटक-प्रकाशन 
विभागः" को सम्पूणं पालि-लिपिटक का एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण प्राय 
च।र-चार सौ पृष्ठो के चालीस खण्डो मे प्रकाशित करने की योजनापूरीहो 
चुकी हे । विपिटक है-- 


(१) विनयपिटक-- अनुशासनविषयक 
(२) सृत्तपिटक (सूत्तपिटक)--उपदेशत्मक 
(३) अभिघम्मपिटक (अभिघमंपिटक)-मनोवेज्ञानिक । 


विनयपिरक 

भिक्षुओ के आचरण का नियमन करनेके लिए भगवान्‌ बुद्ध ने जो नियम 
बनाये, वे “पातिमोक्ख ` (प्रतिमोक्ष) कहलये । इन्दी नियमो को चर्चा विनयपिटक 
मे है। इसी के आधार पर सध के सभी भिक्षु-भिक्षुणी दिन-प्रतिदिन काये करत थे। 
पातिमोक्ड का माहात्म्य बतलाते हृए स्वय भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि उनकेन 
रहने पर भी प्रतिमोक्ष ओर शिश्चापदो के कारण भिक्षुजो को अपने कत्तव्य का ज्ञान 
होता रहेगा ओर इस प्रकार संघ स्थायी होगा^ ।प्रतिमोक्ष के अत्यधिक महत्त्व के 
कारण पिटको मे विनयपिटक का स्थान सरवंप्रथम ह । इसके तीन भाग है-मृत्त 
विभग इसका प्रथम भाग हे, जौ वस्तुत २७ नियमो का विधान करने वाले सुत्त 
(सूदो) की व्याख्पा हे । इसके “"पाराजिकः” तथां "पाचित्तिय'' विभाग हं । विनयपिटक 
करा दूसरा भाग वन्य कहनाता ह्‌ । “महावर” ओर शुल्लवम्ग"' ये दोनो खन्धक 
मे समाविष्ट है । महावगग म प्रव्रज्या, उपोसथ, वर्पावास, प्रवारणा आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले नियमो का सग्रह हे । चुल्लवम्ग मे भिक्षु के पारस्परिक व्यवहार ओर 
सघाराम सबधी भिक्षुणियो के विप आचार का सग्रह हे । भगवान बुद्ध को साधना 
का रोचक वणन महावग्गमे आता भौर उनकी जीवन-क्थाका यहुभगही 
प्राचीनतम प्रतीत होता है ! महावस्तु ओर ललितविस्तरमे इसी प्रकारका वर्णन 
पाया जाता है | विनयपिटक्र का अंतिम भाग "परिवार" है'जो बादकां बना 
हभ प्रतीत होता है । इषमे वैदिक अनुक्रमणिकाञो की तरह कद प्रकार की सूचियो 
कासमवेशदहे। 








, १ श्राचायं नरेन््रदेव--नौद्ध धमं-दशंन, पृ २० 
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सृत्तपिटक (सृत्रपिरक) 


सुत्तपिटक मे “धस्मः' के सम्बन्ध मे भगवान्‌ बुद्ध के दारा समय-समय 
पर दिये गये उपदेशो एवं दृष्टान्तो का संग्रह है । इसके पच बडे विभागदह, जो 
“निकाय” के नाम से प्रसिद्ध है-- 


१ दीघ-निकाय, २ मज्ज्षिम-निकाय, ३ संयुत्त-निकाय, ४ अगोत्तर-निकाय, 
५. खुहक-निकाय 

दीघनिकाय+ (दीघंनिकाय) मे चौतीस सुत्त (र) है। व सुत्त लभ्व हे 
अत एव दीघ या दीघं कहै गये है । इनके तीन मुख्य चाग है--“शीलखन्यः', 
“महावग्ग” तथा “'पटिकवर्ग'" । “महापरिनिब्बानसुत्त' भी दीघनिकाय के अतगत 
हे । इनमे शील, समाधि ओर प्रज्ञा का विस्त तथा रोचकं वणंन है \ दीघनिकाय 
के प्रथम “ब्रह्यमजालसूत्त मे तत्कालीन धामिक ओर दानिक मन्तव्योका जो 
सग्रह है, वह्‌ भारतीय दशनो के प्राचीन इतिहास की सामग्री की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूणं हं । दूसरे “सामञ्जफलमुत्त" मे भगवान्‌ बुद्ध के समकालीन धर्मो 
पदेशको के मन्तव्यो का वर्णन ह । वणै-धर्मःव्यवस्था के विषय मे बुद्धं का मन्तव्य 
तीसरे “अम्बट्ठसुतत"' मे सगरृहीत ह, जो प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था का अच्छा 
चित्र प्रस्तुत करता टे । पांचवे ^तेविज्जसुत्त” मे वैदिक धमं के विषय म बुद्ध के 
कटाक्षो एवं यज्ञो कं प्रति उनके विरोधो का संग्रह करके बुद्ध की दृष्टि मे यज्ञ कैसे 
करना चाहिए, इसका वर्णन क्या गया है । इसी प्रकार के कई सुत्त दीघ-निक्राय 
मे हे, जो तत्कालीन धार्मिक मामाजिक ओर दाशंनिकं परिस्थिति के हमारे ज्ञान मे 
वद्धि करने के साथ ही तत्तदुविपय मे बौद्ध मन्तव्य को भी स्पष्ट करते है । 

“मज्क्िमनिकाय'”* (मध्यमनिकाय) मे मध्यम अकार के १५२ सृत्तो 
(सूत्नो) का सग्रह ह । दीघनिकाय की तरह इन सूतो मे भी बुद्धके उपदेशो के 
उपर सम्बादो का सग्रह द| इसमे चार आ्य॑सत्य, निर्वाण, कम्मं, सत्कायैदृष्टि, 
आत्मवादः, ध्यान आदि अनेक विपयो की चर्चा ह्‌ ओर बौद्ध धमं के मन्तव्यका भी 
स्पष्टीकरण हे । इसके “अस्मलायनसुत्त'' मे वण-व्यवस्था के दोष बताये गये है 
ओर तत्कालीन भारत की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण करिया गया हे । 
दृष्टान्त, कथा आर उपमा के द्वारा कत्तव्य को हूदयगम करने की शैली दस निकाय- 
न्थ को अपनी विशेषता है । आख्यान की शैली मे अगूलिमाल की कथा ८६वे सूत्त 
मे रोचक ठंग से कही गई है । वहु एक भयकर उक्र था, किन्तु भिश्ु बन गया ओर 
निर्वाण कोभी प्राप्त हो गया। जातक की शेली की भी करई कथाये इममे सगृहीत 
दे-जेसे सुत्त ८२ ओर ८३ मे) इसके अतिरिक्त बुद्ध के कई प्राचीन शिष्यो के 
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विषय मे भी ज्ञातव्य सामग्री इसमे सगृहीत है । इसके प्रसिद्धं महापरिनिन्वाणसृत्त मे 
बुद्ध के निर्वाण काल का चित्र उपस्थित किया गयाट्‌। इस निकाय के अध्ययनसे 
हमारे समक्ष बरद्ध-कालीन भारत का चित्र स्पष्ट होता हे 


सयुत्तनिकाय ' (सयुक्तनिकाय) सूत्तपिटक का तृतीय विभाग दहै, जो दीघ- 
निकाय तथा मज्न्िम-निकाय का अनुगमन करना है । यहु सयुक्त अथवा 
परस्पर मिलित सूतो का सग्रह द्वै।* पालि शब्द “संयत्त (जो निस्सन्दह्‌ संस्कृत 
"सयुक्त" का रूपान्तर है) का अथं है एकचित अथवा परस्पर मिले हृए । 


संयुत्तनिकाय मे ५४ सूव्र-समहो का संग्रह ठै, जिन्हे संक्षेप मे “सयुत्त'” कट्‌ 
जाता है ।* इनमे विविध विषयो का विवेचन है । जसे "देवता सयुक्त" मे देवताञो 
के वचनो का सग्रह है । “मार-सयुत्त" मे बुद्ध को चलित करने के लिए मारके 
प्रयत्नो का संग्रह है । “भिक्खुणी-सयुत्त" मे भिक्षुणियो को चलित करने के लिए 
किये गये मार के प्रयत्नो का वर्णन है ! “अनन्त-मग्ग युत्त" मे संसार की अनादिता 
ओर उमके भयंकर दुख वणित है। “ध्यान-सयुत्त" मे णन का वर्णन हे। 
““मातुगाम-संयुत्त' मे नारी के गुण-दोप तथा उसके फलाफल का वर्णन हे । “सत्त- 
सयुक्त" मे बुद्ध के प्रि इन्द्र की भक्ति का निदर्शन द । अतिम "सच्च संयत्त 
मे चतुराथं-सत्य की विवेचना की गरईदहै। काव्य की दष्टिसे भी इस म्रन्थमे 
पर्याप्र सामग्री है । महाभारत के यक्ष-युधिष्ठिर सवाद की तरह इसमे भी यक्ष- 
बद्ध का रोचक सवाद टै । लोक-कविता का अच्छा सग्रह मार ओर भिक्वुणी-सयुत्त 
मे मिलता दहै ! इन सथुत्तो के आकार मे पर्याप्त असमानता हे । कोई दश ही सुत्रौ 
का है, तो कोई अनेष्छ अध्यायो का । सत्तो (सूच्लो) की लम्बाई मे भी एकरूपता नही 
है । इनमे कुछ सूक्त अत्यन्त छोटे दै जब कि गेप बहुत बडे । किन्तु कुल भिनाकर 
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२८ जातकमाला-एक श्रन्ययन 


दस संग्रह मे त्यन्त बडे सूतो का सर्वथा अभाव है । सम्पूणं सग्रह अर्थात्‌ ५५ संयुक्तो 
को पाच बडे विभागो मे विभक्त कर दिया गया है, जो “वग्ग"' कहलाते हं । सगाथ- 
वम, निदान-वम्गो, खन्धवमो, सलायतनवग्णो एवं महावम्गो । प्रत्येक वमग यसे 
१२३ (ओयतन ११) संयुत्तो काहे! 


““अंगृत्तरनिकाय'र मे ३३०८ सुत्त है ओर उनमे एक वस्तु से लेकर ग्यारह्‌ 
वस्तुओ का समावेश क्रमश किया गया हे । प्रथम निपात मे एक क्या-क्या है, यही 
भिनाया मया है ] इसी प्रकार ग्यारहुवे निपात मे ग्यारह्-ग्यारह्‌ वस्तुओ का सग्रह 
किया गया हे । इसमे विषय-वैविध्य होना स्वाभाविक हे । 


““खुदुदक-निकाय" (क्षुद्र-निकाय) सृत्तपिटक का पंचम तथा अतिम निकाय 
हे । उसमे छोटे-छोटे सुन्दर उपदेशो का संग्रह है, जिनका विस्ठृत विवेचन इस अध्याय 
के अन्त मे समाविष्ट है | 


सामान्यत सूत्त-पिटक के सूत्र ग्यमे ह । कुछ विद्धानो की एेसी धारणा हैः 
कि सूत्त-पिटक का प्रदुर्भाव विक्रमाब्द से २५० वषं पहले हो चूका था ।* 


अभिधम्मपिटक्-- 

अभिधम्मपिटक के संग्रह काश्रेय काश्यपको दिया जाता दै। भगवान्‌ बुद्ध 
के उपदेशो के आधार पर आध्यादिमिक दृष्टि के द्वारा बौद्ध दार्शनिक विचारो की 
व्यवस्था इस पिटकं मे है । यहु सृुत्तपिटक काही दाशंनिक प्रतिरूप है । जो बाते 
वहां पंच-निकायो मे भगवान्‌ के प्रवचन रूपमे कही गई है, उन्ही को यहाँ शास्रीय 
रूप दिया गया ह । इस पिटक के सात विभाग है-- 

१ धम्मसंगणि, २ विभंग, ३ धातु-कथा, ४ पुम्गल-पञ्जति ५ कथा-वल्थु 
६ यमक, ७ पट्ठान 

“धम्म-संगणि''* मे धर्मा का वर्गीकरण ओर उनकी व्याख्याकी गरईहै। 
“विभंग'' मे उन्ही धर्मो के वर्गीकरण का विस्वेत विवेकन किया गया है । धातुभो 
का प्ररनोत्तर रूप मे व्याख्यान ““धातु-कथा५ मे है । ""पुगल-पञ्ञति"'* (पुद्गल- 
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त्रिपिटक श्रौर जातक २६ 


प्रज्ञप्ति मे मनृष्योका विविधरूपो मे निर्देश किया गया हे । अगोत्तर-निकाय के 
२३-५ निपात के साथ इसका अधिक साम्य है । इममे गणो के आधार पर मनुष्यो का 
विविध रीति से वर्गीकरण क्रिया नया है । "कथावत्थु""१ (कथावस्तु) का महत्त्व 
बोद्धधमं के विकास के इतिहास के लिए अत्यधिक ह ¦ “यमक” मे प्रश्नो का उत्तर 
दो प्रकारे किया गमया हे । ओर “कथावत्थु' तक के ग्रन्थो से जिन शकामोका 
समाधान नही हजा उनका वणंन इसमे करिया गया है 1 पट्ठान' प्रस्थान) को 
मध्यप्रकरण भी कहते ह । इममे नाम ओर सूप के २४ प्रकार के काय-कारण-भाव 
सम्बन्ध की चर्चाहे ओौर प्रतिपादन किया गाहे किं केवलं निर्वाण ही असस्कृत 
दै तथा शेष सव धमं मस्कृन है | 


र 


कृ लोगो का कहना हे ओर बुद्ध के चरित से उचित भीप्रतीतटहोता टै 
किं बुद्ध के वचन साक्षात्‌ या परस्परा रूपमे प्रथम दौ (विनय ओर सुत्त) पिटको मे 
पाये जाते ह । उन्होने आध्याप्मिक उपदेश तो दिया ही नही, फिर उनके आध्यात्मिक 
वचनो के सग्रह (अभिधम्मपिटक) का होना ठीक नही प्रतीत होता । जान पडताहै 
कि अभिधम्मपिटक के विपयो का सग्रह उनके शिष्यो काटे । जो कुछ भी हो, इतना 
तो निविवाद हे कि यह्‌ वौद्धमत का प्रसिद्ध सग्रह है । 


खुद्दक-निकाय सृत्तपिटक के पञ्चनिकायो मे अन्यतम हे । इसमे निम्नलिखित 
> नो) 
ग्रथ पाये जाते हु-- 
(१) खुहकपार--बोद्धघमं मे प्रवेश पनेवालो के लिए ज्ञातव्य-विषयो का 
इसमे सग्रह हे, ज॑से-ज्त्रिशरण, दशशिक्षापद, उरशरीर के अवयवो का सग्रह, एक 
से दश तक की ज्ञेय वस्तुओ का मग्रहु आदि] 


(2) धम्मपद (धमंपद)--यह बौद्धु-ग्रन्थो मे सर्वाधिक प्रसिद्ध हं । इसमे 
तेतिक उपदेशो का सग्रह है! 

(२३) उदान --धरम्मपद मे एक विषय की निरूपक अनेक गाधाओ का सग्रह 
वग्गोमे किया गया हे, जवक्रि उढानमे एक ही विपय का निरूपण करनेवाली अल्प- 
सख्पक गाथा का सग्रह ट । प्रारम्भिक दो चार गाथाओ मे बुद्ध का मन्तव्य व्यक्त 
किया गाहे । 

(४) उतिवृत्तक  (इतिवृत्तक)--मगवान ने एेसा कहा, इम मन्तव्य से जिन 
गाधाओ ओर गद्य।शो का संग्रह किया गया हे, वह इतिवृत्तक म्रन्थ है । इम ग्र 
मे उपमा का सौन्दर्यं ओर कथन की सरलता दशनीय हि | 
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३० जातकमाला--एक श्रल्ययत् 


(५) सूत्तनिपात ` (सूत्निपात) मे भगवान बद्ध के प्राचीनतम उपदेशो का 
(६) विमानवत्थु ` (विमानवस्तु) मे देवयोनि का वणन है । 

(७) पेतवल्धु3 (्रेतवस्तु) मे प्रेतयानि का वर्णन दै । 

(=-८) थेरगाथा ओर येरीमाथाग (स्थविर गाथा ओर स्थविरागाथ)--इन 
दो ग्रन्थो मे बौद्धभिक्षु ओर भिक्षुणियो की उल्नासपुणं गीतात्मक उक्तियां हं । इनमे 
आध्यात्मिक परिशुद्धि, आत्मविजय ओर परमशान्त की ध्वनि गजती है 1 ये दोनो 
ग्रन्थ लोककविता के सुन्दर नमूने दे । 

(१०) जातक--इसका विवेचन इसी अध्याय मे अगगे प्रस्तुत हे । 

(११) निहेम--दसके दो भाग है--'“महानिदेश ओौर “चुल्ल निहेस""^ । 
विषयवस्तु एव शैली की दृष्टि मे ये च्विपिटक के अन्य ग्रन्थो से नितान्त भिन्न हं) 
वसतत इन्हे "अदट्ठकथा-साहित्य (टीकाग्रन्थ) के अन्तगंत रखा जाना चाहिए, न 
क्रि पालिमाहित्य कँ मौलिक ग्रन्थ के अन्तगंत, क्योकि ये सूत्तनिपात के अंतिमदो 
अध्यायो--“अट्ठक वगः तथा ` पारायनवगग"” के भाष्यमात्र हे । 

(१२) “पटिसंभिदामम्ग'' मे प्राणायाम, ध्यान, कमे, आर्यसत्य, मैत्री आदि 
विषयो का निरूपण है | 

(१३) अपदान (अवदान)--जातक मे भगवान बुद्ध के पूवं जन्मो क सुचरितो 
का वर्णन द तो अवदान मे अहंतो के पूवंजन्म के सुचरितो का। 


(गप 


मश्रह्‌ 


(१४) बुद्धवंसो :--इसमे गौतमबुद्ध से पहले होने वाले बुद्धो के जीवनचरित 
वणित है, जिनसे बोधिसत्त्व का साक्षात्कार टमा था तथा जिन्होने यह्‌ भविष्यवाणी 
कीथी क्रि “यह मम्यक्सम्बुद्धत्व का लाभ करेगा। वे बुद्ध है-१ दीपङ्कर, 
२ कोण्डञ्ज, ३ मद्खलो, ४ सुमनो, ५ रेवतो, ६ सोभितो, ७ अनोभदस्सी 
८ पदुमो, ठ नारदो, १० पदुमुत्तरो, ११ सूमेधो, १२ सुजातो, १३ पियदस्सी, 
१४ अत्यदस्मी, १५ धम्मदस्सी, १६ सिद्धत्थ, १७ तिस्स, १८ पुस्स, १८ 
विपस्सी, २० सिखी, २१ वेस्सभ्‌, २२ ककुसन्ध, १३ कोणागमनो, २४. कस्सप । 
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त्रिपिटक श्रौर जातके ३१ 


यहाँ ध्यान दने की वात यह्‌ है कि जनधमंकी परम्परामेभी इसी प्रकार 
पूर्व-तीर्थकरो का उल्लख मिलता है ¦ साथ दही दोनो की सख्या मे भी अधिक अन्तर 
नही दै । 

(१५) चरियापिटक --यह्‌ खुहकनिकाय का अतिम म्रन्थहै। इसमे ३५ 
चरिया (चरि) रवाणत है । जातक क समान ही भगवान्‌ इद्धं के पूवंजन्मो की 
ये कथाये बुद्ध के अपने मख से कहलायी गई ह । बदधने पुवंभवो मे कौन-सी 
पारमिता किस भव मे कैसे पूणं की उनका वणन हे । इसमे वणित चर्या है- 

१ अकरिति चरिया, २ सद्ख चरिया, 3 कुरुराज चरिया, ४ महा सुदस्सन 
चरिया, ५ महागोविन्द चरिया, ६ निमिराज चरिया, ७ चन्द्रकुमार चरिया, 
८ सिविराज चरिया, ठ॑वेस्पन्तर चरिया, १० ससपण्डिति चरिया, ११ मातु- 
पोसक चरिया, १२८ भूरिदत्त चरिया, १३ चस्पेय्यनाग चरिया, १४ चूलबोधि 
चरिया, १५ महिसराज चरिया, १६ रुरुराज चरिया, १७ मानग चरिया, १८ 
धम्मदेव पृक्त चरिया। १८६ अलीन सत्थु चरिया, २० सद्भुपाल चरिया, २१ 
युधञ्जय चरिया, २२ सोमनस्म चरिया, २३ अयोधर चरिया, २४ भिम चर्या, 
२५ सोण पण्डित चरिया, २६ तमिय चरिया, २७ कपिराज चरिया, २८ 
सच्चतापस चरिया, र्म वद्ुपोतक चरिया, ३० मच्छराज चरिया, ३१ कण्हदी- 
पायन चरिया, ३२ सुतसोम चरिया, ३३ सूवण्णसाम चरिया, ३४ एकराज 
चरिया, ३५ महालोमहस चरिया | 

यह्‌ गायथाबद्धं लघुकाय ग्रन्थ हं | प्राचीन पालिछठन्दो क अध्ययन के लिए 
बुद्धवश तथा चरियुपिटक का बडा उपयोग हे! २४ पूवबुद्धो के साथ-साथ 
बोधिसत्व की कल्पना वग प्रथम दशन हम इन्दी ग्रन्थो मे होता हं ।* इनका एक 
सुन्दर देव नागरी सस्करण नालन्दा से प्रकाशित ह है 13 


जातक 


वौद्ध साहिव्य के सुत्त-पिट्क क पांचवें तथा अतिम भाग--खुह्कनिकाय के 
दशवे खण्ड मे “जातक नामक सग्रह मिलता ह धरी गोकुलदास ड महौदये 
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३२ जातकमाला--एक श्रध्ययन 


अपनी पुस्तकं {८1८ 9101110621106€ 710 100 711 3116 01 31212. की 
भभिका मे लिखा है कि जातको का अस्तित्व तिपिटकरसे पूवं भी बुद्ध कौ प्रथम 
समभीति मे सकलित “आगमपिटक"' मे वर्त॑मानं या । आगमपिटक के नो खण्डो* मे 
सानवा खण्ड जातको काथा। इनकी प्रानाणिकता इमपे सिद्ध होतीहै किं दोनो 
सम्रहो--“आगमपिटक' तथा ''तिपिटक की जातक कथाभो मे अभिन्ना है | 

जन्‌" धातु से निष्ठा्थंक या भावा्ेकं क्तः” प्रत्यय के अनन्तर स्वार्थ मे 
"क" प्रत्यय करने पर “जातक शब्द निष्पन्न होता ३। इसका शाब्दिकं अथं 
है--अतीत जन्म कौ कथा| विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार एक पृष्पको 
विकसित होन के लिए उम पुष्प कौ जाति-विशेष कौ प्राप्ति म लाखो वषं लग जति 
है । तब क्या कोई प्राणी साठ, सत्तरया सौ वपं के जीवन मे बुद्ध बन सकताहै? 
उसे इस उदेश्य की पृत्ति के लिए अनेक जन्म धारण करते ही होगे । गौतम बुद्ध को 
भी अनेक जन्म धारण करने पडे । अपने पूवं जन्मो मे उनकी सज्ञा, बोधिसत्त्व अर्थात्‌ 
बद्धत्व प्राप्ति के लिए प्रत्यनशील प्राणी, था। ज्ञान-प्रर्चि क बाद भगवान्‌ बुद्धने 
अपने पुवं जन्ो का भी ज्ञान पाया । वे अपने पव जन्मो क अनुभवो को स्थिरचित्त 
होकर स्मरण करते थ तथा प्रसग॒उपरिथत होने पर अपने अनुयायियो को सुनाते 
थे । इन्ही वृत्तान्तो को जातक" का जाता हं । भगवान्‌ बुद्ध के श्रीुख स कही गई 
उनके पूर्व॑जन्मो की कथाओं का स ग्रह्‌ जातक ग्रन्थ हे । 


साधारण जनताको ओर विद्वानोको भी प्राणिमा्र के मोक्ष तत्त्वो का 
परिचय सुन्दर तथा बालबोध रीतिसे कराना ही जातक कथाओं की निमिति का 
उदृश्यटै।र कहाजातादहै करि अपने धमं करा प्रचार करत, समय भगवान्‌ बुद्धने 
ये कथाये कही थी । प्रचारकायं के लिए युग-प्रवत्त क महापुरुपो न कथाभो के साधन 
का उपयोग प्रचुरमात्रा मे किया ह्‌ 3 सद्धर्मपुण्डरीक मे कहा गया हे फि तथागत 
ने सूव्रगाथाओ ओर जातककथाओ के द्वारा अपना उपदेश बालत्रोय कराया है ।* 
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त्रिपिटक श्रौर जातक ` ३३ 


जातक मे पश्ु-पक्षियो की कथाभो तथा अन्य एतिहासिक कथाओ को धामिकं एवं 
चैतिक पुट देकर सगृहीत किया गया हे ।' 


जातक ओर जातकट्ठकथा-- 


विपिटक मे जिस जातक ग्रन्थ का समावेश है, वह्‌ केवल गाथाओ का संग्रह 
है । जिम प्रकार धम्मपद एक वस्तु है ओर धम्मपद-अट्ठकथा दूसरी, उसी प्रकार 
जातक एक वस्तु है ओर जातकट्ठकथा दूसरी । अन्तर यह्‌ है कि धम्मपद का अर्थं 
बिना धम्मपद-अट्ल्कथा के समञ्च मे आ सकता हे, किन्तु जातक बिना जातक- 
अट्ठकथा के अधूरा है । फिर जालक मे भगवान्‌ बुद्ध के पूवं जन्मो से सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाये भरी है । जातकट्ठकथा मे अट्ठकथा सहित असली जातक कथायं 
प्रारम्भ होने से पूवं निदान-कथा नाम का एक लम्बा उपोदुघात है । इस निदान 
कथा मे सिद्धाथं गौतम बुद्धं के जीवन-चरित्र के साथ उनके पृवं के सत्ताइसं बुद्धो का 
भी जीवन-चरितर है) यहसाराकासारा ब्ुदधवंश से लिया गया प्रतीत होता हे) 
जातकटकया के तीन भाग है --१ द्रेनिदान, २ अविदूरेनिदान, ३ सन्तिके 
निदान । सभी जातक्रकथाें दुरेनिदान के ही अन्तगंत आती है । 


जातको की मख्या के विषय मे काफी मतभेद रहा हे ।* इनकी अधिकतम 
संख्या ५६५ बतलाथी जाती है । ईशानचन्द्र घोष के अनुसार “महावस्तु" नामक 
ग्रथ मे ८० जातक-कथाओ का होना प्रमाणित है। ई० पू० पहली या दूसरी 
शताब्दी मे रचित “चुल्ल निहेस"" ग्रन्थ मे जातक-कथाओ की संख्या ५०० 
बतलायी गयी है-~"पञ्चव जातकसतानि" ।* चीन देश के प्रवासी फाहियान ने 
पांचवी शताब्दी मे लंका मे ५०० जातको की चित्राकृतियां देखी थी } थेरवादियो 
(सिहल, स्याम, बर्मा, हिन्दचीन आदि देश के बौद्धो) की परम्परा के अनुसार 
जातको की संख्या ५५० बतलायी जाती हे । आचाय श्री बटुकनाथ शास्रीनतेभी 
जातको की कुल सख्या ५५० मानी है।* 4 [. एष्लः महोदय के अनुसार 
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३४ जतिकमाला--एके श्रध्ययर्ते 


सामान्यत स्वीकृत जातको की संख्या ५५० है 1" प ००५९६०7 के मतानुसार नेपाल 
मे प्राप्न जातकमाला मे ५६५ जातक-कथाये मिलती है ।* “जातकटकथा'” मे जातको 
की कूल संख्या ५४७ कही गयी है ।* ए०७1] वारा सम्पादित “जातक मे ५४७ 
जातक है । जातक-सग्रह की विभिन्न हृस्तलिपियो के सम्यक्‌ अनुशीलन के पश्चात्‌ 
ए" महोदय ने जातको की प्रामाणिक सख्या ५४७ मानी है।* यही संख्या 


आधुनिक बौद्ध विद्टानो को मान्य है । 


जातक कथाओ के विभग-- 

“जातकत्थवण्णना” नाम की पालिटीका के आधार पर जातक कथाभो के 
पाच विभाग किये गये हे ।५ 

(१) “पच्चुपन्नवत्थु" या प्रास्ताविक कथानक--इसमे भगवान्‌ बद्ध के 
अवस्थानकालीन वृत्तान्तो के प्रसगो का निर्दश किया गया है । (२) “अतीतवल्थु" 
मे बुद्ध के पूवं जन्मो की कथा का संग्रह हे 1 (३) (गाथा दस विभाग मे गाथां 
ओर अभिसम्बुद्ध गाथाएं अर्थात्‌ कुछ श्लोक है, जो पूव॑जन्म के प्रसंग समञ्ने जाते है 
तथा कु दूसरे श्लोक है, जो ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान्‌ बुद्ध के कहे हुए माने 
जाते टै, (४) वेय्याकरण--एक छोदी-सी टीका है, जिसमे गाथाो का शब्दश अथं 
दिया हा हे, (५) समोधान--इसमे कथा के विभागो का वतंमान काल से सम्बन्ध 
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त्रिपिटक श्रीर जातक ३५ 


बुद्धदेव ने बतलाया था ओर श्रोताओ के मन पर कथा सुनने का क्या परिणाम हंजा, 
इसका भी संकेत किया था | 


जातक कथाजों का काल एवं सग्रह- 


अपनी विख्यात पुस्तक ““प्त१५ एग के प्रथम खण्ड के प्रारम्भ मे 
स्वर्गीय डं० जायस्षवाल ने जातको का रचनाकाल बुद्ध से पूवं अर्थात्‌ ईसा पूवं 
६०० वषं से भी पहले माना है ।१ श्रीयुत्‌ गोकुलदास उ महोदय ने सिद्ध कियाहे 
कि जातक कथाओ का सबसे प्राचीन भाग गाथाजो काहे, जो अत्यंत पुरातन 
भारतीय जनपद वाडमय का एक अंश है ।* इनका कहना है कि ये गाथे बद्ध के 
समकालीन ही नही, बद्ध पूवं भी होगी । पाश्चात्य विद्रानो काभी कहना है कि 
अधिकाश जातक कथये बुद्ध पूव हं ।* जातक वाड मय बद्धपुवंकाल मे आख्यानको 
के रूप मे विशेषत लोककथाओ मे निबद्ध था । तथागत की शरीरावस्था मे ओर 
राजगृह मे भिक्षुओ की प्रथम संगीति ( ए5प एष्तत)18 (०्णणलय] ) तक जातक 
कथासंग्रह बौद्ध क्म॑-सिद्धान्त का उदाहरण बन गया, जैसा कि आगमपिटक्‌ मे 
मिलता है । द्वितीय संगीति (8०००१५१ 8००१४15४ (०४८००) कै समय तक इस जातक 
वाडमय का रूपान्तर नीति एवं धमं प्रदकथाओ मे हु, जैसे-सुत्तन्त जातक ओर 
इतर जातक कथा्े धर्म-विनय मे मिलती हे । वृतीय सगीति ( प्व 8015८ 
(0००) के समय मे जातक कथाओं का संग्रह्‌ खुहक निकाय के अन्तगंत किया 
गया । आगे चलकर संग्रह मे ओर भी वृद्धि हुई । विस्त पश्चात्‌ पांचवी शताब्दी मे 
बोधिसत्व के पूवं जन्मो के बारे मे “जातकट्टकथा” का अलग संग्रह हुआ । “लेओस' 
मे प्रचलित जातक कथाो के एक सग्रह मे २७ कथये है, जो अन्य किसी संग्रह 
मे नही मिलती है 1* वृतीय अथवा चतुर्थं शती मे रचित “जातकमाला जो संस्कृत 
मे हे,मे ३४ जातक कथाओका सग्रह है) प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ तारानाथ ने 
जातकमाला के रचयिता का नाम आर्य॑शूर लिखा है । ईस्वी पूवं दूसरी-तीसरी 
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३६ जतिकमाला-एक श्रध्ययन 


शताब्दी के भरहूत तथा साची के स्तूपो कौ शिलाओ पर तीस से अधिक जातक 
कथाये उत्कीणं है ! जातको की प्राचीनता निषिवाद है | वृतीय संगीति मे 
निर्धारित न्निपिटको को लेकर अशोकं का पुत्र महेन्द्र बौद्ध॒-धमं के प्रचार के लिये सिहल 
गया था} इससे प्रतीत होता हे कि विक्रमाब्द सेप्राय तीन सौ वषं पूवं यहु 
अभिधान प्रसिद्धि प्राप्त कर चका था। “जातक का प्रथम सम्पादन फस्बोल 
(7०5०1) महोदय द्वारा किया गया । इसका अंग्रेजी अनुवाद चादल्डसं (11065) 


ने कियादहै) 


जातक-कथाभो का प्रभाव तथा सास्य- 


जातक-संग्रह की कथा का साम्य अथवा प्रभाव अन्य साहित्य की केथाओ 
मे दिखाई पडता है  चरिपिटक अथवा तत्कालीन अन्य किसी साहित्य मे न कही 
रामायण का उल्लेख मिलता है ओर न महाभारत का । सारे देशं मे रामायण ओर 
महाभारत की कथा घर-घर होती रहे ओर तत्कालीन साहित्य मे उसके विषय मे 
कही कुछ न कहा गया हो, यह हो नही सकता । इससे प्रतीत होता है कि रामायण 
एवं महाभारत जातक के बाद के ग्रन्थ है ! जातक-कथा का स्पष्ट प्रभावे इन ग्रन्थो 
पर दिखाई पडता है ! रामायण मे बुद्ध का नामोल्लेख मिलता है-- 
' यथाहि चोर. स तथाहि ब्ड- 
स्तथागतं नास्तिकमनत्र विदि) 
तस्माद्धि य. शक्ष्यतम प्रजाना 
न नास्तिके नाभिमुखो बुध स्यात्‌ 11": 


दशरथ-जातक आदि कुछ जानको से तो अत्यधिक साम्य दिखलाई पडता 
है । जेसे दशरथजातक मे है- 


“फलानं इव पक्ष्कान नच्च पपतना भय । 
एवं जातान मच्चान निर्व मरणतो भय 113 


वा० रामायण मे है- 


“यथा फलना पकवाना नान्यन्न पतनाद्‌ भयम्‌ । 
परव नरस्य जातस्य नान्यत्र भरणाद्‌ भयम्‌ 11" 


दशरथ-जातक- 
एको ब॒ मच्चो अच्चेति, एको व जायते कुले \* ^ 
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रामायण मे है-- 
एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति 1" ^ 


दशरथजातक मे है- 


दसवस्स सहस्सानि सटिठवस्स सतानि च । 
कम्बुग्रीवो महाबाहु रामो राज्य अकारयि ।"~ 


रामपिण- 


“"दश वषेसहस्राणि दश वषंशतानि च । 
श्रात्रभि सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ।। 


इसी प्रकार “सिवि-जातक' सदश अनेक कथाओं ने महाभारत मे स्थान 
पाया है । अपने अविकसित रूप मे जातक-कथा की कहानियो ने महाभारत ओर 
रामायण मे आकर विकास पाया 


घट-जातक एक प्रकार से छोटा-मोटा भागवत ही हे । इसमे कृष्ण-जन्म से 
लेकर कंसकी हत्या करने ओर द्वारका जा बसने तक की सारी कथा आई है। 
चाणूर ओर मुष्टिकं पहलवानो की हत्या करने जैमे छोटी-छोटी बाते भी इसमे है । 
अत श्रीमदभागवत के कृष्ण-जन्म की कथा स्पष्टत अपने प्राचीन रूप मे जातक मे 
विद्यमान है । 


ईसा की प्रथम शताब्दी मे गरणादय नामक किसी पण्डित ढारा पैशाची भाषा 
मे रचित “श्हुत्कथा”, जो अब अप्राप्यदै, से सामग्री लेकर सोमदेव ने ““कथा- 
सरित्सागरः' की रचना की । इसमे अनेक जातक-कथाएं विद्यमान ह । इससे प्रतीत 
होता है कि “शब्हुत्कथा' का भी आरदिस्रोत जातक कथाएं रही होगी । 


पञ्चतंत्र तथा हितोपदेश की अनेक कथाओं का मूल जातको मे हे। 
"¶सहासनदहाव्रिशिका”, ““शुकसप्रति” आदि अचख्यायिकाओ मे तथा जातक-कथाओ 
मे समानताये है, जो वस्तुत जातक-कथाओ के प्रभाव कै परिणाम हं । 


करई जातक-कथ।ये पृथ्वी के अनेक भागो मे पर्हुव गयी ह । ईसपः की कथाओं 
के नाम से जिन कथामो का यूरोप मे प्रचार है, उनके विषय मे विस्दृत अन्वेषण कर 
रीज उविडस (1४8 0०108) ने यह्‌ निष्कषं निकाला है कि उनमेसे किसी 
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कथा का किसी ईसप मे सम्बन्ध नही है । उनमे से अधिकाश का मूल स्थान जातक- 
कृथाये ही है" । 


आवी शताब्दी मे बगदाद के खलीफा अलमंसूर के दरबार का सन्त जान 
ओंफ उमसकस' (& ०17 0 [41980 ८5) नामक ईसाई ते ग्रीक भाषा मे 
'“बरलाम एण्ड जोसफ (2]210 &.16 [05210) नामक पुस्तक लिखी । 
बोधिसत्त्व ही इसके “जोसफ' है । सन्त जान की इस पुस्तक मे बुद्ध का आशिक 
चरित्र ओर अनेक जातक-कथाथे है । 


जिस समय हण पूर्वी भूरोप मे गये, वे अपने साथ कछ जातक_-कथाो को 
ले गये । बहुत सी एसी कथये 'सलाव' लोगो मे मिलती है, जिनका मूल जातक- 
कथा मे हे । एक इटालियन विद्धान्‌ ने सिद्ध किया ह कि “किताब-उल-सिन्दबाद'” की 
अनेक कथाओ का अर अलिफलैला (12012. प181118) की अनेक कथा का 
सूल-स्थान जातक कथये ही है ।> जातक-कथाओ के प्रसार ओर प्रभाव की कथा 
अनन्त प्रतीत होती है । 


जातक-कथाञ का महर्व- 


बौद्ध-साहित्य मे जातको का महत्त्वपूणं स्थान हें । भगवान्‌ बुद्धं के सदाचारो 
को व्यक्त करने वाली इन कथाओं पर बौद्ध-धर्मावलम्बियो की अदटरट श्रद्धा ह । आज 
भी सिहल, ब्रह्मा (बम) आदि देशो मे उपासक एवं उपासिकायें रात-रात भर 
उत्साहपूव॑क इन कथाभो को सुनती ह । अन्य धर्मावलम्बियो के लिए भी इसका 
महत्वे कम नही हे ! नीति-शिक्षण की दष्टि से इन कथाओं की बराबरी करने वाला 
मरन्थ अन्यत्र दुलंभ दे | 


भारतवेषं का प्राचीन इतिहास इन कथाओ मे सुरक्षितं है) अशोकं के 
शिलालेखो मे इन जातको के महत्त्वपूणं अंश उत्कीणं है, जो तत्कालीन इतिहास के 
ज्ञान के लिए बहुत महततव रखते है । सची, भरहत आदि स्थानो मे भी अनेक जातक- 
कथाओं के चित्र उत्कीणं ह । ° इसमे उनकी प्राचीनता तथा महत्व का पता चलता 
हे । प्राचीनं भारत की सामाजिक अवस्था, वास्तुकला एवं सूत्तकिला के जिज्ञासु 
के लिए जातक-क्थाओ मे पर्याप्त सामग्री हे। 


कथा-विज्ञान की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है ! संसार के कथा-साहित्य मे 
जातंक-कथा-संग्रह अत्यन्त प्राचीन तथा अपिक्लाकृत बडा समक्ला जाता हे । 
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इन जातकोमे ही सवंप्राचीन मागधी-भाषा के दशंन होते है! अतएव 
भाषवैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी यह्‌ महत्त्वपूर्णं हे । 


भार क अधिकाश साहित्य परलोकचिन्तामय है, उसको इहलोक की 
चिन्ता ही नही हे । किन्तु किसी भी जाति का काम केवल परलोकपरक होने से 
नही चल सकता । भगवान्‌ बुद्ध ने इहलोकं तथां परलोक की चिन्तामे समत्व 
स्थापित किया) यही कारण ह किं जातक-कथाओ को वौद्ध-नाड्मय मे महुतत्वपुणं 
स्थान मिला जौर उसका विकास हा । जातक-साहित्य सच्चं अर्थो मे जनता का 
साहित्य हे । इसमे हमारे, उठने-बेठने, खने-पीने, ओदने-विषछाने की साधारण बातो 
से लेकर हमारी शित्प-कला, कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चा के साथ हमारी 
अथंनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के सगठन का विस्तृत इतिहास भरा पडा 
हे ।* उस युग के भवृत्त, विशेपरूप समे जल-मार्गो एवं स्थल-मार्गो की भी पर्याप्त 
जानकारी इसमे मिलती ह । 

सक्षेप मे भारतीय जीवन का कोई पहलू एेसा नही, जिसका उर्लेख इन 
कथाओं मेन मिलता हो । यदि मनोरजन के साथ-साथ उपदेश ग्रहण करना हो, 
यदि हदय को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथा के साथ-साथ बुद्धि को प्रखर 
बनाने वाली कथाये पठनी हो, यदि अपने देश की प्राचीन आर्थिक, धार्मिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था से परिचित होना हो तो जातक-कथाओ से बहकर 
किसी दुसरे साहित्य की प्रशसा नही की जा सकती है । डौ० सुनीति कुमार चटर्जी 
ने इसी कारण कहा है-- 
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द्वितीय अध्याय 
जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


आयशुर का काल-- 

कला ओर सौन्दयं के उपासक, स्प ओर एेश्वयं केँ प्रशंसक प्रवृत्तिपरक कवि 
कालिदास ने अपनी कृतियो मे अपने जीवन पर कुठ प्रकाश नही डाला तो त्याम, 
तपस्या, करुणा ओर परोपकार के अमृत-रस कौ धारा बहाने वाले निवृत्तिपरक कवि 
आर्यशूर को अपने जीवन की कथा लिखने की क्या चिन्ता हो सकतीथी? 
अतएव जातकमाला के लेखक आयुर के काल-निर्धारण मे अन्त साक्ष्य का नितान्त 
अभाव है । कुछ बाह्य तथ्यो के आधार पर ही इसका समय निर्धारित किया जाता 
है । जातकमाला का चीनी भाषा मे अनुवाद ४६० ओर ११२७ ई० के बीच हुआ । 
इत्सिंग के अनुसार सातवी शती के अन्तिमि भाग मे भारतवषं मे जातकमाला का 
व्यापक प्रचार था अजन्ता के पत्थर की दीवारो पर जातकमाला के क्षान्तिवादी, 
सैतरीबस, महाहस, खर, शिवि, महाकपि, महिष आदि जातको के श्य चिच्रित है 
ओर दृश्य-परिचय कै लिये उन जातको से उपगरक्त श्लोक भी उद्धृत हुए ह । श्लोको 
के अभिलेख की लिपि छठी शती की है । इससे अनुमान होता है कि भ्वी शती तक 
जातकमाला की ख्यातिहोचुकीथी। कहाजाता है कि आयंशूरने कसंफल पर 
एक सूत्र लिखा था, जिसका चीनी अनुवाद ४३४ ई० मे हुआ था । यदि इस सूत 
के लेखक आर्थशूर ही है तो ये अवश्य इस अनुवाद-काल से प्ले हए होगे । जातक- 
माला की भाषा के अध्ययन के आधार पर नलिनाक्ष दत्त ने आगूर्‌ को वृतीय 
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उपयुक्त तथ्यो के आचार पर जातकमाला का समय ३५० ई० से ४०० ई 
के लगभग माना जाता है | 


आयंशुर का व्यक्तित्व- 
जातकमाला के रचयिता आययंशूर गद्य-काव्य साहित्य के आदि लेखक के रूप मे 
स्मृत क्ये जा सकते ह, क्योकि काव्य-जगत्‌ मे गद्य के दारा उपदेश की परम्परा का 
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जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवे कृतित्व ` ४१ 


श्रीगणेश इन्होने ही क्रिया । ये उन महान्‌ बोद्ध विदानो मेसमे दहै, जिन्होने भगवान्‌ 
बुद्ध के धर्मोपदेशे को पाणिनीय व्याकरण की अनुगामिनी शुद्ध सस्कृत भाषाक 
माघ्पम से समार के समशन रखने का स्तुत्य प्रयास किया | भगवानु बुद्ध के प्रति 
इनकी अदटूुट निष्ठा थी। रतनवय--वृद्ध, धमं ओौर सघ के प्रति इनकी निश्चित 
आस्था थी ! ये महायान सम्प्रदाय के प्रति अधिक अग्रहुशील थ । ये साहित्य, दशन, 
अलकार एव छन्द शा के अच्ठे विद्वान्‌ थे ! जातकमाला मे इनच्होने सत्ताइम प्रकार 
के छन्दो का प्रयोग किया हे | 

किसी भी कवि अथवा लेखक के स्वभाव की छाप उसकी रचना-शेली पर 
धडतीही हे | प्राय सौम्य वक्ता वदर्भी का एव उद्धत वक्ता गोंडी रीति का अनुसरण 
करता है । आयंशुर ने जातकमाला मे पूणं र्पसे वैदर्भी रीतिका आश्चयण किया 
है । वे सदैव स्वाभाविकढ्गसे ही किसी वस्तू का वणन करते है । अतएव वे सरल 
एवं सौम्य स्वभाव के व्यक्ति कटे जा सकते हं । प्राणियो पर दया की भावना उनके 
हदय मे कुट-करुट कर भरी थी । तिन्बतीय बौद्ध-घमं के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ 
का कथनदहेकि आर्यशूर ने एक वाधिन आर उमके वच्चे को भूख से मरते देखकर 
उनके आगे अपना शरीर उत्सं करना चाहा । प्रथमत उन्ह भय हुआ, किन्तु बुद्ध 
के स्मरण से निर्भय होकर उन्होने अपने रक्त से सत्तर श्लोको की एकं स्तुति लिखी । 
फिर अपने शरीर का रक्त पीने के लिये वाधिन ओर उसकं बच्च कोदिया। रक्त 
पीने पर जब उनके भीतर कुछ शक्ति का सचार हंग तबे आचायं नै अपना शरीर 
उनके आगे समपित कर दिया । अपने गुरु से सुने हए व्याघ्री-जातक के बोधिसत्व 
के अलौकिक कृत्य का उन्होने अनुसरण करिया । जिस कवि ओर आचायं ने हृदय की 
समस्त श्रद्धा ओर भक्ति भावके साथ प्रतिभा-प्रसूत काव्य-कुयुमाजलियो से बोधि- 
स्व के दिव्य ओर अदुभुत कर्मो की पुजा की ह्‌, उसने यदि अवसर उपस्थित होने 
पर बोधिसत्व के आदर्शो के अनुकरण मे अपना शरःर भी उत्सगंकर दियाहोतो 
इसमे कुछ आश्चयं नही । 


अयंशुर को कृतिया- 
निम्नलिखित ग्रन्थ आययंगूर विरचित बताये जाते है- 
१--जातकमाला 
२--युभाषितरत्नकरडक-कथा 
३-पारमितासमास 
४--प्रतिमोक्षसूत्-पद्धति-केवल तिब्वती अनुवाद मे उपलञ्घ 
५--बोधिसत्वजातकधमंगण्डी--केवल तिब्बती अनुवाद मे प्राप्य ।* 
९--पुपथनिदंशपरिकथा--केवल तिन्बती अनुवाद मे प्राप्य ।3 


१--टोहोक्‌ सूची-- ४१०३ 
२-टोहोक्‌ सूची = ४१५७ 
३-टोहोक्‌ सुची -४१७५ 


षे 





२ जातकमाला--एक प्र्ध्यय्तं 


इनके अतिरिक्त करई अन्य ्रन्थो का प्रणयन या कम से कम परिष्कार 
आर्यशूर ते किया है, क विद्टानो की एेसी धारणा ह । स्वसम्पादित जातकमाला की 
भमिकामे डा० पी एल० वैद्य लिखते है कि “दिव्यावदान का द्वं अवदान 
सैचकन्यकावदान आयंशूर की ही सवना है, यह मेरी निश्चित सौ धारणा है, क्योकि 
उसकी भाषा, शैली तथा उपक्रमोपसंहार की पदावली वेसा स्पष्टतया सूचित करती 
है 1" उनकी यह भीधारणा हकि उम ग्रन्थ का ररवा तथा ३रवां अवदान 
आयंगूर के द्वारा रचित या परिष्कृतं हे । 

सम्प्रति आर्यशूर के नाम ॒से जो ग्रन्थ उपलब्ध होते हे, वे है--जातकमाला, 
सुभाषितरत्नकरण्डककथा एवं पारमितासमास । अन्य सभी अपने म्रूलरूप को 
समाप्त कर चुके है ! अत मै यहां इन्ही तीन ग्रन्थो के विषयमे संक्षिप्त विवेचन 
करना उपयुक्त समन्ता हँ । इनमे सवंप्रथम "पारमितासमासः'' पर विचार प्रस्तुत 
कियाजारहाहै। 


पारभितासमास् 


इसके रचयिता आयंशूर बतलाये जाते है । इसकी मूल प्रति नेपाल महाराज 
के पुस्तकालय मे सुरक्षित हे । इटली के प्रसिद्ध विद्धान्‌ डौ० तुचि ने इसकी प्रतिलिपि 
की थी, जिसे आधार मानकर उनकी शिष्या डँ° ए० फेरारी (4 (लशा) 
ने इट्ली भाषा मे अनुवाद के साथ पारमितासमास का एक सस्करण सन्‌ १५४६ 
ई० मे रोम से “एनाली लेटरेन्सी"" (4०९11 [.21612.58) नामक पत्रिका के ॐ 
भाग मे प्रकाशित किया ह । इस ्रन्थ मे दानपारमिता, शीलपारमिता क्षन्तिपारमिता, 
वीर्यपारमिता, ध्यानपारमिता ओर प्रज्ञापारमिता नामक” समास या सगंहै, 
जिनमे ३६४ श्लोक हे । पारमिता अर्थात्‌ नैतिक ओर आध्यात्मिक पूणता काजो 
आदशं जातकमाला की कथा मे पाया जाता, वही इस पारमितासमास मेभी 
प्रतिपादित हृभा है । इसकी भाषा भी जातकमाला की भाति सरल हे । 


सुभाषितरत्नकरण्डककथा 


यह्‌ सवंप्रथम डां० ए० सी° बनर्जी द्वारा नेपाल मे प्राप्त एकाकी पाण्डुलिपि 
से सम्पादित तथा १८५८ खृष्टाब्द मे मिथिला सस्कृत शोध संस्थान, नरभगा 
दारा बौदध-सस्कृत ग्रन्थावली (२१) के अन्तगेत जातकमाला के साथ चतुथं परिशिष्ट 
रूप मे प्रकाशित हुई हे । यह सद्धमं (भगवान्‌ बुद्धं के उत्कृष्ट धमं) को लोकप्रिय 
जनने के उह श्य से लिखा गया सस्कृत ग्रन्थ है । जन-साधारण के मस्तिष्कमे 
बौद्ध-धमं के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने के लिये भिक्षुओ के उपदेश-वाक्य कै रूप 
मे इसकी रचना को गयी थी } इसमे कुल अ्ाईस अध्याय है, जो सबके सब पद्य मे 
है । श्लोको की कुल संख्या एक सौ नञ्बे है, जिनमे निम्नलिखित कथये है-- 


१ जातकमाला--्रस्तावना--पृ° 3111 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व , ४९ 


१¶--पृण्यप्रोत्साहन-कथा श्लोक १से ७ तक 


२--धमेश्र वणप्रोव्साहनकथा " ठसे १४ तक 
३--द्लंभमानूष्य-कथा " १५से २० तक 
४--दान-कथा  २१से ३३ तक 
५--पुण्य-कथा '" देसे ४१५ तक 
६-विम्ब-कथा ' ४६ से ५२ तक 
७---स्नान-कथां ' भ्रदेसे ५१५ तक 
<--कृकूमादि-कथा " भसे ५८ तक 
ठ--छत-कथा  भरट॑से ६१ तक 
१०--धात्वारोपण-कथा ६२ से ६४ तक 
११--मण्डलं-कथा ६५ से ६८ तक 
१२-भोजन-कथा ' ट से ७२ तक 
१३-पान-कथा ' ७३ से ७७ तक 
१४-वख्च-कथा छसे ८० तक 
१५--पुष्पादि-कथा " ८१ से ८४ तक 
१६-प्रणाम-कथा चभ से ८० तक 
१७-उज्ज्वालिकादान-कथा दैष्‌ से वै तक 
१८ प्रदीप-कथा ठभ से ठठ तक 
१द--विहार-कथा  १००से १०३ तक 
२०--शयनासनदान-कथा ” १०४से १०६ तक 
२१९--क्षेनन-करथा " १०७ से ११३ तक 
२२-विचितर-कथा ` ११४ से १५७ तक 
२३--शी लपारमिता-कथा '› षष्रदसे १६५ तक 
२४-क्षान्तिपारमिता-कथा '' १६६ से १७१५ तक 
२५ --वीय॑पारमिता- कथा ': १७६ से १८० तक 
२६९--ध्यान-पारमिता-कथ › १८१ से १८४ तक 
२७--प्रज्ञपारमिता-कथा '› १८१ से १८८६ तक 
२८-पारमितापरिकथा (समप्नि) ” (१८०) 


इनमे कुछ अध्याय लम्बे है तथा कुछ अत्यन्त छोटे । उदाह्‌ रणा्थं, विचित्र 
कथा मे कुल ४४ श्लोक है, पारमितापरिकथा मे मार एक श्लोक है । अत एव अध्यायो 
मे समानता नही है । ग्रन्थ के अन्त मे छ पारभिताओ--दान, शील, क्षान्ति, वीयं, 
ध्यान एवं प्रज्ञा का परस्पर सम्बन्ध एवं महत्व प्रतिपादित हुआ है । प्रव्येक पारमिता 
का यहाँ पृथक्‌ निदर्शन हुञा है तथा जीवन मे आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिये 
इसे आवश्यक बताया गया है । वास्तव मे पारमिता के सिद्धान्त ने जन-मानस को 
पर्या प्रभावित किया तथा बौद्ध -धमं को लोकप्रिय बनाया । अन्य महायान ग्रन्थो कीं 
भोति यहं ग्रन्थ भी भगवान्‌ बुद्ध के प्रणमन से प्रारम्भ होता है । 


४४ जातक मला-एक्‌ श्रन्ययन 


तेपाल के पुस्तकालय मे प्राप्त इसकी एकमात्र हस्तलिपि के आधार पर इस 
ग्रन्थ के रचयिताके रूपमे आयंगूर का नाम लिया गया हे । किन्तु चतुथं शताब्दी 
मे हए आर्यभूर बोद्ध-सस्कृत-कान्य के एक प्रख्यात लेखक थे । उन्होने परिष्कृत 
काव्यशेली मे अपनी रचनाकी है)! उनकी स्वना मे कृचिमता की अपेक्षा 
कृलालमकता अधिक हे । उनकी यह्‌ विलक्षणता उनकी एकमात्र प्रकाशित ल्पमे 
प्राप्य कृति जातक्माल। से भ नी-भाति परिपुष्ट होनी ह। आ्यंशूर ने विशुद्ध सस्कृत- 
भाषा के लेखक के रूप मे कवियो मे ख्याति प्रात्र की थी । अभिनन्द लिखते है- 

“सुबन्धो भक्तन क इहं रधुकारे नं रमते 
धुतिदक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हदयम्‌ । 
विशरद्धोक्ति शूर भ्रकृतिमधुरा भारविगिर 
तथाप्यन्तमेदि कमपि भवभूर्तिवितनुते ।1* 

ओर इमके दारा विशुद्ध भाषा-शेली के लिये आयंशूर की प्रशसा करते है । अत 
उपर्युक्त वचन के आलोक मे जातकमाला के रचयिता आयंशूर की ही रचना 
“सुभाषिनरत्नकरण्डककथा'” को भी मानना चिन्तनीय हे, क्योकि इसमे बहुत 
अपूर्ण॑ताये पायी जाती ह । इस रचना मे न काव्यशक्ति का दशन होता है ओौर न 
प्रेरणासूलक कल्पना का । इसमे व्याकरण कौ अनेक त्रूटियो तथा सदोष छन्दो कीं 
भरमार ह । विषय की दृष्टि से भी इसमे कोई उन्नयनकारी बात नही है । उदाहरणाथं, 
एक विभागमे भिङ्ुओको दान देनेका विषय है, जिसमे सब तरह का दान 
उपदिष्ट है ! अत एव ““सुभाषितरल्नकरण्डककथा"' का रचयिता या तो कोर्ट अन्य 
व्यक्ति है अथवा आयंशूर नाम का कोई परवर्ती लेखक । 

हम लोग स्पष्टतया जनत ह कि नागार्जुन नामधारी दी व्यक्ति दो विभिन्न 
कालो मे हुए--एक माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रवत्तंक दुसरे महान्‌ ताचिक अध्यापक । 
दोनो नागार्जुन एक दूसरे से चार सौ वषं अगे-पीछे थे, किन्तु तिब्बतीय परम्परा मे 
असावधानीवश दोनो एक समज लिये गये ! पेसी ही घटना आयंशूर के विषयमे भी 
हुई है । सभवत दो आयेशर हुए होगे--एक जातकमाला के लेखक तथा दूसरे 
सुभाषितरत्नकरण्डककथा के । तिन्बतीय परम्परा मे भ्रमवश दोनो आयंशूर एक ही 
व्यक्ति के रूप मे समन्न लिये गये होगे । अतएव चतुथं शताब्दी मे हृए आयंशूर की 
प्रामाणिके रचना एकमात्र जातकमाला है, यह्‌ मेरी धारणा दे इसी मत का प्रति- 
पादन डं° पी० एल० वेद्य एव डां ए०्सी० बनर्जीय्ने भी अपने प्र॑थकीं 
भूमिका मे किया हे । 


? मुभाषितरत्नकोष, १६९ 
सदुक्तिकर्णामृत--५|२६।५ 
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जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्वं ४५ 


जातकमाला 


इसमे भगवान बद्ध के पूवं जन्मो के दिव्य एव अदभुत कार्यो की उपदेशपूणं 
लघुकथाओ के रूप मे व्याख्परानो का रोचक सग्रह उपलब्ध है । बुद्ध ने एक जन्म के 
ही प्रयत्नो से बरुद्धत्व नही पाया था, बल्कि उन्होने अमख्य जन्मो तक बुद्धत्व-प्राप्नि 
के लिप भगीरथ प्रयत्न क्ये थे । उनके उन्ही पुरवं-जन्मो की कटानियो की 
माला “जातकमाला” (8118) ५ गए 5101169) कहलाती हे । उमे “वोधिस- 
त्वावदानमाला भी कटने है । कथा की सामग्री प्राय पहलेमे ही प्राप्त थी! 
लगभग सारीकी सारी कथाये पालि के जातक-ग्रथ मे मिलती दहै} पालिमे कुल 
५४७ जातक-कथाये प्राप्त ह । बारह कथाये पाति चरियापिट्कमे भी मिलतीहं। 
कुछ जातक कथायं महावस्तु मे भी मिलती हें । जातकमाला मे कुल चौतीस जातकं 
(अर्थान्‌ भगवान बुद्ध के पूवं जन्मो की कथाये) सगृहीन दै । ग्रथ का आरम्भ भगवान्‌ 
बुद्ध तथा बोधिसत्वो की वन्दना मे होता ह ¦ प्रत्येक जातक (तद्यथानुश्चयते'" (तब 
जेसी कि अनुश्रूति टै) से आरम्भ होता ह । इसमे सगृहीन जातक निम्नलिखित है-- 

१ व्याघ्री-जातक, २ शिबि-जातक, 3 कुल्मापपिष्डी-जातक, ४ श्रेष्ठि- 
जातक, ५ अविषद्यश्रेष्ठि-जातक, ६ शश-जातक, ऽ अगस्त्य-जातक, = मैदीवल- 
जातक, ठ विश्वन्तर-जातक, १० यज्ञ-जातक, ११९ शक-जातक, १२ ब्राह्मण- 
जातक, १३ उन्मादयन्ती-जातक, १४ सूपारग-जातक, १५ मत्स्य-जातक, १६ 
वत्तकापोतक-जातक, १७ कुम्भ-जातक, १८ अपुत्र-जातक, १८ बिस-जातक, २० 
श्ेष्ठि-जातक, २१ चुडडबोधि-नातक, २२ हम-जातक, २३ महाबोधि-जातक २४ 
महाकपि-जातक्र, २५ शरभ-जातक, २९ सरू-जातक, २७ महाकपि-जातक, २८ 
क्षान्ति-जातक, २ ब्रह्म-जातक, ३० हस्ति-जातक, ३१ सुतसोम-जातक, ३२ 
अयोगरूह॒-जातक, २३ महिष-जातक, २४ शतपत्र-जातक । 


दूनकी कथावस्तु सक्षेप मे इस प्रकार है -- 
१-व्याघ्री-जातक 


भगवान्‌ बुद्ध पूवेजन्मो मेभी सभी प्राणियो से अकारण स्नेह करते थे। 
इस जातके मे उनके निस्वाथं स्नेह एव लोकोपकार की भावना का प्रतिपादन 
मिलता हे । 

भगवान्‌ बद्ध जव बोधिसत्त्व की अवस्था मे दान, प्रियवचन, उपकार 
आदि सकर्मा के आचरण तथा दथाकी वृष्टिसे ममार पर अनुग्रह्‌ कर रहौ थे, 
तब एक बार स्वधर्मानुराग के कारण पवित्र शील वाने किसी उन्नत मौर महान 
बराह्मण कूल मे उन्होने जन्म लिया! यथासमय उनके जाततक-कमं आदि सस्कार 
सम्पन्न हुए । स्वभावत मेधावी, अनृङ्कल माता-पिता, आचायं आदि गुरुजनो की 
उतम सहायता से युक्त ज्ञानाजंन के निये उत्मुक एव आलस्यरहित होने के कारण 


४६ जतिकमाला --एक श्रल्ययत 


उन्होने अल्प काल मेही अठारहो विद्याओं" एव वश-परम्परा के अनुरूप सकल 
कला मे आचायं-पद प्राप्त कर लिया । 


वे ब्राह्मणो के लिये वेदः के समान, क्षत्रियो के लिये आदरणीय राजा के 
समान, प्रजाओ के लिये साक्षात्‌ इन्द्र के समान ओर वि्याथियो के लिये अनुकल व 
उपकारी पिता के समान थे! 


सौभाग्य के कारण शीघ्र ही उन्हे महान्‌ सम्पत्ति, सत्कार भौर कीत्ति प्राप्त 

ई । किन्तु धर्माभ्यास से पवित्र बुद्धि बोधिसत्व को उस लाभ से आनन्द नही हुभा 

ओर भोगो मे असंख्य दोप दख कर उन्होने गृहस्थी को रोग के समान छोड दिया 

तथा सन्यासी होकर एक वनगिरि को अलकृत करिया । वह उन्होने मेत्री से परिपूणं 

शान्ति रस की धारा बहारई, जिसमे हसक पश भी अपस के वैरभाव को छोडकर 
तपस्वियो की भति विचरने लगे । 


पवित्र आचरण, इन्द्रिय-सयम, सतोष ओर करुणा के कारण बे अपरिचित 
जनता के भी उतने ही प्रिय हो गये जितना प्रिय कफि उन्हे समस्त जीवलोक था । 


उनके प्रत्रजित होने का समाचार सुनकर अनेको लोग स्वजन, परिवार ओर 
सम्पत्ति को छोडकर उनके शिष्य बन गये तथा पविन्न शील, इन्द्रिय-संयम, सतत 
जागरूकता, एकान्त सेवन, मैव्री-भावना आदि से युक्त मानसिक समाधि के विषय 
मे उपदेश ग्रहण करने लगे । धीरे-धीरे जब उनकी शिष्यमण्डली बहुत बढ गयी ओर 
ससार मे कल्याण-मागं स्थापित हौ गया तब एकं बार वहु महात्मा इसी जन्म मे 
सुखपुवंक विहार करने के लिये अपने तत्कालीनं शिष्य अजिव के साथ योगानूक्रुल 
पवंत-कन्दराओं एवं निकंजो मे घूमने गये ! उस समय उन्होने पवेत की कन्दरा मे 
प्रसव कौ वेदना मे पीडित एक युवती बाधिन को देखा ! उसकी दशा इतनी खराब 
होमयी थी कि दूध की प्यासमे समीप मे अयेहृए तथा माव्ृविश्वाससे 
निभंय अपने नन्हे कव्च्चो को भी वहु अपने आहार के तौर पर निहार रही थी । सच 
दे “भूखा क्या नही करता" । बाधिन की उस दशाको देख धीर होनेपरभी 
बोधिसत्व करूणा के वशीभूत हो गये ओरदुखसे एसे कोपने लगे जेसे भूकम्प से 


नाणका 





१ ४वेद (ऋक्‌, साम, यजु, श्रथवं), ६ वेदाङ् (छन्द , क्प, ज्योतिष्‌, निसक्त, 
शिक्षा, व्याकरण), ४ उपत्रेद (अआुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धववेद, शस्त्र-शास्त्र या स्थापत्य-शास्ज) 
पुरार, मीमासा, न्याय तथा धमंशास्त्र । 

-- } \# 2 965 


० “स्त॒ ब्रह्यवद्‌ ब्रहयाविदा बभूव राजेव राज्ञा बहुमानपात्रम्‌ । 
साक्षात्‌ सह्नाक्ष इव प्रजाना ज्ञानाधिनामथंचर पितेव ।।"' जातक ० १/५ 


३ “श्बुभुक्षित किं न करोति पापम्‌ ।“ 
--पञ्वनतर-४- १६ 


जातकमाला कै लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतिर्त्वं * ४७ 


गिरिराज कोप रहा हौ \ वस्तुत “दयालु व्यक्ति अपने भारी दुखोमे भी धेयं 
धारण करतेहै, न्तु दूसरोकेहत्केदुखसे भी विचलित हो जाते हे 1 

तुरत उन्होने शिष्यम कहा कि जव तक भूख की पीडा से व्याक्रुल यहु 
बाधिन अपने सद्य प्रसूत बच्चो की ओर अपनी भी ह्या नही कर लेतीहेः 
तक शीघ्रहीकहीसे मी इसकी क्ुधाशान्तिके लिये कष लाओ। मेभी तब तक 
इसे इस दुस्साहम से रोकने की चेष्टा करतां हं । “बहून अच्छा'' कहकर शिष्य वहं 
से चला गया ओर उसके आहार कौ खोज मे लग गया ¦ तव बोधिसत्त्व बहाने से 
उस शिष्य को दूर हटा कर सोचने लगे- 

इस सम्पूणं शरीर के रहते मे किम दुसरे प्राणी का मास खोजुगा ? क्थोकि 
उसका मिलना भौ निश्चित नहीहै जौर मेरा यह्‌ कायं भी बिगड सकता है! 
सथ हो| 

अनात्म, असार, विनाशवान्‌, दु खमय, कृतघ्न ओर सदा अपवि्र रहन 
वाले इस शरीर के दूसरे के उपयोग मे अने पर बुद्धिमान प्रसन्न ही होते है ।3 

अत बिना किसी सोच-विचार के शीघ्र टौ मंपहाड की खडी चौटीसे 
मिरकर प्राण छोड गा तथा इस क्षुद्र शरीर के इरा पुच्-वध केपापसे बाधिनको 
बचाङऊगा तथा इस कायं के द्वारा लोकोपक्ार के लिये उत्युक रष्नेवालो का मागं 
प्रशस्त करू गा, त्यागी पुरूषो को आनन्दित करू गा तथा बुद्ध के भक्तो को प्रसन्न 
करू*गा, स्वार्थी, द्रेषी ओर लोभी मनुष्यो को लज्जित कर्गा तथा निकट भविष्य 
मे सम्यक्‌ बोधि प्राप्त करू गा । 

उनके इम परोपकार भावना एव व्याग का कारण स्पर्घाया यश की 
अभिलाषा नही दै ओरन्न स्वगै-प्राप्नि या राज्यप्राप्निहीदे। जीवलोकके कष्टो का 
निवारण करना ही इनका लक्ष्य है ।* इसी कारण परोपकार के लिये प्राण छोडनै 


ति 


१--महृत्स्वपि स्वदु खेषु व्यक्तधेर्था कृपात्मका । 
मृदुनाप्यन्यदु.खेन कम्पते यत्तददुमुतम्‌ ।।--जातक ° --१|* 
२-सविद्यमाने सकले शरीरे 
कस्मात्परस्मान्मृग्यामि मासम्‌ । 
यारच्छिक्री तस्य हि लामसपत्‌ 
कायत्यिय स्याच्च तथा ममायम्‌ ||--जातक० ६२१ 
--तिरात्मके भेदिनि सारहीने 
दु खे कृतघ्ने सतताशुचो च । 
देह परस्मानुपयुज्यमाने 
न प्रीतिमान्यो न विचक्षण स ।--जातक० १/२. 
‡-- नन स्पधंया नैव यशोऽभिलाषा-- 
न्नस्वगंलामास्न च राज्यहेतो । 
नात्यन्तिकेऽध्यात्मसुखे यथायं 
॥ ममादरोऽन्यत्र पराथंसिद्धेः ||" -- जातक ° १/३० 


४८ जातकमाला---एक श्रध्ययन 


मे आनन्दित होते हए उन्होने शरीरोत्सगं कर दिया । तव बोधिसत्त्व कै शरीर के 
निरते का शब्द सुनकर वह्‌ बाचिन क्रोध एव कुतृहल से पुत्-वध के उद्योग मे विरत 
होकर इधर-उधर देखने लगी तथा बोधिसत्त्व के निष्प्राण शरीर को देखते ही तेजी 
से समीप पटहंव कर उसे खने लगी | 


तब उनका शिष्य मास पाये बिना ही लोट आया तथा बोधिसच्व के निष्प्राण 
शरीर को यूवती बाधिन के वारा खाये जाते हृए देखकर महान्‌ विस्मय से भर गया । 
उनके सद्गुणो के प्रति आदर~माव होने से अपना श्रद्धोद्गार इस प्रकार प्रकट 
किया- 

“अहो, यह्‌ महात्मा दुखसे पीडिनप्राणियो के प्रति कितने दयालु ओर 
अपने सुख की ओर से कितने लापरवाह थे! इन्होने सज्जनो की मर्यादा को 
पराकष्ठा पर पहुंचा दिया ओर असज्जनो कौ कीत्ति को मिट्टी मे मिला दिया 1 


सब प्राणिथो को शरण देनेवाले कारुणिक अत्यन्त धैयंशाली महामाग्यवान्‌ 
लोकोपकारी महापुरुष बोधिसत्त्व को सब प्रकार से प्रणाम ह । 


तब उसने यह्‌ वात अपने सहपाघियो से निवेदन की । इम कार्यं से विध्मि्त 
होकर उनके शिष््रो, गन्धर्वो, यक्षो, नामो ओर देवाधिपतियो ने उनकी अस्थि-ह्पी 
रत्नराशि से युक्त उस भूमि को मालाओं, वखो, आभरणो नौर चन्दनच्र्णं की वृष्टि 
से पाट दिया | 

कथा के अन्तमे कहा गया हे करि भगवान्‌ बुद्ध पूवं जन्मोमे भी सभी प्राणियो 
से अकारण ही अत्यन्त स्नेह किया करते थे ओौर उनके साथ एकात्म भाव कोप्राप् 
कर चुके थे । इसलिये हमे उन भगवान्‌ मे परम श्रद्धा होनी चाहिये तथा वेसा हने 
पर अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये । इस प्रकार हमारी श्रद्धा स्थिर हयो जायगी । 
यह भी कहा गया ह कि हमे आदरपूवेक धमं-श्रवण करना चाहिये तथा करूणा रखनी 
चाहिये, क्योकि करुणा के ही कारण उत्तम स्वभाव का निर्माण होता ह ओर दूसरो 
पर अनुग्रहं करने की प्रवृत्ति होती है । 


इस प्रकार यह्‌ जातक समाप्त होता हे । पालि के जातको मे यह्‌ जातक नही 


मिलता हे। 
२--शिवि-जातक 


इस जातक मे बोधिसत्व के असावारण दान का वणन है | 
एक बार भगवान्‌ बुद्ध बोधिसत्त्वावस्था मे शिविथो के राजा हए । बाल्य 


१--ग्रहौ दयास्य च्यसनातुरे जने 
स्वसौख्यनै सद्खयमहो महात्मन । 
ग्रहो प्रकषं गमिता स्थिति सता-~ 
महो परेषा मृदिता यश भिय, ।1""--जातक ० १३४ 





प 


जातकमाला के लेखक का कान्‌, व्यक्तित्व एव कृतित्व + ४६ 


कालमेही वे बडेद्रूढो कीसेत्रा मे लगे रहते थे तथा अत्यन्त विनयी थ ! स्वभावसै 
ही मेधावी उन्होने अत्पकानमे ही अनेक वि्याएं सीख ली । उत्साह, मंव्रणा ओर 
प्रभुता की राजोचित शक्तियो तथा द॑वी सम्पत्ति से युक्त होकर वे अपनी सन्तान के 
समान प्रजा का पालन करत थ । दान म उनकी अत्यधिक्र रुचि थी } अपनी उदारता, 
करुणा ओर टेश्वथं के कारण उत्तम राजावे इच्छित वस्तु की प्राप्ति के आनन्द 
से याचको के खिलते हए चेहरो को दखकर आनन्दित होते थे १ 


उस दानप्निय राजाने नगर के चारो ओर धन-धान्यादि सभी उपकरणौसे 
भरपूर दानशालाये बनवाई तथा नपने माहाम्त्य के अनुरूप एव अपने अभिप्राय के 
अनुसार उचित समय पर याचको को यथाभिलषित दान देने लगे। राजाकी इस 
दानशीलता को सुनकर चारो ओरकेदेशो के लोग विस्मय ओर आनन्द के साथ 
उस देश मे पहुंचने लगे । बटोहिणे की वेप-भपा मे चारो ओर से आये श्चुण्ड के स्लण्ड 
उन याचको को प्रवास से लौट हए वन्धुओ की तरह देख कर राजा की आंखे आनन्दं 
से विकसित हो गयी । प्रिय समाचार के समान याचना के शब्द सुनकर उन्हे आनन्द 
हुज ओर दान देकर याचको से भी अधिक सन्तोप हृ । 


एक बार दान-शालाओ मे धरुमते हए उन्होने देखा कि याचको की इच्छायं 
तृप्त होने से उनकी सख्या कम हो गयी है । अत दान-धमं मे रुकावट पडने से राजा 
को सतोष नही हअ । उन्होने सोचा-- 


“वे सज्जन अत्यन्त भाग्यवान ठै, जिनसे याचकगण विश्वास ओर निर्भयता- 
पूवक शरीर के अगौ कौ भी याचना करते ह | किन्तु मेरं फटकार के कठोर बचनो 
से मानो भयभीत होकर वे मुज्ञसे केवल धन मँगने का दी माहुस करते है 1" २ 


अंगो से भी आसक्ति हटाकर दान देने के सम्बन्ध मे राजाके उस उदार 
विचार को जानकर पृथ्वी केपि उठी 


[9 प्य 





१--उदारभावात्कहणागुणाच्च 
वित्ताधिपत्याच्च स्र राजवयं । 
रेमेऽथिंनामी प्सितसिद्धिहूर्ष 
दक्लिष्टशोभानि मुखानि पश्यन्‌ ।- जातक ० २/३० 
२--विप्रोषिततस्येव युहुज्जनस्य 
सदशंनातप्रीतिविज्‌म्मिताक्न । 
याच्ञा प्रियाख्यानमिवाभ्यनन्द- 
हृत्वा च तुष्ट्याथिंजन जिगाय ।।--जातक ० २/५ 


३--*श्रतिसमाग्यास्ते सप्पुरुषविशेषा ये विखम्मनि्यंन््रणप्रणयमर्थिमि" स्वगात्राण्यपि यच्न्ते । 
मम॒ पुन प्रत्याख्यानरुन्नाक्षरवचनसतलजिंत इवार्थिंजनो धनमात्रकेऽ्रगत्मप्रणयः संवृत्त 
इति ।।""-- जातक ० २/७ के बाद का गद्य । 
७ ॥ 


५५ जातकेमाला--एक ग्रध्ययेनं 


भूकस्प के कारण पवतशरेष्ठ सुमेर के कंपने पर देवेन्द्र शक्र सोचने लगे--““यह्‌ 
क्या हुआ ।” तब राजा के उस अलौकिक विचार को भूकम्प का कारण जानकर 
उन्होने विस्मित हृदय से सोचा--क्या दान देने के हूर्षातिरेक से उदात्त चित्त होकर 
राजा नै यह्‌ विचार किया है अथवा दान देने के लिये कटिबद्धं हकर उन्होने अपने 
अंगदान करने का दृढ निश्चय किया है ?' 

अत मै उनकी परीक्षा करूंगा । एसा निश्चय कर देवाधिपति शक्र एक वृद्ध 
एवं अंधे ब्राह्मण का रूप बनाकर उस समय राजा के समक्न प्रकट हुए, जब वे 
अमात्यसहित दानशाला मे बैठकर याचको को यथाभिलषितं दान द्वारा तृप्त कर 
रहे थे । राजा ने अपनी दयाद्रं, मेतीपूणं धीर, प्रसन्न ओर सौम्य दष्ट से उनका 
स्वागत किया ! आगमन का कारण पृषे जाने पर उन्होने राजा को आशीर्वाद देते 
इए कहा ~-- 

“ह राजेन्द्र, दर देश से आया हू ब्रूढा ओर अन्धा हूँ भै आपका एक नेत्र 
मागता है । हे कमलनयन, हे राजेन्द्र, एक नेत्र से भी लोक-यात्रा की जा सकती है ।**२ 
तब अंगदान की अपनी अभिलाषा को पूणं होने का उचित अवसर पा राजा परम 
प्रसन्न होकर बोले- 

“जिस मनोरथ को लेकर, हे ब्राह्मण अप यहां आये हे, उसेमे पूराकरता 
है । मेरी एक ओंख चाहनेवाले आपको मे अपनी दोनो अखि देता ह ।'"* 


राजा के नेत्रदान के निश्चय को जानकर धबडाहट ओर दुख से व्याकुल 
उनके विश्वस्त अमात्यो ने अनेक प्रकार से उन्हं समञ्चाया कि आप धन-सम्पत्ति एव 
सकल सुख-सामग्री दवारा इस दरिद्र ब्राह्मण को तृप्त करे, किन्तु अपना नेन्न देकर 
सुख मे पली हई प्रजा को शोकाम्नि से नं जलायं 1* 


१---““दानातिहूर्षोद्ध तमानसेन 
वितकिंतं कि स्विदिद चपेण | 
प्राबद्धदानमग्यवसायकक्ष्या 
स्वगात्रदानस्थिरनिश्चयेन ॥--जातक० २/९ 
२--दूरादपश्यन्स्थविरोऽभ्युपेतस- 
त्वच्चक्षुषोऽ्थी क्षितिपप्रधान । 
एकेक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष 
गम्येत लोकाधिप लोकयात्रा ॥- जातक ० २।१० 
३--येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते ब्राह्मण पुरयामि । 
अकिक्षमाणाय मदेकमक्षि ददामि चक्षदर यमप्यहते 11" -- जातक ० \/१३ 
४-- (“घनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि 
श्रीमन्ति रत्नानि पथस्विनीर्णा । 
रथान्‌ विनीतांश्च युज प्रयच्छ 
मदोलितश्रीललितान्‌ द्विपास्वा ॥" 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ५१ 


किन्तु दृढ निश्चयी उस राजा ने अनुनथपूवेक मधुरवाणीमे अमात्यो के 
त्को का खण्डन करते हुए कहा-- 


“जो चीज मांगी जाय वही देनी चाहिये । अनचाही वस्तु देने से प्रसन्नता 
नही होती है । बाढ मे बहते हए को पानी काक्या प्रयोजन? अत मै ममी हई 
वस्तु ही दंगा ।* तब राजा के अत्यन्त विश्वस्त तथा प्रेमी प्रघान-मद्री ने उन्हे 
समञ्चाते हए कहा कि क्या लाभ देखकर आप शक्र कौ समृद्धि सेभी स्वर्धा करने 
वाली अपनी राज्य-लक्ष्मी का अतिक्रमण कर अपना नै्र-दान करना चाहते है । 


टस पर राजा ने कहा--हे अमात्य, भेरा यह्‌ प्रयत्न सम्पूणं पृथ्वी का 
आधिपत्य, स्वगे, अपवगं या कीति प्राप्त करने के लिये नही, किन्तु लोकरक्षा के 
लिये है । इसलिए मे चाहता हूं कि याचना करने मे इन्हे जो कष्ट हुभा है वह्‌ व्यथं न 
हो ।''* अनन्तर नीलकमल की पंखुड़ी के समान कान्तिमान नेर को राजा ने वेद्य के 
बताये तरीके से धीरे-धीरे अखण्डित ही उखाड कर ब्राह्मण को दे दिया ओर इन्द्र के 
प्रभाव से उसे उस नेत्तयाची ब्राह्मण के नेतर-स्थान मे विकसित तथा शोभित देख 
अनन्द से गद्‌-गद्‌ हो अपना दूसरा नेत्र भी उसे दे दिया | 


उनके नेत्रदान से समस्त प्रनाओ को तथा अमात्यो को तो हादिक पीडा हुई 
किन्तु राजा को परम प्रसन्नता 1 विस्मित-हूदय शक्र उनके असाधारण त्याग से मन 
ही मन प्रसन्न हो उनके नेव-क्लेश दुर करने के विषय मे सोचने लगे । क्रम से राजा 
की ओंखो का घाव भर गया \ एक दिन वे एकान्त सेवन की इच्छा से उद्यान सरोवर 
के तट पर शीतल मृदु सुगधित सुखदायक हवा मे पर्यङ्क आसन से बेठे हुए थे ! वहं 
प्रकट होकर देवेन्द्र शक्र ने कहा--^हे राजष, वर मँगिये । आप जो कुछ चाहते 


रप 


है, वह्‌ किये 13 किन्तु याचना के कृपण मागं पर चलने मे अनभ्यस्त उस 





समुच्च रन्नूपुरनिस्वनानि 
गरत्पयोदाम्यधिकयुतीनि । 
गृहाणि सवेतुंसुखानि देहि 
मा दाः स्वचक्षुनंगदेकचक्षु ।+--जात्तक० .. 
१---"“यदेव बाध्येत तदेव ददयान- 
नानीप्सित प्रीणयत्तीह्‌ दत्तम्‌ । 
किमुह्यमानस्य जलेन तोय 
दास्याम्यत प्राथितम्थेमस्मै 11" --जातक 
२--““नाय यत्न सावंभौमत्वमाप्तु 
नैव स्वर्गं नापवरगं न कीत्तिम्‌ | 
त्रातु लोकानित्यय त्वादरोमे 
याच्जाक्लेणो मा च भुदस्य मोघ ।-जातकः २/२ 
२--“"वर वुणीष्व राजषं यदिच्छंमि तदुच्यताम्‌ 11"--जातक ° २३२ 


५२ जातकेमाला--एकं श्रव्ययन 


महादानी राजा ने अभिमान के साथ कहा--मनौरथपूणं होने से प्रसन्न याचको के 
मुख को देखने मे असमथं सु्ञे अब मरण ही प्रिय ह्‌। 

इस पर शक्र ने पूछा-याचकोके कारणही आप दस दशामे कष्ट पा रह 
है । फिर भी आपका मन क्यो उन्ही मे लगा हमा हं ? 

तब राजा ने कहा--अच्छा, हे देवन््र सुनिये-- 

“पहले ओर अब भी यदि याचको की याचना के वचन मक्षे आशीर्वाद कौ 
तरह भ्रियलगेहैतो मेरे एक नेत्र काउदय हो ॥" 


यहु कहते ही राजा के सत्य-बल ओर पुण्य-प्रताप से नीलकमल की पंखुड़ी के 
समान एक नेन्न प्रकट हो गया ! उस प्रसन्न राजा ने शक्र से पून कहा- 


"एक नेत्र मांगने वाले को खुशी से दोनो नेत्र दकर यदि मै अनन्दोल्लस मे 
तल्लीन हो गया तो मेरा दसरा नैव भी उत्पच्च हो 1" 


एमा कहते ही राजां का दवितीय नैव भी प्रकट हो गया । उस समय सवंत 
आनन्द की लह्रे फेल गयी । सबो ने प्रसन्न होकर राजा के लोकोत्तर कम॑ की 
प्रशसा मे शुभ वचन कटे । “साधु-साधु” कहकर इन्द्र ने भी उनकी प्रशसा की ओौर 
यह्‌ वरदान दिया किं चारो ओर सौ योजन तक, पहाडोके पारभी देखने की 
अप्रतिहत शविति आपकं इन नयनो की होगी ।"' ° अनन्तर वै वही अन्तर्धान हो गये । 


राजा अपने नगर मे पहुचे ओर स्वागत के लिथे आये हए अमायो, ब्राह्मणो, 
वृद्धो, नगरनिवासिथो एवं प्रामवासियो की समा मे वैठकर स्वानुभ्रूत श्रेयस्कर धमं का 
उपदेश किया कि-- 


विनय ओर जीवदया से उत्पन्न होने वाले दान से बढुकर अभ्युदय का अन्य 
उपाय नही हे । मेने मानुषचक्षु देकर इहलोके ही अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त 





१-- “तदेव चेत्तहि च याचकाना 
वचचासि याच्जानियताक्षरयणि । 
आशीमयाणीव मम प्रियाणि 
यथा तथोदेतु ममैकमक्नि ।।'“--जातक० >|/२६ 
२--““यश्चापि मा चश्चुरयाचतैक 
तस्मै गुदा द्वै नयने प्रदाय । 
प्रीत्युत्सवैकाग्रमतियंयास्च 
द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु |" जात्तक० २/३७ 
र“ समन्ताच्योजनशत शैलैरपि तिरस्कृतम्‌ । 
द्ष्टुमनव्याहता शविततभंविष्यत्यनयोश्च ते |!” 
--जातक० २४५ 
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कियाहं)* अतएवहे शिविथो, दान ओर उपभोग द्वारा अपनी सम्पत्ति को 
सफल करो | 


दूस प्रकार के उपदेशो के साथ कथा का अन्तहोता हे! 


इस जातक के प्रारभ तथा अन्त मे कहा गया हे कि--''शन-शत दुष्कर कार्य 
दवारा उन भगवान्‌ ने हमारे लिये जिम सद्धमं को उपस्थित किया, उपे हमे श्रद्धा 
पूवक सुनना चाहिये 12 

इस कहानी स यह्‌ शिक्षा भी मिलती टे कि आदरपूर्वकं मचित पुण्य इहलोक्‌ 
मे अपनी शक्ति ओर कीति के सुन्दर फूल प्रकट करते ह ।* 


२--कुल्माष पिण्डो-जातक 


इस जएतक मे प्रसच्नतापुवेक सत्यात्र को दिये गये दान के माहत्म्यका 
वणन है | 

कथारभ से पहले ही कहा जाता हे कि “प्रसच्नतापूवंक मत्पर को दिया गया 
दान महाफलदायक होने के कारण थोडा नही कहा जा सकता ।'"* तब जेसी कि 
अनुश्र ति ह्‌-- 


भगवान्‌ बुद्ध जब बोधिसत्व थे तब एक बार कोशल देश के राजा हुए । 
उत्साह, मत्रणा, प्रभुतादि उत्कृष्ट राजोचित गणो मे युक्त तथा दैवी सम्पत्तिवाचू वे 
स्थिर राज्यलक्ष्मी के रटने पर भी धामिक होने के कारण दसरो को उत्पीडित नही 
करते थे । एक समय उन्होने अपने अन्तिम पूवं जन्म का स्मरण किया, जिससे 
उनको सवेग हौ गया ओर तब उन्होने सन्यासियो, ब्राह्मणो, दीन-दुखियो तथा 
याचको को खूब दान दिया ¦ सदा शील-संबर का पालन क्रिया ओर पवं के दिनो 
मे उपवास का नियम ग्रहण किया ! निरन्तर अपनी सभा एव अन्त पुर मे लोगो 
१--'"परानुकम्पाविनयामिजाता- 
हानात्पर कोऽस्युदयाभ्युपाय । 
यन्मानुष चक्षुरिव दत्त्वा 
पराप्त मयाऽमानुषदिव्यचक्षु ।।'*--जातक ० २/८ 
२--“दुष्करणतसमुदानांतोऽयमस्मदथं तेन मगवता सदधमं इति सल्छृत्य श्रोतव्य" |“ 
--जातक० २५० के बादका गद्य 
३--सल्कृत्थोपचितामि पुण्यानीहेव पृष्पमात्रमात्मभ्रमावम्थ कीतिसतत्िमनोहर प्रद्शंयन्तीति । 
~ जातक २५० के बाद का ग्य | 
४--""चित्तप्रसादोदगत पात्रातिशयप्रतिपादित च नाल्पक नाम दानमस्ति विपाकमह॒त््वात्‌ 1" 
--जातक० ३/° के पहले का गद्य 
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को श्रोय मे. लगाने की इच्छा से प्रसन्नचित्त होकर उन्होने निम्नलिखित अथंके दौ 
साथाओं को गाया-- 

“यदि सुगतों (आाश्रवरहित साधु संन्यासियो) कौ थोडीसीन्भी सेवाकी 
जाय तो उसका फल अत्प नहीं होता हे, एेसा पहले केवल सुनते थं । अव सूखी 
रूखी लाल अलोनी कुल्माषपिण्डी (कुल्थी की दाल या कुल्फं कौ साग) की भिन्ना 
देने का यह्‌ महान्‌ फल प्रत्यक्ष देखो । 


रथो ओर घोड़ो से चिव-विचित्र ओर मतवाले हाथियों से श्यामल विशाल 
सेना, सम्पूणं पृथ्वी, विपुल धनराशि, अनुरक्त लक्ष्मी, कुलीन खि्पां--प्रह॒ सब थोडी 
सी कुल्माषपिण्डी देने का सुन्दर फल दे 1'' ^ 


“क्या देखकर महाराज इन दो गाथां का निरन्तर पाठ कर रहह'' इस 
कुतृहल से अमात्यो, वृद्ध ब्राह्मणों एवं प्रधान पुरवासियों तथा उनकी त्रिय रानी 
काभी मन आकुलदहो गया। एक दिन उनकी रानीने सभामे ही बातचीत के 
प्रसंग में अत्यन्त मृदु वाणी मे उनसे इस विषय को पृष्ठ ही दिया । तब राजा ने प्रेम 
पणं टष्टि से रानीको देखकर कठा कि मेरं दस उद्गार कामूल अथं नहीं जान 
पाने के कारण न केवल तुम्हाराअपितु सम्पणं मंचिमंडल तथा अन्तःपुर सहित 


समस्त पुरवासियों का मन कुतूहल मे आकल भौर चंचल ह । अतः अपनी इस उक्ति 


का हेतु कहता हृं । 


सोकर उठे हुए के समान मँ अपने पूवं-जन्म कोस्मरण कर रहा हँ जिसमे 
म इसी नगर मेँ मजदूर का काम कर अपनी अल्प वृत्ति अजेन करता था\ अपनी 
तथा अपने परिवार की रक्षा के उदेश्य से तथा अवृत्ति के भय सेमं अपमान 
थकानटः तथा दुःख के निवास स्थान--उस सेवाकायं केलिये जाही र्हाथाकि 
मने चार जितेन्द्रिय भिक्षार्थी संन्यासियों को देखा । मेने प्रसन्न ओर कोमल चित्त से 
उन्हं प्रणाम किया ओर पविव्रतापवंक अपने घरमे उन्हं केवल थोडी सी कुट्माष- 


` पिण्डी (कुल्थी की दाल या कोई साग) दी । उसी का यह फल दहै कि मेरं चरणों की 








० 


१--न सुगतपरिचर्या विद्यते स्वत्पिकापि 
|  प्रतनुफलविभूतियंच्छ तं केवलं प्राक्‌ । 
 तदिदमलवणायाः शुष्करशनारणायाः | 
फलविमवमहत्त्वं पष्य कुल माषपिण्ड्याः } 
 स्थतुरगविचितं मत्तनागेन्द्रनीलं 
 बलमङृशमिदं मे मेदिनी केवला च । 
बहु घनमनुरक्ता श्रीरुदाराश्च दारा 
| फलसमुदयशोभां पश्य कृत्माषपिण्ड्याः 11--जातक ० ३।४-५ 
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धृल मे राजाभो की चरूडामणिथो की किरणे पड रही ह ।+ हे देवि, यही सोचकर मे 
यह्‌ गाथा-युगल पदता हू 

अनन्तर देवी के समान कान्तिमती रानी को स्नेहुपूवंक देखकर राजाने 
कहा--' जैस तारो के बीच चांदनी शोभितहोतीदहे वेसेह्ीतुमख्ियो क बीच 
विराज र्हीहो। हे कल्याणि, तुमने कौनसा पुण्य कमं कियाथा, जिका यह्‌ 
मधुर फल तुम्हे प्राप्त हु है ? “ 


रानी ने कहा-- "हे देव, मञ्ञे भी अपने पूवंजन्म का एक वृत्तान्त ेसे स्मरण 
हो रहा है जैसे मैने अपने बचपन मे उसे अनुभव क्िथाहो--दासीका काम करती 
हुई मे थोडा सा भात निकाल कर निमंल चित्त मुनिको देकर उस जन्ममे मानौ 
सो रही ओर इस जन्म मे नीद से जगी । हे राजन्‌, इतना ही शुभ कमं मुज्ञे स्मरणम 
हो रहा दहै, जिप्त कारण पृथ्वी के साथ-साथ मेने आप जैसे पति को प्रप्त 
किया है \*3 


१--““सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिरैव नगरे भरतकोऽहुमासम्‌ । 
शीलान्वितोऽपि षनमात्रसममुच्छतिभ्यः 
कर्माभिरावनसम जितदीनवुत्ति ॥ 
सोऽह भृति परिभवश्नरमदेन्यशाला 
व्राणाशयास्स्वथमवृत्तिमयाद्विविश्ु 
भिक्षायिनश्च चतुर › श्रमणानपश्य 
वथ्येन्धियाननुगतानिव भिश्षुलक्षम्या ॥ 
तेभ्य ॒प्रसादमृदुना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमात्रकमदा प्रयत. स्वगेहे । 
तस्याद्करोदय इवंष यदन्यराज- 
चूडाप्रमाश्चरणरेणुषु मे निषक्ता ॥‡--जातक ० ३।१०-१२ 
२--"“चन्द्रलेखेव ताराणा स्वरीणा मध्ये विराजसे । 
प्रकृथा कि नु कल्याणि ! कर्मातिमधुरोदयम्‌ ।” - जातक ० २३/१६ 


३--““बाव्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 

दासी सती यदहुमुदतमक्तमेकम्‌ । 

क्षीणाश्चवाय मुनये विनयेन दत्वा 
सुप्तेव तत्र समवापमिह्‌ प्रबोघम्‌ ॥ 

एतत्स्मरामि कुशलं नरदेव । येन 
त्वन्नाथतामुपगतास्मि समं पृथिव्या । 

क्षीणाल्लवेषु न कृतं तनु नाम किञ्ि- 
दिल्थुक्तवानति यथैव भनिस्तयैव ।1"--जातक० ३/।१७.-१०८ 


५६ जातकमाला--एकं श्रध्यथनं 


तञ प्रसन्च ओर विस्मित सभासदो को राजाने दान-धमं के विषय मे अनेकं 
प्रकार से उपदेश दिया । दान-सदा साथ रहने वाली महानिधि ह, चोर आदि (चोर, 
राजा, अम्ति, जल) की पहुंच से बाहर है, मानसिक कृपणता-लोभ-दवेषरूपी मल को 
धोनेवाला है, ससार-प्रा्रा की थकावट को दूर करनेवाला सुखदायक सवारी हे । 
अनेक प्रकार के सुख पह॑वाने के कारण दान आनन्ददायक आत्यिन्तिक सन्म है 1" 


दान के द्वारा मनुष्य जो चाह प्राप्त कर सकता है । दान देना सम्पत्तिका 
सार ग्रहण करना है। यह्‌ रेश्वयं का आदि करण दे, श्रीमानो की सञ्जनतारहै, 
सुन्दर-कमं है, अल्पन्नो द्वारा किया गया तुच्छ दान भी सुन्दर दान हे । 


अन्य जातको की तरह इसमे भी अन्त मे शिक्षात्मक वाक्यके रूपमे कहा 
गया है कि प्रसच्नतापूवेक सत्पाव को दिया गया दनि महाफनदायक होने के कारण 
थोडा नही कहा जा सकता । 


४--श्रं ए्ठि-जातक 


इस जातके मे बोधिसत्त्व की दानवीरता के प्रदशंन दारा दान के माहात्म्य 
को बतलाया गयादहै। आरम्ममे ही कहा गया है कि अपनी विपत्ति की उपेक्षा 
करङे भी सत्पुरुष दान देने की इच्छा करते है तब जो मनुष्य स्वस्थहै वहूक्यो 
नही दान देगा ?3 तब जे्ी कि अनुश्र्‌ ति है- 


भगवान्‌ बुद्ध जब बोधिसत्व धे तो एक बार किसी उत्तम सेठ-कुल मे उतपन्न 

हुए । अपने सौभाग्य ओर सत्प्रयत्न से प्रचुर सम्पत्ति का अजन कर चे उदार दानवीर 

बन गये । शीघ्र ही उनकी दानवीरता कायश दशो दिशाओमे व्याप्त हो गया 
ओर शुण्ड के जुण्ड याचक उनके यहाँ आने लगे । 


स 
१-दानं नाम सहातिधानसनुगं चो राचयसाघारण 
दान मत्सरलोभदोषरजखः प्रक्षालनं चेतस । 
संपाराध्बपरिश्रमापचपन उदान सुख वाहून 
दान नैकसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमत्यन्तिकम्‌ ॥ 
--जातक० ३।२१ 
२--सारादाने दानमाहुधंनाना-- 
मैष्वर्याणा दानमाहुंनिदानम्‌ । 
दान श्रीमत्सज्जनत्वावदान 
बात्यप्रजञे पासुदान' सुदानम्‌ ॥ 
--जातक० ३/२३ 
र--भ्रव्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषा । केन नाम स्वस्थेन न दात्य स्यात्‌ । 
--जातक ० ४/१ कै पहले का ग । 
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एक बार उनके भोजन-काल मे भौजन सामग्री परोसी जाने पर उनकी पृण्य- 
राशि बढ़ने की इच्छा से एक धीर, शान्तं एवं ज्ञानी भदन्त भिक्षु हाथ मे भिक्षापात्त 
लेकर द्वार के समीप उपस्थित हृए । तब पापी मार ने बोधिसत्त्व की उदारता कौ 
तही सह सकने के कारण विघ्न खडा करने के लिये उन भदन्त तथा दार-देहली के 
बीच अत्यन्त गहरा एवं भयानक नरक बनाथा, जिसका भीतरी भाग चंचल ज्वालाओ 
से विकराल तथा छटपटाते हृए सेकडो लोगो से भरा हुमा था । 


“भद्रे, स्वथं जाकर आयं को पर्याप्त भिक्षा दो।" बोधिसतवका तैसा 
भदेश पाकर उनकी पत्नी उत्तम भोजन सामग्री लेकर उस भिक्षु की ओर चली । 
दवार के समीप उस भयानक नरक को देख भयभीत होकर लौट आई तथा अवरुद्ध 
कण्ठ से किसी-किसी प्रकार उसने वह्‌ वृत्तान्त अपने पतिदेव से कहु सुनाया । अनन्तर 
उस दानवीर बोधिसत्त्व ने स्वयं उत्तम भोजन सामग्री लेकर हार के समीप पहुंच 
उस अत्यन्त भीषण नरक को देखा ! तब उस पापी मारने घर की दीवार से निकल 
कर अपनी दिव्य एवं अदभुत आकृति दिखलाते हृए अन्तरिक्ष मे खडे होकर हितैषी 
व्यक्ति के समान कहा--हे गृहपति, यह्‌ महारौरव नामक नरक दहै) दानके द्वारा 
धन का ताश करनेवाले हजारो वषं तक इसमे निवासि करते है । न्िवर्ग-साधन के 
मुल कारण अथं का दान द्वारा चाश कर तूने पाय किया है, इसलिये तुञ्ञेखानिके 
लिये यहु नरकान्तक मुख आया हुभा हे । अत एव दान की ओर से अपने (नको 
अच्छी तरह रोक ले, जिससे तुम्हारा अभी पतन न होगा | 


मेर दान मे विघ्न खडाकरने के लिये इस दुरात्मा की यह चेष्टाहै, एेसा 
समज कर बोधिसत्त्व नै नजन एवं मधुर वाणी मे उक्षके तर्को का खण्डन करते हए 
कहा कि दान से बदृकर कोई धमे-मामं मेनही देखता हूं तथा मेरा दान लोक- 
कल्याण के लिये है, आत्मसुख की प्राप्ति के लिये नही । अत एव मै स्वेच्छा से इस 
नरक मे उतरूगा तथा याचना दारा मिक्ठतां प्रकट करनेवाला भिक्षु का आदर- 
सत्कार करूंगा । 


यह्‌ कहकर बोधिसत्त्व अपने भाग्यबल पर निभैर करते हृए दान देने का 
परिणाम ब्रा नही हो सकता है, यह्‌ जानते हृए स्वजन-परिजनों के मना करते 
रहने पर भी नरक के बीच से चले गये । तब उनके पुण्य-कर्मो के प्रभाव से कीचड 
के बिना ही उस नरक मे कमल उत्पन्न हो गया जिस पर पैर रखकर उस भिक्षु के 
समीप पहुंच कर बोधिसत्त्व ने प्रसन्न मन से उन्हे भिक्षा दी । अपना आन्तरिक 
आनन्द प्रकट करने के लिये भिक्षु आकाश मे उड गये ओर वहां विदयुत्रकाश पक्त 
बादल के समान जल बरसाते हुए ओर प्रज्वलित होते हुए विराजमान हुए । 


मार का मनोरथ च्रुणं हौ गया ओर वहु कान्तिहीन होकर तुरत अपने नरक 
के साथ अन्तर्घन हो गया । 


जदयकोम्यपयमेकम, 


१--““भद्रं स्वथमार्याय पर्याप्तं पिण्डपात दैहि ।"-- जातक ०--४)४ के बादका गद्य 
।) 


प्ट जातकमाला-एक भ्रध्ययनं 


कथा के अन्त मे इससे प्राप्त होने वाली शिक्षाको स्पष्ट कर दिया गया हे 
किं सज्जन अपनी विपत्ति की उपेक्षा करके भी दान देने की इच्छा करते ह तथा भय 
दिखलाने पर भी वे कुमागं पर नही चल सकते है । 


५--जविषह्यश्च ष्ठि-जातक 


दान का माहात्म्य बतलाने मे इस जातक को कहा गया) प्रारभ तथा 
अन्त मे कहा गया है कि--“धन क्षीण होने की आशक्रा से या समृद्धिकी आशासे 
सत्पुरुष दान से विरत नही हेते 1“ 


बोधिसत्वावस्था मे भगवान्‌ इद्ध एक बार त्याग, शील आदि गणो से सपन्न 
श्रेष्ठी हृए । अपनी प्रचुर सम्पत्ति से अतिथि-सत्कार कर वे अनवरत दानयज्ञ 
मे लीन रहते थे । कृपणता आदि दोषो से अविषह्य (अजेय) होने के कारण वे 
अविषह्य नाम से विख्यात हए । 


याचको को शिष्टाचार ओर उदारतापूवंक यथेष्ट धन-राशि का दान करते 
हुए उस महापुरुष की दानशीलता को सुन देवेन्द्र शक्र के मन मे विस्मय हुञा । 
उनके दान देने के निश्चयकी स्थिरता का पता लगाने के लिये देवेन्द्र प्रतिदिन 
उसका धन छिपाने लगे । किन्तु धन क्षीण होते रहने पर भी जब वे दानपरायण 
बने रह, तब शक्रने एक ही रात मे उनकी सारी धन-सम्पत्ति छिपा दी, केवल 
कुण्डलाकार कुछ रस्सी तथा एक हंसया छोड दी । प्रात कालं जगने पर बोधिसत्त्व 
ने देखा कि उनका घर धन-घान्य तथा नौकर-चाकर से रहित, निशब्द, दीन मलिन 
ओर श्री-हीन है । किन्तु अविचल धेयं के कारण बोधिसत्त्व उदास नही हृए ओर 
याचको के स्वागत सत्कार करने के ख्याल से स्वयं रस्सी ओर हँसिये को हाथ मे लेकर 
प्रतिदिन घास काट कर लाने लगे तथा उसके बेचने से प्राप्त धन के द्वारा भिक्षुजो 
का स्वागत सत्कार करने सगे! घोर दारिद्रय मेभीवे दान देनेमे प्रवृत्त है, यह्‌ 
देखकर देवेन्द्र शक्र को अश्चयं ओर आदर भाव हृ } तब अपना दिव्य रूप प्रकट 
करते हुए अन्तरिश्न मे खडे हयेकर उन्होने उस महापुरुष को दान-कमं से बिुख 
करने के लिये कटा ह गृहुपति, दानातिरेक से ही आप इस दुरवस्था को प्राप्न हुए 
ह । “थोडा-थोडा करके भी निरन्तर खचं करने से उपाजित धन-राशि भी समय 
पाकेरक्षीणदहो जाती है ओर संचयं करने से बडे-बडे वल्मीक स्तुप बन जाते है, यह 
देख कर वृद्धि चाहने वालो के लिये संयम का ही रस्ता उचित है ।* अत यदि 

जप दानासक्ति को छोड दे तो पुन. पूवंकाल की समृद्धि प्राप्त कर सक्ते है । 


१-- “न विभवक्षयवेश्चया समृद्धयाशय। वा प्रदोनवैधुयंमुंपयान्ति सत्पुरुषा 1” 
~ जातक ०--।१ के पहले का गद 
२--“शश्वतु कृशेनापि प्रखिव्ययेण कालेन दष्ट्वा क्षयम्ज॑नानाम्‌ । 
चयेन  वत्मीकसमुद्ुयाश्च वुद्धर्यथिन, संयम एव पथा ।|-- जातक ०५।१० 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ५६ 


तब दान देने का माहात्म्य बतलाति हुए बोधिसत्त्व ने कहा--अत्यन्त कष्ट मे 
पडकर भी हे सहने आयंपुरुष के लिये अनार्यं कम करना कठिन दै । इसलिये मुह 
वह्‌ धन नही चाहिये जिसको लेकर मै याचना के सताप से उदासयुख याचको को 
प्रसन्न न कर सक। जो जरा-मरण केदुखसे घिरे हुए प्राणियो कीरक्षाकरनेके 
लिये अपने को भी उत्सं कर दना चाहता है, जो दूसरो के दु खी रहते सुखोपभोम 
करना नही चाहता, उसको आपकी लक्मी से भी क्या प्रयोजन हे ?" 


तब देवेन्द्र शक्र ने प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशसा की तथा छिपायी गयी धन- 
सम्पत्ति लाकर उन्हे दे दी ओर उनसे क्षमा-याचना कर वही अन्तर्धान हो गये। 
यही यह्‌ जातक समाप्न हो जाता हे । 


ए--शश-जातक 


दान का माहात्म्य एवं अतिथिसत्कार का उपदेश-कथन इस जातक मे 
हुजा हे । 

बोधिसत्व की अवस्था मे भगवान्‌ बद्ध एक बार किसी जगल के पवित्र स्थान 
मे खरगोश की योनि मे पदा हुए । सत्त्वगुण, रूप-सम्पत्ति, अदुभुत शक्ति, विपुल 
ओज ओर सन्तोष से युक्त वे वर्ह मुनि के समान शोभित हए । उनके मेत्रीपणं 
उज्ज्वल मानसिक, वाचिक ओर कायिक कर्मो से दुरात्मा पशु भी प्राय उनके मित 
ओर शिष्य हो गये । उनके विशिष्टमिव्र थे--एक ऊदविलाव (ऊध), एक सियाल ओर 
एक बानर । वे सभी वहं पशु-पक्षियो के स्वभाव से विशरुख होकर प्राणियो पर दया 
करतेथे ओर धर्मानु्लार कीति उपाजन करते थे । शीघ्र ही सज्जनो के अभीष्ट 
आचरण से उन्होने ९वताओ को भीं चकरित कर दिया । 


एक बार सायंकाल मे धर्मोपदेश सुनने के लिये आये हृए उन मित्रो से उस 
महात्मा ने शुक्लपक्न की चतुदंशी के चन्द्रमा को देखकर कहा--स्पष्ट है किं कल 
पूणिमा होगी । अत आप लोग पोषधव्रत के नियमो का पालन करते हए ॒न्यायपुर्व॑क 
प्राप्त उत्तम आहार से समय पर पटच हुए अतिथि का सत्कार कर प्राण-रक्षा के लिये 
भोजन कीजियेगा । क्योकि भव-चक्र मे भटकते हुए प्राणियो के लिये पुण्य बहुत बडा 
सहारा हे । वहत अच्छा कह कर तथा अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर उनके साथी 
अपने-अपने घर चले गये । तब उस महात्मा ने सोचा--आये हुए अतिथि का जेसे- 
तेसे सत्कार करने की शक्ति इनमे तो है किन्तु इसमे मे सोचनीय ह । अनन्तर उन्होने 
अपने शरीरोत्सगं द्वारा अतिथि-सत्कार का अद्भुत निश्चय किया । उनके इस उत्तम 


१--त्रात्‌ लोकान्यस्तु जयामृत्युपरीता 
नप्यात्मानं दित्सति कारण्यवशेन । 
यो नास्वाद वेत्ति सूखाना परदुखै 
कर्तस्याथस्त्वदगतया स्यादपि लक्ष्म्या ।'*-- जातक ०--५।२४ 


६० ˆ जातकमाला--एकं भ्रघ्ययन 


विचार से आनन्दित ओर विरिमित होकर देवताओं ने अपना प्रभाव प्रकट किंया। 
देवेन्द्र शक्र उस महासत्त्व का भीतरी भाव जानने की इच्छा से दूसरे दिन वीक्षण 
आतप मे ब्राह्मण का क्प धारण कर भूख-प्यास एवं थकावट के कष्ट से कराहते हुए, 
उन चारोसे कुछ ही दुर पर जोर-जोर से रो-रोकर चिल्लाया--“अपने साथियो से 
टकर मे अकेला इस गहन वन मे भूख-प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा हूँ । साधु 
लोग मेरी रक्षा करे ।* 


राह्यण के करुण-केन्दनं को सुनकर उन महात्मा के हृदय कप उठे । समीप 
पंच कर उन्होने सान्त्वना देते हुए आग्रह किया कि आप यहां विश्न्ध होकर रहे 
तथा आज हम लोगो की सेवा-शुश्रुषा स्वीकार कर अनूगरहीत करे ओर कल अपने 
स्थान पर जोय । ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने मौन स्वीकृति दे दी । तब ऊदबिलावने 
सात रोह मछलियां ले आकर कहा--आप इन्हे खाकर यहं रहे । अनन्तर सियार ने 
भी उस दिन प्राप्त एकं गोह ओौर एक दही की हांडी उनकी सेवा मे प्रसन्नतापूर्व॑क 
स्तुत कर दी । बानर ने पके हुए आमो के गुच्छो से अतिथिदेव का सत्कार किया । 
तब शश ने समीप जा कर सम्मानपूवंक कहा--जिसके पास उपयोगी जो धन होता 
है, उसीसे वह॒ अये हुए अतिथि का सत्कार करता है, मेरे पास इस शरीर से 
अधिकं कुठ नही है । इससिये आप मेरे इस सवंस्व को स्वीकार करे "^ इतना 
कह कर वह्‌ अग्नि की खोज करने लगा । देवेन्द्र शक्र की महिमा से समीप मेही 
्रजज्वलित अभिि-पुज उत्यन्न हो गया 1 उसे देख परम आनन्दित हो वह्‌ उस प्रञ्ज्वलित 
ध पर एसे चद्‌ गया जैसे राजहंस खिलते हृए कमलो से युक्त जलाशय पर चद्‌ 
रहा हो । 


यह देखे कर देवे द्र के मन मे बडा आश्चयं हुआ । उन्होने अपना स्वाभाविक 

खूप धारण कर दिव्य पृष्पौ को वृष्टि की भौर कटाक इसकी जाति (पशु-योनि) 

भौर करा यह अदुभुत त्याग की उदारता ओौर चित्त की दृदृता ! स्पष्ट ही इस 
महात्मा ने पुण्य की ओर से उदासीन मनुष्यों ओर देवताभो को जीत लिया 1"3 


१--““ एकं सार्थातु परिभ्रष्ट रमन्त सहते दने । 
शुच्छमक्लान्तदेहं मा त्रातुमर्हन्ति साधव ॥ --जाततक० ६/२२ 
२--“यदस्ति यस्येप्तितसाघधन घम 
स॒ तन्नियुडक्तेऽचिसमागमौत्सवे । 
न चास्ति देहादधिकं चमे धन 
प्रतीच्छ सर्वस्वमिद यतो मम ॥'--जातक ० ६/३० 
३--“जाति, क्वेय तद्विरोधि क्व वेद 
त्ागोदायं वेतसं. पावे च । 
विस्पष्टोऽय ,पृण्यमन्वादराणा 
रत्यदिशो देवतानां नृणा च ।1--नातक० ६/३५ 


जातकमाला के न्ेखक का काल, व्यक्तित्व एवं §तित्व ` ६१ 


अनन्तर वे सभी अतिथि सेवी देवलोक मे परम पद को प्राप्न हुए । इस प्रकार 
पशु-पक्षियो की योनि मे भी महासत्त्व यथाशक्ति दान-धमं मे प्रवृत्त देखे जाते हं । 
तब मनुष्य होकर कौन दान नही देगा ।* इससे यह ॒निष्कषं भी निकालना चाहिये 
कि पशु-पक्षी भी अपने गणानुराग के कारण सज्जनो से पूजित होते है। इसलिये 
गुणो का आदर करना चाहिये । 


यही पर यह जातक समाप्त होता हे । 
'७----अमस्त्यप-- जातक 


प्रस्तुत जातक्र मे बोधिसत्त्व की असाधारण दानवीरता का वणन हुआ हे । 

भगवाच्‌ बद्ध जब बोधिसत्त्व थेतो एक बार किसी महान ब्राह्मण कलमे 
उत्पन्न हुए । यथासमय उनके जातकर्मादि सस्कार सम्पन्न हृए तथा साग वेदाध्ययन 
कायं कराये गये । अपनी विद्या ओर गण से अल्पकाल मे ही उन्होने विपुल सम्पत्ति 
अजित की। उनकी दानवीरता तथा अतिथिसेवा से उत्पन्न यश स्वंत्र फेल 
गया । 


कुठ समय के बाद गृहस्थी को दोषो का घर समन्न विपुल धन सम्पत्ति का 

स्वंथा त्याग कर वे प्रव्रज्या के नियम पालन मे लीन हयो गये, किन्तु पूवं परिचय के 

कारण उनके गणो से आकृष्ट होकर मोक्ष चाहुनैवाले लोग उनके पास पूर्ववत्‌ आते 

ही रहे । तब उस महासत्त्व ने ध्यान-सौकरयं के लिये दक्षिण समुद्र के मध्य मे स्थित 

1 दीप मे जाकर आसन जमाया ओर उसे अपने आश्रम की शोभा से क्त 
या | 


तपोवन मे रहते हए भी वे स्वच्छ जल, फल-मूल ओर मनोहर वचन द्वारा 
आये अत्िथियो का सत्कार करते थे तथा उनके उपयोग से अवशिष्ट फएल-मूल शरीर- 
धारणां खाकर जीवित रहते थे ! जब उनकी तपस्या की कीति चरम सीमा को 
पार करने लगी तञ उससे विचलित होकर देवेनद्र शक्र ने उस महासत्व की स्थिरता 
की परीक्षा के लिये जंगल के समस्त फल-मूल काक्रम सेलोप कर दिथा। तब 
सन्तोषी बोधिसत्व इसकी परवाह न कर वृक्षो के नये पत्तो से भोजन का काम 
निकाल कर दृक्त रहने लगे । सन्तोषियो के लिये कही भी आहार प्राप्त करना कठिन 
ही ह । घास-पात भौर जलाशय कहां नही रहते ?१ 


देवेन्द्र शक्र को उनके त्रत की स्थिरता पर बहुत ही आश्चयं हभ, शन्त 
अपनी परीक्षा उन्होने जारी रक्खी । उन्होने समस्त ब्रण-तरभो ओर लता को 


१ 








[पणि 


१ तियेगतानामपि महासहवाना' शक्त्यनुरूपा दानप्रवृ्तिहंष्टा । केन नाम मनुष्यभूतेन न 
दातव्य स्यात्‌ ।"--जातक० £/३०८ के बादका गद्य 
१--न क्वचिदु लंभा बृत्ति. सतोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न व्रिद्न्ते तुणपणंजलाशया, ।--जातक० ७/५ 


£ २ जातकमाला-एक श्रध्ययनत 


प्रहीन कर दिया । तब बोधिसत्व ताजे ्ञडे हुए पत्तो को बटोर कर तथा पानी मे 
उबाल कर उसे असत के समान प्रसन्न चित्त से खाकर ध्यानसुख मे लीन रहने लगे । 
इतने पर भी इन्द्र को जब सन्तोष नही हआ तब वे उनके व्रतकाल मे क्रोधी ब्राह्मण- 
रूपधारी अतिथि बनफ़र उनके सम्मुख प्रकट हए तथा भोजन के लिये निमंलित किये 
जाने पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी । बोधिसस्व ने प्रसत्त मन से अतिथि को कष्ट- 
पूवेक प्राप्त किये समस्त आहार (उबाले हृए पत्तो) को देकर स्वय दान-जन्य आनन्द 
से ही कप्त हो गये । दूसरे, तीसरे, चौथे ओौर पांचवे दिन भी इसी प्रकार ब्रत-काल मे 
प्रकट होकर इन्द्र॒ उनका समस्तं आहार आतिथ्यं रूप मे ग्रहण करते रहे ओर वे 
महात्मा अपने ध्यान मे पूववत्‌ दिवारात्रि भखे रहकर प्रसन्न मन से लगे रहे । सच 
हे-सज्जनो की बही हुई दानाभिलाषा प्राणान्तकदुखोमेभी क्षीण नही होती 1१ 


तब आश्चयं ओर भय से व्याकुल इन्द्र॒ ने अपना दिव्य रूप धारण कर उनसे 
इस कठिन तप का प्रयोजन पृष्ठा । बोधिसत्व ते कहा-““बारबार जन्म लेना 
अत्यन्त दु खदायक है, रूप को कुरूप करनेवाला इुटरापा, मृत्यु ओर रोग अत्यन्त 
द खदायकं है । अत प्राणियोकी रक्नाकेलियेही मै इसमे स्थित हें! 


ये भेरी लक्ष्मी की कामना नही करते, यह जानङर देवन्द्र शक्र का हृदय 
आश्वस्त हआ । तब उन्होने उस महात्मा कौ भूरि-भरि प्रशंसा की तथा वर गने 
के लिये बार-बार आग्रह किया । सुख-भोगो मे अनासक्त ओर संतोष-परायण बोधि- 
सत्त्व उसे धर्मोपदेश करने की भावना मे प्रथमत लोभानल से, द्वितीयत द्वेषाग्नि से 
एवं ठृतीयत मर्वो के सम्पकं से अलग रखने का वर मांगा, साधु-साधु कहकर 
देव न्द्र शक्र ते उनका अभिनन्दन क्रिय तथा पून वर मोगनेका अग्रह किया । इस 
बार धीर-पुरुष के सम्पकं का वर मांग कर उन्होने सज्जन का माहात्म्य बतलाते 
हए कहा--सज्जन स्वयं सुमागं पर चलता है ओौर दूसयो कोभी उस माभ परल 
जाता है । रूखा हितकारी वचन भी उसे विचलित नही कर सकता 3 

अर्थाधक प्रसन्न होकर शक्र ने पुन प्रा्थना की- 


“आप संतोषात्मा ने अवश्य ही सब कु प्राप्त कर लिया है । अत मेरे अपर 
अनुग्रह्‌ करने के विचार से आप वह्‌ ग्रहण करे ।** 
?--दानाभिलाष साधूना कृपाभ्यासविर्वाधित । 
तैति सकोचदीनत्व द चै प्राणान्तिकैरपि ॥--जात्तक० ७/८ 
र₹-पुन पुनर्जातिरतीवदु ख जराविपद्वयाधिविरूपताश्च 
मत्तव्यभित्याकरुलता च बुदेरलोकानतस्तरातुमिति स्थितोऽस्मि ।--जातक५ ७/१२ 
` --त्रजति शुणपथेन च स्वय नयति परानपि तैन वर्त्मना । 
वेचनमपि न छक्षमक्षमा जनयति तस्य हितोपसहितम्‌ ॥।-- जातक > ७/३० 
४--क्रामं सन्तोषसात्मत्वात्‌ सवत्र कृतमेव ते । 
म स्तुग्रहबुदधा तु श्रहीतु वरमर्हसि ।--जातक० ७३२ 





जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ६३ 


तब बोधिसत्व ने उसक्रा हित करने की कामना से दान देने की उत्कट इच्छा 
प्रकट करते हुए कहा-- 

“मद्ये कभी क्षीण न होने वाना आपका अन्न हो, दान देने के लिए कोमल 
मन हो, सदाचारी याचक हो, मे यही वर मार्गता हूं 1" 

इस प्रकार अनेकानेक वर देकर शक्र उन्हे प्रणाम कर वही अन्तर्धान हो 
गये । रात बीतने पर प्रातं काल बोधिसत्त्व ने शक्रके प्रभाव से लाये गये प्रचुर 

दिव्य अच्च, प्ररयेकबरुद्धो तथा भोजन परोसने के लिए उरुत अनेक देव-कुमारो को 

देखा । उनके द्वारा महषियो को वप्त कर वे मुनि अच्यन्त भानन्दित हए तथा स्वर्यं 
तपस्वियो के योग्य आहार, ध्यान-नियम ओर शान्ति से ही प्रसन्न रहे । 

दस प्रकार त्याग वीरता तपोवनमे रहने वालो केलिए भी अर्लकारहै, 
गृहस्थो के लिए तो पहले ही । दानवीरत्व की प्रशसा मे, लोभ, द्वेष, मोह ओर 
मूखंता की निन्दा करने मे, कल्याण-मितर की संगति का गुण-गान करने मे, संतोष 
की कथा कहुने मे, ओर तथागत का माहात्म्य बतलाने मे यहं दृष्टान्त उपस्थित 
करना चाहिए । 


८--मैत्रीबल-जातक 


इस जातक मे बोधिसत्व की महाकर्णा का वणन है । प्रारभ मे तथा अन्त 
मे उपदेशवाक्य के रूपमे कहा गया है किं दूसरोकेदुखसेदुखी होनेवाले अत्यस्त 
दयालु मनुष्य अपने दुख की चिन्ता नही करते है ।* तब जेसी की अनुश्रुति है- 

बोधिसत्त्व एक बार मेत्रीबल नामक राजा हुए } सब प्राणियो के प्रति उनके 
मन मे मेत्री-भावना थी) वे दयालु महात्मा संसार के कल्याण मे दत्त-चित्त तथा 
दान, धर्मानुराग आदि लोकोपकारी सद्गुणो से युक्त थ । 


एक बार यक्षपति कूबर द्वारा किसी अपराध मे अपने देश से निर्वासित होकर 

पचि यक्ष उस राज्यमे आये । वे प्राणियो के ओज हरण करने बाल तथा दूसरो का 
बध करनेमे निपूणभे। आते ही वे अपने कायं मे लग गये, किन्तु उस पुण्यात्मा 
राजा कै पुण्य-प्रताप से उस देश के किसी भी आदमी का ओज हरण नही कर सके । 
तब ब्राह्मण का रूप बनाकर विचरते हए उन यक्षो ने एक वनचारी 
गोपालक (ग्वाले) को छोहृदार वृक्ष के मूल मे हरी दूब पर बैठा हुभआ देखा तथा 


१ त्वदीयमन्न क्षयदोषर्वाजित 
मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेशलम्‌ । 
विशुद्धशीलाभरणाश्च याचका 
मम स्थुरेता वरसपद वृणे ।--जातक० ७/३४ 
२. “न परदु खातुरा स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारणिका ।"" 
-- जातक ० ८/१ के पहले का गद्य 


६४ जातिकमाला--एक श्रध्य्थन 


समीप जाकर कहा--्यथथददकाकाकाका कां)" हे गौरक्षक, इस एकान्तं 
ओर निन वन मे अकेला विचरता तु भयभीत क्यो नही हो रहा है ?" यहाँ स्वभाव 
सेही करर मास-भक्षी राक्षसो काभी वास रहता है) यह्‌ सुनकर ग्वाले ने हँसते 
हए कहा-""हस देश के लोग महास्वस्त्ययन (महान्‌ रक्षक) के हारा परिपालित हे । 
इसलिये इन्द्र॒ का भी उन पर कुछ बस नही चल सकता, फिर मसि-भक्षी राक्षसो 
का क्या कहना ? इसलिये इस जंगल मेभीवेसेही जैसे किं अपने घरमे, रावि 
मे भी वैसे जैसे कि दिन मे, अकेला भीं वेसे-जेसे जनसमुदाय के बीच विचरण करता 
हे ।२ कुतुहल की प्रबलता के कारण उन यक्षो ने कहा-“हे भद्र । तुम्हार यह्‌ 
स्वस्त्ययनं विशेष (विशिष्ट-रक्षक) कौन ह ? तब विस्वृतं रूप से उसने अपने राजा का 
गण-गान किया । 


राजा की दान-प्रियता आदि गरुणोको सुनकर उनका अपकार करनेकी 
इच्छा से यक्षो ने दरशंन-काल मे उनके समीप जाकर भोजन मगा | प्रसन्नं मनसे 
राजा ने उनके लिये उत्तम भोजन मंगवाया, किन्तु उन्होने ्रहुण नही किया तथा 
पूछने पर कहा--“ह कमलनयन, हे अखण्डव्रत, मनुष्य का ताजा मास ओर गमं 
रुधिर यही तो यक्षो का खाना ओर पीना हे 13 

इतना कहकर उन्होने अपने विकृत एवं भयंकर रूप धारण कर लिये जिसे 
देखने पर राजा को निश्चय हौ गया किं ये पिशाच है! तब दयालु राजा ने अनेक 
प्रकार का चिन्तन कर निश्चय किया [क इन्हे इस प्रकार का आहारं देने के निमित्त 
मै क्यो एक दिन के लिये भी परहिसा ओर प्राणि-बध करं ? साथ ही याचको को 
निराश करके लौटाना भी मेरे लिये असंभव है । अत अपने दही शरीर से शोणित- 
सहित स्थिर भौर पृष्ट मास काट कर इन्हु दूंगा । इसके अतिरिक्त आये हए याचको 
का सत्कार करने के लिथे मेरे पास दूसरा कौन सा उचित उपाय है ?"* आनन्द- 
विभोर होकर तब उस महात्मा ने यक्षो से अपना शरीर दिखलाते हए कहा- 





१-- मनुष्यो की बोली बोल सकने कै पहले यश्च तुतलाते ह । 


२--जन स्वस्त्ययनेनाय महता परिपाल्यते । 
देवेन्द्र णाप्यशक्योऽय ककर पून पिशिताशन ॥ 
तेन गेह इवारण्ये रात्रावपि यथा दिवा। 
जनान्त इव चेकोऽपि निर्भयो विचराम्यहम्‌. । जातक ० ८।६- १० 


३े--प्रत्यश्रोष्मानि मासानि नराणा श्धिराणि च| 
हत्यत्नपान पद्याक्ष । यक्षाण।मक्षतव्रत ।[--जातक० ८।१६ 


४-- स्वत शरीरास्स्थिरपीवराणि 
दास्यामि मासानि सशोणितानि । 
अतोऽन्यथा को हि मम क्रम स्या- 
दित्यागतेष्व्थिषु युक्तरूपं ।-- जातक ० ०८/२२ 


यतकमग्ला कै तेखक क। काल, व्यक्ति एव कृतित्व ६ ६५ 


“मेने यह्‌ मास भौर शोणित लोकोपकार के लिथेही धारणकियादहै। यदि 
आज इसका अतिधिसत्कार मे उपयोगहो तो यह्‌ मेरा बडा सौभाग्य होगा|" 
उनके द्वारा स्वीकृति मिलने पर विश्वस्त अमाव्यो के विनयपुवंक अनेक प्रकारसे 
मना करने पर भी राजाने वेद्य को बलवा कर अपने शरीर की पाँच रक्तधमनियो 
को कटवा दी तथा यक्षो से कहा- 


+ 


“इस दान को स्वीकार कर धर्म॑-कायं मे मेरी सहायता करते हए आप मद्य 
अत्यन्तं आनन्दित कीजिये 1” 


“बहुत अच्छा" कहू कर वे अपने अजलिपुटो से ही राजां का रुधिर पीने लगे । 
इससे राजा को बहुत अनन्द हुजा । प्यास ओर थकावट दूर होने पर यक्षो ने राजा 
से कहा--“बस इतना ही पर्याप्त है ! आनन्द से उनके नेत्र ओर भी खिल उठे । तव 
तेज तलवार से प्रसन्नतापूर्व॑क राजा ने अपना मास काट कर उन्हे दिया । इसे देख 
कर उन राक्षसो के कठोर मन भी कोमल हौ गये तथा राजां के प्रति उनमे श्रद्धा 
उत्पन्न हो गयी । धर्मानुराग या दया के वशीभूत हो कर दूसरो के लिये अपने प्रिय 
शरीर को त्यागने वाले मनुष्य द्वेषाग्नि से जले हुए चित्त को भी प्रसन्न कर के निर्मल 
ओर नया बना देता है ।3 


राजा के प्रति उनकाक्रोध द्ूरहौ गया तथा उनको प्रणाम कर उन्होने 
अपनी संतोषाभिव्यक्ति की ओर पूषछा- 


“अनायास ही प्राप्त इस अनुरक्त राज्यलक्ष्मी का अनादर कर वह्‌ कौनसा 
अद्भुत स्थान है निर्सको इस मागं से चल कर आप प्राप्त करना चाहते ह ? तब 
राजा ने कहा-- 


१--ममूनि मासानि सगोणितानि 
घृतानि लोकस्य हितार्थमेव । 
यद्यातिथेयत्वमूपेधुर 
महोदय सोऽध्युदयो मम स्यात्‌ 
- जातक ० ८/२५ 
२--“श्धमंकर्माणि साचिव्य प्रीति च परमा मम। 
भवन्तः कर्तृमहुन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ।"" 
--जातिक० ८/४ ० 
२--“"धमंप्रियत्वात्करणावणाद्वा 
त्यजन्पयथे प्रियमात्मदेहम्‌ । 
देषाग्निदग्धान्यपि मानसानि 
प्रसादसौवण्यंनवानि कुर्यात्‌ ।।"" 
जातक ० ८४७ 


६६ जतकमाला--एकं श्रध्यर्यनं 


जव तक मै इन अनाथ देहधारियो को धोर विपत्ति मे देखता ह, तब तक 
केवल अपने हीदूखकानाश होने से मेरे मन मे सन्तोष नही हो सकता । 


उस पुण्य के द्वारा बुद्धत्व प्राप्त कर ओर दोष (राग-रेष-मोह) रूपी शत्रुओं 
को जीत कर मै जरा-व्याधि-मृत्युरूपी महातर॑गो से युक्त भवसागर से संतप्त प्राणियो 
का उद्धार करना चाहता हूं ।* 


आनन्द से रोमाचित हो यक्षो ने राजा से कहा--भपका यह्‌ सम्पूणं उद्योग 
लोकहित के लिये ही है । इस लक्ष्यप्राप्ति के समय हम स्वार्थी यक्षो कोभी स्मरण 
रखियेगा | 


तब प्रसन्न मन से राजा ने कहा--यदि आप मेराप्रिय करना चाहते है तो 
प्राणिहिसा, दूसरो का धन ओर खी-ह्रण करमे का लोभ, निदित वचन ओर मद्य- 
रूपी पाप को विष समञ्च कर छोड दीजिये ।२ 


नब बहुत अच्छा कहू कर उन यक्षोने वेसान करने कीप्रतिज्ञा कीओर 
राज कौ प्रणाम कर वही अन्तर्धान हो गये । 


जिस समय बोधिसत्त्व ने रक्त ओर मास देते का अद्भुत निश्चय किया था, 
उस समय देवादियो ने फूल बरसाये, दुन्दुभियां बजायी तथा पृथ्वी प्रकस्पित हो उठी 
थी, जिससे घबरा कर देवेन्द्र शक्र पता लगाने के लिये निकले ओर राजा के समीप 
पहुचे तथा सारी बातें जान कर उन्हे परम प्रसन्न देख आनन्दित हए एव अनेक 
प्रकार से उनकी स्तुति कर दिग्य एवं उत्तम ओषधियो से उनके घाव कौपुराकर 
उनके शरीर को पूववत्‌ कर दिये । तब राजा से पूजित होकर इन्द्र॒ अपने निवास 
स्थान को लौट मये । 


अन्त मे कहा गया ह कि--दाताभो को उत्तेजित करने मे, करुणा का वर्णन 
करने मे तथागत का माहात्म्य दिखलाने मे ओर सावधान होकर धर्म॑श्रवण करने मे 
यहु कंथा कहूनी चाहिये । 


१---अनेन पुण्येन तु स्वेदशिता- 
मवाप्य निजित्य च दोषविद्टिष. | 
जरा-रना-मृत्युमहोमिसङलार 
समुद्धरेय भवतसागराज्जगत्‌ ॥""--जातक ० ८।५५ 
२--““न्रस्मल्पियं चा्भिसमीक्षमाणं -- 


हिंसा भवद्भिविषवद्धिवर्ज्या । 
लोभ परद्रव्यपरिगप्रहेष 


वार्ता मंद्यमयश्च पाप्मा ॥?--जातक ० ८/६० 


जातकमाला के लेखक की काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ६७ 


६---विह्वन्तर-जातक 


साधारण प्राणियो के लिए बोधिसत्व के कार्यो का अनुमोदन करनाभीं 
आसान नही ह, फिर उनके करने का क्या कुना । तब जेसी कि अनृश्रुति हे - 


बोधिसत्तवभूत भगवान्‌ बुद्ध एक जन्म मे शिविराज संजय के विश्वन्तर 
नामकं पुत्र हुए । प्रतिष्ठामे वे राजाके बाद थे, किन्तु गुणो की ख्यातिमे राजासे 
भी अधिक । 


युवा हो कर भी वे वृद्धोचित शान्ति से युक्त, तेजस्वी हो कर भी क्षमाशील, 
विद्वान्‌ होकर भी ज्ञान-मद से अनभिन्न तथा लक्ष्मीपात्र होकर भी अभिमानसे 
रहित थे । 
युवराज हो कर वे प्रतिदिन आये हुए याचको को प्रिय वचन ओर शिष्टाचार 
के साथ मनोरथ से भी अधिक दान दे कर आनन्दित करते थे। इससे उनका 
दानानुराग चारो ओर फेल गया । तब किसी निकटवर्ती राजा ने उनके सुलक्षणवान 
गजेन्द्र को दान द्वारा अपहरण करानि की इच्छा से ब्राह्मणो को उनके समीप भेजा । 
स्पष्टत किसी राजा की यह्‌ चाल है, यह्‌ समञ्ते हृए भी विश्वन्तर ने सानन्द उस 
गजेन्द्र वर को दान कर दिया | 
इस वृत्तान्त कौ सुन कर शिवि श देके लोग अव्यन्तक्र्‌द् हो कर राजाके 
समीप जये ओर विश्वन्तर को राज्य से निष्कासित कर वद्ध पर्व॑त पर चले जाने 
के विषय मे कहा । राजाज्ञा से वे पत्नी एवं बाल-बच्चो सहित वह से निकल कर 
वद्धुः पवेत पर चने! राह मे उस दानभ्रिय राजासे ब्राह्मणो ने रथदढोने वाले 
घोडो की याचनाकी ओर उन्होने दान भी करदिया तथा स्वयं रथदडोनेका 
निश्चय किया । उस समय रोहित-मृगो केकरू्पमे चार यक्षकुमार प्रकट हृए तथा 
सुशिक्षित घोडो के समन रथकेजुएको अपने कधो पर ले लिया । कुष दूर जाने 
पर एक दूसरे ब्राह्यण ने उस उत्तम रथ कौ याचना की । बोधिसत्त्व ने प्रसन्नतापुवंक 
स्वजनो को रथ से उतार कर ब्राह्मण को रथ दे दिया । पैदल चलं कर तब वे उस 
पवंत पर पह तथा कठिन तपस्या करने लगे । पवेत पर रहते हृए भी बोधिसत्त्व 
दानशीलता को छोड न सके! एक दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण के याचना करने पर 
उन्होने अपने बच्चो को भी दान कर दिया । इससे देवेन्द्र शक्र अत्यन्त विस्मित हूए 
तथा ब्राह्मण का रूप धारणं कर उनकी परीक्षा लेने के लिये उनसे उनकी पत्नी की 
याचना की! उस दानवीरने परम हषं के साथ उसे अपनी भार्या दान कर दी | 


षी ० णिक 


१ “युवापि वुद्धोपशमाभिरामस- 
तेजस्व्यपि क्षान्तिसुश्वस्वभाव. । 
विद्भानपि ज्ञनमदानभिन्ञ 
धिया समृद्धोऽप्यवलेपशून्य. 11" 
"~"जातक ० ४/३ 


९८ ` जातकमाला--एक अध्ययन 


इस अद्भुत त्याग एवं दान से देवेन्द्र शक्र अत्यन्त प्रसन्न हुए 1 अनेकं प्रकार से 
उनकी प्रशंसा कर उन्टोने कहा--मै आपकी पत्नी मद्री को वापस दे रहा हँ तथा 
शीघ्र ही आपके पिता दोनो बच्चौ सहित आपके समीप आयेगे ओर आपको 
राजतिलक दे कर राज्य को उत्तम राजा से युक्तं करेगे "^ इतना कहकर शक्र वही 
अन्तचनि हो गये । उनके प्रमाव से बहु ब्राह्मण बोधिसच्व के वच्चो को शिविराज्य 
मेही ल गये! जब शिबियो ओर शिविराज ने बोधिसत्व के इस अतिकरुण एव 
अतिदुष्कर कमं को सुना तब उनके हृदय पिघल गये । उन्होने बच्चौ को ब्राह्मण के 
हाथ से छडाया, तपोवन जाकर विश्वन्तर को मनाया ओौर उन्हे सत्कारपू्व॑क ले 
आकर राज्यासन पर वेठाया । 


इसलिये कहा गया है कि बोधिस्व के चरित अद्भुत ह ! अत उनके मामं 
पर चलने वाले प्राणियो का अपमान न करना चाहिये ओर उन्हे विघ्न न पहूंचाना 
चाहिये । 


१०. यञ्ञ-जातक 


अपने पूवं जन्मो मे भी भगवान्‌ श्ुद्ध लोकोपकार मे दत्त-चित्त रहते थे ! तब 
जेसी कि अनुभरुति है-- 

बोधिसत्त्व एक जन्म मे एकच्छच्र पृथिवी के अधिपति हुए । उनका राज्य 
सभी प्रकार के उपद्रवो से रहित था । धर्माचरण ही उनका एकमात्र कायं था । 


एक बार उनके बाहु-बल से रक्षित होने पर भी उस देश मे प्राणियो के दुष्कमं 
से ओर वर्षा के अधिकारी देव-दतो की असावधानी से कही-कही अनावृष्टि के 
कारण बडी व्याकुलता हुई । प्रजा के हितचिन्तन मे तत्पर उस धम्मि राजा ने 
कुलपुरोहितो, वृद्धब्राह्मणो ओर बुद्धिमान्‌ मच्नियो से इसके निवारण का उपाय पृष्ठा 
उन लोगो ने वेद विहित यज्ञ-विधि को वृष्टि काकारण मानते हुए उसका वर्णन 
किया जो सेकडो प्राणियो की हिसा के कारण भयक्रर है। उस दयालु राजा ने 
प्राणि-हिसा युक्त उस यज्ञ का अनुमोदन नही किया, किन्तु नम्रता के कारण स्पष्टत. 
कुष्ठ नही कह कर उस विषय को टाल दिया । राजा के गम्भीर ओर गूढ आशय को 
नही समक्ष सकने के कारण उन लोगो ने धमंविषयकं बातचीत के क्रममे यज्ञ 
करने क लिये उन्हे बार-बार उपदेश दिया | 
१--पतुस्यमेव प्रयच्छामि मद्री मार्याभिमामहम्‌ । 
व्यतीत्य नहि शीताशु चन्द्रिका स्थातुमर्हति ॥ 
तन्मा चिन्ता पुत्रयोधि्रयोगा- 
दराज्यश्नशान्मा च संतापमामा । 
साधं ताम्यामध्युपेत पिताते 
कर्तां राज्यं त्दत्सनाय समाथम्‌ ॥**--जातक ० ६।८६-१०० 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व ६& 


बाध्य होकर राजा ने सोचा-भला पश्-हिसा से धमं का, स्वगे-प्राप्ि का 
या देवताओं की प्रसन्नता का क्या शम्बन्ध हो सक्ता? अत इस सम्बन्धमे 
ठेसा करना चाहिये, यह्‌ निश्चय कर उनकी बात मान कर राजा ने कहा-मे 
सुरक्षित ओर अनुगृहीत हं कि आप लोग मेरे हितचिन्तन मे इस प्रकार दत्तचित्त 
हं । मे सहस नरमेध यज्ञ करना चाहता हूं । अमात्यगण अपने-अपने अधिकारानुसार 
यज्ञसामग्रियों मंगवाइये । यन्ञ-राला खडी करने योग्य भूमि की परीका कीजिये ओर 
यज्ञ के उपयुक्त तिथि करण-मुहूत्त-नक्षव्-योग की जच कीजिये । 


प्रजाओ को एकत्र कर उन्होने कहा--प्रमाद एवं निद्रा से रहितं निमंल 
गुप्तचर रूपी नेवो हारा आज से अप लोगो के बीच जिस किसी को शील-मर्यादा का 
उल्लंघन करते मेरी आज्ञा की अवहेलना करते देखँगा उस कुलागार देश-कण्टक को 
यज्ञ-पशु के निमित्त ग्रहण करूंगा | 


प्रजाओ ने सहुषं राजाज्ञा को स्वीकार की । तब राजा ने विश्वासी अमात्यो 
को पापियो को पकडने के लिये चारो ओर भेजा तथा प्रतिदिन अपनी घोषणा डके 
कीचोटसे करवारई। इससे उस देश के लोग दुराचार की आसक्ति को षोड कर 
शील-सवर से युक्त हो गये, वैर-भावसे विसुख हो कर परस्पर प्रेम ओर सम्मान 
करने मे प्रवृत्त हुए, वडारईक्लगडा छोड कर गररुजनो की आज्ञा मे रहने लगे 1 वे उदार, 
अतिथि-सेवक, विनयी ओर विनघ्र हो गये मानो वे कृतयुग मे रहते हो । गप्तचरो के 
दारा यह वृत्तान्त सुनाने पर प्रसन्न मन से राजा ने उन्हे खूब दान दे कर तृप्त किया 
तथा मंत्रियो को आदेश दिया कि मेरी प्रजा अब दक्षिणा पानेके योग्य हो गयी है। 
अत एव मुन्लसे यथाभिलषित धन प्राप्त कर वहु अपनी दरिद्रता दूर करे। तेव 
सचिवो ने दानशालाये बनवा कर याचको को यथेष्ट धन दे कर वप्त किया । इस 
प्रकार उनके धमे-यनज्ञ द्वारा समृद्धशालिनी' पृथिवी का दृश्य रमणीय हो गया ! राजा 
कीं कल्याण-कामना मे लगे हए लोगो ने उनका यश चारो ओर फैलाया । 


इससे यह्‌ निष्कषं निकालना चाहिये किं धर्माचरण से प्रजाभो का कल्याण 
होता है, इसलिये कल्याण चाहने वालो को धमं का अनुसरण करना चाहिये ¦ साथ 
ही पशुहिसा से कदापि अभ्युदय नही हो सकता, अपितु दान, दम, सयम आदि से 
अभ्युदय होता हे ! इसलिये अभ्युदय चाहने वालो को दानं आदि करना चाहिये । 


११-- -जातक्‌ 


विपत्ति के कारण प्राणियो के प्रति महात्माओ की अनुकम्पा मे कमी नही 
हेती । 


[पि भवनन ज्यनयन्न | 


१--““को हि नामाभिसम्बन्धो घमंस्य पशुहिसया 1 
सुरलोकाधिवासस्य दैवतप्रीणनस्य वा ॥* 
"~जातक० १०१५ 


७० ˆ जतकमाला-एक अध्ययन 


बोधिसत्त्व एक बार देवो के अधिपति इन्द्र हए । अदुभुत लक्ष्मी से युक्त 
होने पर भी उनका हृदय अभिमान से मलिन नही हुआ । स्वगं ओर पृथिवी के सम्यक्‌ 
परिपालन से उन्हे विभुवन-व्यापिनी कीत्ति प्राप्त हृई । दैत्यो के लिये यह्‌ असह्य हो 
गया तथा अपनी विशाल सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिये वे चल पडे। उस 
ध्मत्मा राजा ने प्रजा के सुख मे विध्न की आशंका से अपनी अदुभूत देव-सेना के 
साथ समुद्र तट पर असुर सेना का युकाबला किया 1 तब वहं भयंकर देवासुर-संग्राम 
हुआ । राक्षसो की तीक्ष्ण तलवारो ओर तीरोसे डर कर देवेन्द्र की सेना जब भाग 
चली तब अकेले ही शतु-सेनां को रोक कर वे समर मे स्थिर रहे । 

ह्षोत्लास मे घोर गर्जन करती हुई राक्षसो की विशाल सेना को समीप आते 
देख कर तथा अपनी सेना को भागने मे तत्पर जान कर देवेन्द्र के सारथि मातलि ने 
वें से हट जाना ही उचित समश्च रथ को घुमाया । सामने शाल्मली वृक्ष पर गरुड 
नामक पक्षियो के घोसलो को रथ के टकराने के रास्ते मे अये हुए देख कर दर्याद्रचित्त 
शक्र ने अपने सारथि से उसे बचने के लिये कहा । तब मातलि ने दैत्यसेना की 
निकटता से असमथेता प्रकट की तथा कहा--““ह कमलनयन, इस रथ के घुमाने से 
तो केवल पक्षियो का ही कल्याण होगा ! बहुत देर के बाद देवताओं पर विजय प्राप 
करनेवाली यह्‌ शतु-सेना हमारा पीछा करती हई समीप आ रही ह 1“, 


तब देवाधिपति शक्र ने अपना उक्कृष्ट धेयं प्रकट करते हए कहा--भय से 
कातर मुख वाले इन प्राणियो को मार कर अपकीति से कलंकित हो कर जीवित 
रहने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्न होना श्रेयस्कर है! अत रथ को लौटाओ। शीघ्रही 
मातलि ने उनके हजार घोडो वाले रथ को लौटाया । इन्दर के रथ को लौटा हुआ 
देख शतु-दल भय से भागते हुए !गिरने पडने लगे! असुरी सेना को अस्त-व्यस्त 
देख इन्द्र की सेना भी ओट आई तथा शतुभो को पुन लौटने की हिम्मत न हुई । 
विजय-लक्ष्मी से शोभित इन्द्र देवो से सम्मानित होकर अपने नगर ओर अन्त पुर 
मे अयि । 

इसलिये कहा जाता है - 

नी च मनुष्य अपनी क्र रता के कारण सव॑दा पापाचरण करता है, मध्यम 
बृद्धिवाला दयालु व्यक्ति विपत्ति मे पड कर पाप-कमं करता है, किन्तु साधु पुरुष तो 


प्राण जाने पर भी अपनी सदुवृत्ति का उल्लंघन करने मे समथं नही होता । जैसे कि 
समुद्र अपनी सीमा को पार नही कर सकता- 


१--“निवर्तनादस्य रथस्य केवल 
शिषं मवेदम्बुरुहाक्न पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य लब्धप्रसरा सुरेष्वसा- 
विद्रवत्येव तु नो द्विषच्चमू ॥ 
जातक ० ११/१२ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कूटित ७१ 


पाप समाचरति वीतघुणो जघन्य 

प्राप्यापद सघृण एव तु मध्यब्ुद्धिः । 
प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजन स्वचरृत्ति 

वेला समुद्र इव लङ्खयधितुः समथं ॥१ 


इससे यह्‌ निष्कषं भी निकालना चाहिये कि धमं धार्मिको की रक्षा 
करता हे! 


१२--ब्राह्मण-जातक 


आत्म-लज्जा के कारण सत्पुरुष सदाचार की सीमा का अतिक्रमण नही करते | 
कहते है-- 

बोधिसत्त्व एक बार करंसी महान्‌ ब्राह्मण-कुल मे जन्म लिया । यथासमय 
उनके गरभाधान-पुसवन-सीमन्तो्न्तयन-जातकमं आदि सस्कार किये गये । अनन्तर घे 
न ० 
वेदाध्ययन के लिये किसी विद्राच्‌ सदाचारी गुरु के समीप गये । अत्प-कालमेही 


सह मेधाशक्ति तथा स्थिर गुरुभक्ति से वं अपने गुर के अत्यधिक प्रियपात्र बन 
गये । 


एक बार उनके अध्यापक शिष्योके शील की परीक्षा करने के लिये अपने 
दारिद्रय का वणन करने लगे  गरु-स्नेह्‌ के कारण उनके शिष्य विकलित हो गये 
तथा उत्तमोत्तम एव अधिकाधिक भिक्षा माग कर लाने लगे। तब गररुने उनसे 
कहा--अप लोगो का यहु परिश्रम बकार है। भिक्षाके अन्नसेकरिसी की दरिद्रता 
दूर नही हौ सकती । तब किन शाद्ख विहित उपायो कै करने से जापकी दरिद्रता द्र 
कर हुम गरं के अध्यापन-परिश्रम से उचऋण हो सकते हे, एेसा शिष्यो द्वारा पचने 
पर उन्होने कटा ~ 


द्विजो के लिये चोरी को आपद्धमं कहागया हे ओर संसार मे निधनता 
अन्तिम विपत्ति है । इसलिये दूसरो की सम्पत्ति का उपयोग करने मे हम दोषी नही 
हो सकते ओर यहं सब कु तो ब्राह्मणो की ही सम्पत्ति दे ।“‡ 


इस प्रकार जब गुर्‌ ने बन्धन खोल दिया तब बोधिसत्व को छोड कर अन्य 
सभी छात्रो ने उनके वचन को उचित समद्च कर स्वीकार कर लिया किन्तु बोधि- 


१- जातक ० ११/१८ 
१---“'आपद्धमं, स्तेयमिष्ट द्विजाना- 
मापच्चान्त्या नि.स्वता नाम लोके । 
तस्माद्‌ भोज्य स्वं परेषामदुष्टेः 
सर्वं चैतदु-त्राह्मणाना स्वमेव ||” 
-- जातक १२/५ 


७२ जा~कमालता~एक अध्ययन 


सत्व न तो इसका अनुमोदन ही कर सके ओर न विरोध ही। वे लज्जा से मुखं 
ज्ुका कर चुपहो गये । गुरुके द्वारा पृच्छे जाने पर उन्होने कहा--मे जौ इस प्रकार 
स्थिर हः वह्‌ इसलिये नही कि अयनी स्तैहु-हीनता ओर कठोरहूदयता के कारण 
मे गरुकेदुखमे दृखी नही हौ रहा हू किन्तु इसलिये कि आचायं का बताया हज 
उपाय संभव नही है । क्योकि किसी के लियेभी चिप कर पापाचरण करना शक्य 
नही है । क्योकि एकान्त का अस्तित्व ही नही है १ गर्‌ को प्रसन्न चित्त देख कर 
बोधिसत्त्व ने पून कहा - 


यहु मेरे मन मे यह्‌ विश्वास नही होर्हादहै किअआपभी धन केलियेहमे 
इस प्रकार बहुका सक्ते है । सद्गुण ओर दूर्गण का अन्तर जान कर भला कौन 
मनुष्य सदुगरुण खो कर धन चाहेगा ? ओौर अप मेरा अभिप्राय सुते -- 


कापाय वस्व पहन कर, भिक्षा-पात्र ले कर परगृह की समृद्धि देखना अच्छा 
है, किन्तु निलंज्ज हो कर धमं की हत्या कर इन्द्र-पद की भी इच्छा करना अच्छा 
नही है- 
कपालमादाय विबणंवाससा 
व॑र॒द्विषद्र श्मसमृद्धिरीक्षिता । 
व्यतीत्य लज्जञानतु धर्मवेंशते 
सुरेन््रतार्थेऽध्धुपसहूत मन ॥२ 


£ 


यह्‌ सुन कर आचाय के हृदय मे अत्यन्त आनन्द ओर विस्मय हुआ । सुक्त- 
कण्ठ से बोधिसत्त्व की प्रशंसा करते हुए उन्होने कहा - 


कुछ भी कारण पाकर मखं अपने धर्म-मागं को छोड देते है, किन्तु तपस्या, 
विद्या ओर ज्ञान के धनी सत्पुरुष अत्यन्त कष्ट मे भी विचलित नही होते है । 


““निर्मित्तमासाद्य यदेव किन्न 
स्वधमंमाग विसृजन्ति बालिशा । 
तपः भर्‌ तज्ञानयनास्तु साधवो 
त यान्ति कृच्छं परमेऽपि विक्रियाम्‌ ।\8 


२--““न खल्वेह॒ निःस्नेहकलिषहूदयत्वादपरितप्यमानौ गुरुदु सैरेवमवस्थित किन्त्व- 
सभवादुपाथ्यायप्रदशितस्य क्रमस्य । न हि शक्यमहश्यमानेन क्वचितु पापमाचरितुम्‌ । 
करत ? रहोऽनुपपत्ते ।” 

--जातक० १२/१३ कै पहले का गद्य 

१--जातक ० १२१६ 

२-- जातक ० १२/२० 


जातकमाला कै लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ७३ 


अत आपकी विद्या सफल हुई, यह्‌ आपके सुन्दर आचरण से प्रकट है ओर 
इस सफलता के कारण मेरा परिश्रम सुखदायक हु । 


इस प्रकार आत्म-लज्जा के कारण सत्पुरुष सदाचार की सीमा का उल्लंघमं 
नही करते । 


१२--उन्मादयन्ती-जातकके 


तीव्र पीडा से पीडित होकर भी सत्पुरुष अपने धैर्यं की दृढता के कारण 
कूमागं पर नही चलते । तब जैसी कि अनुश्नुति हं 


बोधिसत्व एक बार शिवियो के राजा हए । वे धम॑परायण तथा प्रजा्हित 
मे तत्पर थे} उनके राञ्थमे एके प्रधान नागरिक की श्रुत्तिमती लक्ष्मी के समान 
एकर कन्था थी, जो साक्नातु रति के समान तथा अप्सरा से भी अधिक रूपवती ओर 
परम दर्शनीया थी! उसे देख कर किसी का भी मन उन्मत्त हो जाता था! इसलिषए 
भाई्-बन्धुओ ने उसका नाम उन्मादयन्ती (पागलपन पदा करने वाली) रखा । 
उसके पिताने राजा से निवेदन किया--है देव, आपके राज्यमे स्त्ी-रत्न प्रकट 
हभ है । इसे स्वीकार था अस्वीकार करने के सम्बन्धमे देव प्रमाणहै। राजाने 
ज्ाह्यणो को उसका लक्षण देखने के लिये भजा । पिता की आज्ञा से उन्मादयन्ती जब 
उन ब्राह्यणो को भोजन करने लगी, तब वे उसका मख देख कर मुग्ध हो गये । 
अपनी ओंखो ओर मन पर उनका वश न रहा ¦ वे बेहोश हो गये । तब उस गृहपति 
ने उनके टष्टिपथ से अपनी पृत्री को हटा कर स्वयं ब्राह्मणो को परोस कर खिलाधा 
ओर विदा किया । 


रास्ते मे ब्राह्यणो ने सोचा-निश्चय ही इस रूप-शोभा से राजा केहूदयमे 
उन्माद पेदा होगा वथा धामिक ओर आथिक कार्यो मे उनका उत्सह्‌ शिथिलदह्य 
जायगा । राज-कायं समय पर सम्पादित न होगे! इससे प्रजा-हित मे बाधा होगी 
ओर उनका अनिष्ट होगा । 
यह्‌ अपने दशंन-माव्र से मुनियो की सिद्धिमे भी विघ्न डाल सकती है । फिर 
सुख मे रहने वाले युवा राजा जब चाव से उसकी ओर देखेंगे तंब उनका क्या हाल 
हयेमा ? 
- राजा के समीप आकर उन लोगोने निवेदन किया-“है महाराज, वह 
ङपवती अलक्षणो के कारण श्वीहीन है । अत आपके देखमे योग्य भी नही है, फिर 


पत्नी बनाने योग्य कहां से होगी ? यहु सून कर राजा कीः चाह नही रही । तब उस 
गृहपति ने उसी राज्य के अमात्य अभिपारग को अपनी कन्या दान कर दी! 


एक बार कौमुदी महोत्सव की शोभा देखते की उत्सुकता से वह्‌ रजा उत्तम 
रथ पर चदकर राजधानी मे धमने गये! सहसा उनकी ष्टि अपनी रूप शोका के 


७४ जतकमाला--एक श्र््ययनत 


साथ महल के ऊपर खडी उन्मादयन्ती पर पडी । उपे देखते ही वे पुग्व हौ गये 
तथा एकान्त मे अपने सारथि सुनन्द से उसके विषय मे पृछ! । सारथि ने कहा--वहं 
किरीटवत्स की वेटी तथा देव के अभिपारग नामक मख्य मंत्री की पत्नी उन्मादयन्ती 
है । तब राजा को अत्यन्त क्षोभ हुभा तथा उन्होने मन ही मन कहा--इस शुध 
स्मित वाली का उन्मादयन्ती नाम यथाथं मे मधुर ओर कोमल है । इसने मुने पागल 
बना दियादहै। लाख प्रयत्न करनेपरभी वेउसे भूल न सके तथा शनै -शनै 
क्षीणकाय होने लगे । 

कुठ दिनो के बाद उनका युख्यमत्री अभिपारग कारण सहित राजाका 
वृत्तान्त जान लिया । उसे स्नेहवश राजा के अनिष्ट की आशंका हुई । एकान्त 
मे उसने राजा के समीप जा कर निवेदन किया--ह देव, देवपूजन के समय एक यक्ष 
उपस्थित होकर मप्ने सारी बते बता गयाहै। अत आप मेरे ऊपर अनूग्रहु करने के 
लिये उन्मादयन्ती को ग्रहण करे ! राजां ने अत्यधिक लज्जा का अनुभव किया तथा 
अमात्य के द्वारा विविधरूपसे प्राथंनाकी जने परभी संयमसे ही काम लिया 
उसे अनेक प्रकार का धर्मोपदेश भी दिया । 


इस प्रकार तीव्र पीडा से पीडित होकर भी सत्पुरुष अपने धेयं की स्थिरता 
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ओर धर्माभ्यास के कारण नीच मनुष्यो के मागं पर नही चलते, यह्‌ जानकर धेयं 
ओर धमं के अभ्यास मे उद्योग करना उचित हे । 


१४--सुपारग-जातक 


धमं के नाम पर कहा सत्य वचन भी विपत्ति को लता है, फिर ध्मचिरण 
के फल का क्या कटुना ? तव जैसा किं सुना जाता है- 


किसी जन्म मे बोधिसत्त्व एक निपुण नाविक हुए । सतत जागरकता, केष्ट- 
सहिष्णुता, सास॒द्रिक ज्ञान आदि गणो के कारण समुद्र-या्रा मे उन्हे परम सिद्धि 
पराप्त हई । इस कारण उनका नाम सुपारग हुआ तथा जिस नगरमे वे रहते थे, 
उसका भी नाम “धुपारग” ही पडा, जौ आज “सूपारग"" के नाम से विख्यात हे । 
यात्रा मे सफलता चाहने वाले सायद्रिक व्यापारी मंगलमय होने के कारण ब्रढुपि मे 
भी सूुपारग को अनुनय ओर आदर के साथ अपने-अपने जलयान मे चढ़ा लेते थै । 


एक बार सुवणं-भूमि के बनियो ने भरकच्छ से प्रस्थान किया ओर याज्ञा को 
सफल बनाने की कामना से सूपारग नगर मे पहुंच कर उस महापुरुष से अपने जहाज 
पर चलने के लिये अनुरोध किया--'"आपके चरण-कमलो के सम्पकं से पवित्र हुई 
धूल से मंगलमय हो कर हमारी यह्‌ नाव इस दुगेम महासमुद्र मे भी सकुशल चले, 
इसीलिए हम आपके समीप अये है ।* तब वह्‌ महात्मा बुढृपे के कारण शिथिलं 


१---.त्वत्पादपद्धुजसमभ्रयसक्छृतेन मङ्खल्यतामुपगता रजसा त्विय नौ. । 
दुगे महत्यपि च तोयनिषावमुष्मिनु स्वस्ति ब्रजेदिति भवन्तमुपागताः स्म. ॥ 


--जातक०--१४/२ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ७५ 


शरीर होने पर भी उन पर अनुग्रह करते हए उनके जलपोत पर चद्‌ गये । इससे 
व्यापारियो को बहुत प्रसन्नता हई । 
क्रमश उनका जहाजे बढने लगा ओर सायंकाल समुद्र के अथाह मध्य भाग 
मे पहंचा, जर्हा से चारो ओर कदी भी किनारा दिखाई नही पडता था । सूरथं के अस्त 
होते ही भयंकर तूफान आया, जिससे प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो गया । जहाज 
कौपिने लगा तथा यात्रीगण व्यक्रुल होकर अपने-अपने इष्टदेव का स्मरण करने 
लग । त सुपारग ने उन्हे धेयं बंधाते हृए कहा-महासमुद्र के मध्य मे पहने वालो 
को उत्पात-जन्य कष्ट होता ही है। अत विषाद करना व्यर्थं है। आप लोग उदासी 
को त्याग कर अपने-अपने कायं मे सावधान हौ जाये । अनन्तर शान्त चित्त होकर वे 
लोग समद्र की ओर देखने लगे । कुछ क्षणो मे समुद्र का रग बदला हभ तथा भयंकर 
पुरुषाकार आकृतिं जल मे गोता लगाते हए उन सबो को दष्टिगत हभा । इससे 
भयभीत जान कर सुपारग ने उनसे कहा कि ये मछलियां है । इनसे उरना नहीं 
चाहिये । किन्तु, हम लोग बहाव मे पडकर दोनो ही नगरो से बहुत आगे आ गये 
है । यह “खुरमाली"" नामक सयुद्र है । अत लौटने की कोशिश करे । किन्तु प्रचण्ड 
वेग से बह्ने वाली जल-राशि ओौर पश्चिमी वधु के कारण जहाज को लौटानेमे वे 
समर्थं नही हो सके । क्रम से भीतर प्रवेश करते हए उन्होने समद्र के अनेक रूप देखे 
तथा सुपारग से उसका ज्ञान प्राप्त किया । उनका जहाज क्रमश क्षीरसागर नामक 
दधिमाली (--दही का माला धारण करने वाला) अगम्निमाली, कुशमाली, तथा 
नलमाली नामक सागरसेभी अगे ही बढ़ गया। इससे व्याकूल होकर वे लोग 
सुपारग से अपना कत्तेव्य पुने लगे 7 इतने मे जहाज “वडवामुखः” नामम समुद्र मे 
पहुंच गया, जह से वच कर निकलना असभव है । अपने को मृत्यु-मुख मे पहुंचा जान 
कर व्यापारीगण जीवन से निराश हौ उठे! एेसी स्थिति देख कर उस महात्मा का 
हदय करुणा से भर आया । उसने कहा-यञ्े जान पडता है कि अबभी हमारी 
रक्षा का कोई उपाय ह! अप लोग मुहृत्तं भर के लिये चैयं धारण करे | अबभी 
जीने की आशा है, यह जानकर उन बनियो ने धेयं धारण किया । बोधिसत्त्व ने एक 
कंधे पर चादर रख कर ओर दाहिने घुटने को जहाज पर टेक सवंभाव से तथागतो 
को प्रणाम कर कहा - 
आप मान्य व्यापारियो तथा आकाशवासी देवगण सुने--“जबसे मे अपने को 
याद करता हूं जब से म्चे ज्ञान हृभा है, ध्यान करने पर भी स्मरण नहीहोरहाहे 
कि मैने कदाचित्‌ किसी प्राणि की हिसा की है। इस सत्य-वचन से ओर मेरे पृण्य- 
बल से जहाज बडवामरुख मे प्रविष्ट हए विना ही सकुशल लौट जाय । 
“स्मरामि यत आत्मान यत. प्राप्तोऽस्मि विज्ञतास्‌ 1 
नाभिजानामि सथ्िन्त्य प्राणिनं सितु क्वचित्‌ ॥। 
अनेन सत्यवाक्येन सम पुण्यबलेन च 1 
अडवामुखमप्राप्य स्वस्ति नौविनिवतेतामू 11" 
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७६ : जातकमाला- एकं श्रघ्ययन 


तन उस महात्मा के सत्य-बल ओर पुण्य-प्रताप से जलवाह के साथ-साथ 
बदलती हई हवा ने जहाज को मोड दिया । प्रसन्नं मन व्यापारियोने सुपारगको 
प्रणाम कर पाल चढा दी । जब जहाज लौट रहा था तथा राति काञआरम्भहोरहा 
था तब सुपारग ने उनसे कहा - “हं व्यापारियो, नलमाली आदि जिन समुद्रो को 


आपने क्रमश देखा था, उनसे बाल्नू ओौर पत्थर उचित परिमाण मे लेकर जहाज पर 
चदा ले । ये बालू ओर पत्थर मंगलमय है, इनसे अवश्य आपको लाभ होगा ।"' तब 
सुपारग कै प्रति प्रेम ओर सम्मान-भाव होने के कारण देवताओ ने उन स्थानो को 
बतला दिया जहाँ से उन याच्रियो ने वेदूथे आदि रत्नो को बालु ओर पत्थर समञ्च 
कर जहाज पर चा लिया । रात बीतते ही उनका जहाज भरुकच्छ पहंच गया । 
कहां सोना-चांदी इन्द्रनील ओर वैदूथं से जहाज को भरा हुभा देख कर वे आनन्दित 
हृए तथा अपने देश के समुद्र-तट पर जां कर उन्होने प्रेमपुवंक सुपारग की पूजा की | 


इस प्रकार धर्माश्रितं सत्य-वचन भी विपत्ति को।टालता है, फिर धर्माचरण के 
कल का क्या कहना ? इसलिये धार्मिक होना ही चाहिये । यह्‌ भी कहना चाहिये 
कि सन्मित्र के आश्रय मे रह कर मनुष्य कल्याण प्राप्त करते ह 


१ ५--मत्स्थ-जातकः 


शीलवान व्यक्ति के उत्तम अभिप्राय इहलोक मे ही सिद्ध होते है, फिर परलोक 
क क्या कहना ? 

बोधिसत्व एक बार किसी सुन्दर सरोवर मे मषछठलियो के स्वामी हृए । अपने 
पू्वंजन्मो मे परोपकार करे अभ्यस्त होने के कारण इस जन्ममे भी वे दूसरो के हित- 
कायं मे लगे रहते थे । वे महासत्त्व अपनी प्रिय सन्तानो की तरह मषछटलियो से स्नेह 
करते थे तथा दान त्रियवचन, उपकार आदि से उन पर अत्यन्त अनूग्रह करते थे | 


एक बार प्राणियो के दुर्भाग्य से तथा वर्षा के अधिकारी देवो के प्रमाद से 
पर्याप वृष्टि नही हुई, जिससे वह सरोवर पुवं की तरह जलपूणं नही हो सका तथा 
ग्रीष्म-ऋछतु आने पर क्रम से सूख केर तलैया हो गया | 


तब विषाद ओर दीनता के वशीभूत होकर उस भूखे सरोवर मे मटलिरयां 
छटपटाने लगी तथा तटवरत्ती पश्ची उन्हे आहार बनाने को सौचने लगे । यह देख कर 
मत्स्यकुल पर करूणा करते हुए बोधिसत्त्व ने चिन्तन किथा - 

दस बचे हए जल के सूखने पर निश्चय है कि शतु आ कर तडपती हई 
मछठलियो को मेरे देखते ही खा ॒जायेगे । वहाँ से निकल भागने का उपाय नही हे । 
अत इस दारण विपत्ति मे क्या करना उचित है, यह सोचते हृए उस महात्मा ने 
देखा किं सत्य का प्रभाव पीडित प्राणियो का एक सहारा है । उनका हदय करणा से 
भर आया ओर आकाश की ओर देखते हुए उन्होने कहा-- 


“चिन्तन करने पर मज्ञे स्मरण नही हो रहाहै किषोर संक्टमेभी मेने 


जातकमाला के लेखक का काल, न्यक्तित्वं एव कृतित्व ७७ 


कभी किसी प्राणि की हिसाकी दहै) मेरे इस सत्य के प्रभाव से देवराज जल बरसा 
कर जलाशयो को भर दे 


तज उस महात्मा के पुण्य-परताप एवं सत्य-बल से असमय मे ही काले बादल 
चारो ओर फिर आये तथा मधुर गजंन करते हए जल बरसन लगे । चारो ओर 
फैले हृए जल-प्रवाह से सरोवर भरने लगा । पृथ्वी पर प्रवाहित जलधारा से कौए 
आदि पक्षी भाग गये । मष्टलियां आनन्दित हई तथा बोधिसच्व का हदय आनन्द 
से भर गया । इससे विस्मित होकर देवेन्द्र शक्र उनके समीप अयि तथा स्तुति करते 
हृए कहा कि असावधानी के कारण मने यह्‌ भारी भूल कौटैकिं लोकोपकार मे 
दत्तचित्त अआपनजेसेके कायंमे मेने सहायतानकी। अगे आप चिन्ता नकरे।मं 
सज्जनो का कायेभार बहुन करूंगा ओर आपके सद्गुणो के सम्पकं से यह देश फिर 
कभी इस प्रकार पीडित न होगा । इतना कहकर वे वही अन्तर्धान हो गये तथा वह्‌ 
सरोवर जल से परिपूणं हो गया । 


इस प्रकार सदाचारी व्यक्तियों के उत्तमं अभिप्राय इहलोकमे ही सिद्ध होते 
है, फिर परलोक का क्या कहना ? अत॒ शील की विशुद्धि के लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । 
१६--बतंकापोतक-जातक 


एक बार बोधिसत्त्व किसी जंगल के भीतर वतंकापोतक (बटेर-बच्चा) हुए । 
अत्यल्प अवस्था मे भी उनका धम-ज्ञान लुप्त नही हआ था । अपने माता-पिता द्रारा 
लाये गये जीव-जन्तुओ को वे खाना नही चाहते थे । उनके दारा लाये गये वन्ध 
ठृणो के बीज, वट-वृक्च के फल आदि खाकर ही वे जीवन-घारण करते थे। उस 
र्खे-सूखे अस्प आहार के कारण उनका शरीर पृष्ट नहीं हुभा ओर न पंख ही अच्छी 
तरह उत्पन्न हुए । किन्तु, दूसरे बटेर-शिश्एु सभी प्रकार के आहार खा कर बलवानं 
हो गये तथा उनके पंख भी विकसित हुए 1 यह तौ स्वाभाविक ही हे कि -- 


“"धमं-अघमं का विचार नही करनेवाला सवंभक्षी प्राणी सुख से रहता है, 
किन्तु धर्मोचित वृत्ति की खोज करनेवाता ओर निर्दोष पदार्थो को खने वालादुखी 
रहता है- 

“धर्माधिभंनिराशडः सर्वाभी सुखमेधते । 
धर्यं तु वृत्तिमन्विच्छन्विचिताशीह्‌ दु खितं ।!* ^ 


१--स्मरामि न प्राणिवध् यथाहु सञ्चिन्त्य ङे परमेऽपि कतु पू । 
ग्रेन सत्येन सरसि तोवैरापुरयन्वषंतु देवराज |" 
--जातक ° १५/०८ 


२-जातक० १८१ 


७८ जातकमाला-एक श्रघ्ययन 


जब बटेर-बच्चो की एे्षी स्थिति थी तब एक द्निकुछही दुर पर महानु 
दावाग्नि प्रकट हआ । तेज हवा से उडता हभ वह अग्नि वृणो की खोज करता हञा 
उन बटेर-शावको के घोसलो के समीप पहु गया ! तब वे बटेर तथा बटेर-बच्चे 
भय से व्याकुल हो पूंट-फूट कर रोते हुए एक दूसरे का ख्याल न कर सहसा ही उड 
भये । किन्तु, अपनी दूबेलता ओर पंख उत्पन्न नही होने के कारण बोधिसत्त्व ने 
उडने का प्रयत नही किया ।! अपना प्रभाव जान कर वे महासत्व विचलित नही 
हृए ! तेजी से समीप आते हए अग्नि से उन्होने अनुनयपूवंक कहा - 

“मेरे छोटे-छोटे अशक्त पैरो को पैर कहना व्यथं है, मेरे पंख भी अच्छी तरहु 
उत्पन्न नही हए है । आपके डर से मेरे माता-पिता भी उड गये । हे अग्नि, आपके 
अतिथि सत्तार के योग्य यह कृष भी नही है। अत य्ह से आपका लौटनादही 
उचित हे "“† 


उस महासत्व के द्वारा इस सत्थपूत वाणी मे कहे जाने पर बहु अभिनि तत्क्षण 
शान्त हो गया मानो जल की अधिकता से बढी हई किसी नदी मे पहूच गया हो । 


इस प्रकार सत्य-पूत वाणी का अतिक्रमण अग्तिभी नही कर सकता । इस- 
लिये सत्य-वचन का अभ्यास करना चाहिये । 


१७--कुम्भ-जातकं 


मद्यपान के दोष तथा बोधिसत्व की लोकोपकारिता का कथन इस जातकं 
मे हे। 

भगवान्‌ बद्ध जब बोधिसत्व थे, तब एक बार देवो के अधिपति शक्र हुए । 
प्राय धनमद के कारण लोग अपने हित मे भी तत्पर नही रहते, किन्तु वे देवेन्द्र कौ 
लष्षे्मी पाकर भी मद से निर्लिप्त ओर परोपकार मे जागरूक रहे । 


एक बार मनुष्य-लोक का निरीक्षण करते हुए उन्होने देखा कि सवंमित् 
नामक राजा कुसंगति मे पड कर नगर ओर ग्राम की जनता के साथ मद्यपानमे 
आसक्त है । यह्‌ देख उस महाकारुणिक को अत्यधिक चिन्ता हुई ओर वे सोचने लगे 
कि इनके उपर विपत्ति आई है, क्योकि जो दोष देखने मे असमथं हे, उन्हं यह्‌ 
मद्यपान (जो आरम्भ मे स्वादिष्ट लगता है) रमणीय कुमागं की भांति कल्याण से 
१--“व्यर्था्मिधानचरणोऽस्म्यविर्ढपक्ष- 
स्त्वत्सम्भ्रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ । 
त्वदयोग्य+,स्ति न च किञ्िदिहात्िधेय- 
मस्मान्िवतितुमतस्तव युक्तमण्ने ॥“ 
--जातक> १६७ 
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दूरले जातादे।* राजाके कार्यो का अनुकरण करना जनता का स्वभाव है । अत 
इस विषय मे राजा की ही चिकित्सा करना उचित है । 


यह्‌ निश्च कर उस महात्मा ने जटा, वल्कल एव मृगचमं धारण किये हुए 
तेजस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर वामपाश्वं मे मदिरापूणं मध्यमाकार घडा लेकर 
मद्य-सभा मे विराजमान राजा सवेमित्र के समक्न अन्तरिक्न मे प्रकट हए । विस्मय ओर 
सस्मान-भाव से प्रेरित सभासद उठ खड हए तथा हाथ जोडकर उनकी स्तुति करने 
लगे ! तब उच्च स्वर से उन्होने कहा--इस कण्ठ तक भरे अलकृत घडे को आपं 
लोगो मे से कौन खरीदना चाहता है ? राजा के द्वारा सादर पृष्ठे जाने पर उस घडे 
मे स्थित द्रव्य (मद्य) के गणो (समस्त दोषो) का वणन उन्होने बडे ही स्पष्ट रूप 
से किया जिससे राजा का हदय अत्यन्त प्रभावित हुआ । उनके युक्तिपूणं वचनो को 
सुन तथा मद्य-पान के दोषो को जान राजा मद्य-पान की ओर से विमुख हो गये तथा 
उन्होने कहा- 

स्नेही पिता या गुरु अथवा नीति अनीति के ज्ञाता मुनि जौ कुष्ठ कहू सकते 
है, वहु सब आपने मेरी भलाई की इच्छा से अच्छा ही कहा) आचरण द्वारा मै 
आपके बचनो की विविधवत्‌ पूजा करूगा । तब तक आप ह्त-वक्ता गर को मे पाँच 
उत्तम ग्राम, एक सौ दासिर्या, एक सौ गाये तथा सुशिक्षित अश्वधुक्त दश रथ देता 
ह अथवा आप जो आदेश दे । अनन्तर अपने वास्तविक रूप मे प्रकट हौ कर शक्र ने 
कहा-है राजन्‌, आपके उत्तम ग्रामादि का सञ्ञे प्रयोजन नही है! आप मुञ्ञ 
देवाधिपति समञ्ञे । वचन को आचरण मे लाकर ही हितवक्ता की पूजा करनी 
चाहिए । इससे इहलोक मे कीति एवं लक्ष्मी तथा परलोक मे अनेक प्रकार के सुख 
मिलेगे ! अत मद्यपान को व्याग कर धमकी शरणमे रहते हुए स्वगं प्राप्र करे । 
यहु कहू कर शक्र वही अन्तर्घन हो गये तथा राजा प्रजा-सहित मद्य-पान से विरत 
हुए । इस प्रकार मद्य-पान अनेक दोषो से युक्त ओौर अत्यन्तकष्टप्रद हे । यह्‌ देख 
कर सज्जन दूसरे को भी इससे रोकते है, अपने को तो पहले ही । 


९ ८--अप्रुत्र-जातक 


प्रस्तुत-जातक मे गृहस्थ जीवन के दोषो तथा वैराग्य-जीवन के गुणो का वर्ण 
हुभ हे । 

एक बार बोधिसत्त्व ने किसी धनी भौर सदाचारी कुल मे जन्म लिया, 
कालक्रम से बडे होने पर उन्होने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्तं किया । अपनी 


दशनीय आकृति ओर धमंसंगत लोक-ग्यवहार की अभिज्ञता सेवेलोगोके हृदयमे 
स्वजन के समान विराजमान हुए । 


१, “श्रमुखस्वादु पान हि दोषदशंनविक्लवानु । 
श्रेयसोऽपहरत्येव  रमणीयमिवापथम्‌ 11 --जातक ०-१७।१ 


६० , जातकमाला एक श्रन्यर्येन 


गाहस्थ्य दु ख से युक्त ओर धमं का बाधकं है, जबकि तपोवन सुखप्राप्त 
कास्थान दे यह्‌ देखकर घर के सुखो मे उनका मन नही लगा । 


माता-पिता के काल-कवलित होने पर उन्होने घर की लाखो की सम्पत्ति 
मिलो, स्वजनो, दीन-इखियो, श्रमणो ओौर ब्राह्मणो को यथायोग्य दान कर दी तथा 
वे प्रत्रजित हो गये । क्रम से ग्रामो, नगरो, निगमो, राज्यो ओर राजधानियो मे 
विचरण करते हुए किसी नगर के निकट एक वनं मे रहने लगे । उनके प्रत्रजित होने 
के समाचार को सुनकर प्रजा ने उनका बडा सम्मान फिया । उनके पिताके मित्रो 
ने उनके समीप पहुंच कर कुशलप्रश्न पृछा तथा वार्तालाप के प्रसंग मे उनसे 
स्नेहपूवेक कहा -- 

इस अवस्थामे कुल ओर कंश की उपेक्षा कर प्रन्रजित होना आपकी चपलता 
है ! जबकि सदाचारियो के हारा यह धमं बनमेयाधरमे भी प्राप्त किया जा सकता 
हे, तब अपने श्रीसम्पन्न घर को छोडकर आप क्यो जगल मे रहना पसन्द करते है ? 
अत अप यीँ से अपने घर लौट चले तथा वहं रह्‌ कर धमं ओर सत्पुत्र प्राप्त करर | 
किन्तु वैराग्य-सुख के अमरत-रस से पविव्र-बद्ध्‌ बोविसतत्व को कामोपभोग के निमन्त्रण 
से उतना ही कष्ट हुआ जितना कि भोजन से परिरप्त व्यक्तिको भोजन की बात 
सून कर होता हे । उन्होने कहा--अवश्य ही स्नेह के वशीभूत हौ कर आपने यह्‌ वचन 
कहा है । अत इससे बहुत दु ख नही हुभा । किन्तु, गृहृस्थी मे सुख होने का भान 
नही करना चाहिये ।"' इसके बाद विस्तार से गृहस्थी के दोषो का वणेन करते हए 
उन्हाने कहा -- 


"“मद्मानमोहभुजगोपलय प्रशमाभिरामसुखविप्रनयम्‌ । 
क इवाश्चयेदभिमुख विलय बहुतीव्रदु घनिलय निलयम्‌ ।* १ 


अर्थात्‌ घर दारुण विपत्तियो का स्थान, मद, अभिमान ओर मोहरूप सर्पो 
का निवास, शान्ति-घुख का विनाशक तथा सामने मे उपस्थितं स्वंनाश है । अत 
घर का आश्वय कौन ले ? इसके विपरीप “संतुष्ट प्राणियो के निवास-स्थान, वैराग्य- 
से परिपूणं तपोवन मे मन जितना आनन्दित होता है, उतना आनन्दित स्वगं मेभी 
कहाँ से हौगा ?२ 


जं इस प्रकार हृदयग्राही शब्दो मे उन्होने अपने पिता के मित्र को समज्ञाया 
तब उसने विशेप सकार द्वारा उनका सम्मान किया । 


भ 3 [नं [न 





१-- जातक ° १८/२० 
२-सतुष्टजनगेहे तु प्रविविक्तसुखे वने । 
प्रसीदति यथा चेतस्त्िदिवेऽपि त्था कत. ।1 
-- जातक ° १६२१ 
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इसलिए गृहस्थ-जीवन शील ओर शान्ति के प्रतिपक्षो सभराहै, यह्‌ समस 
कर आत्म-क्ल्याण की कामना वाले लोग गृहुस्थ-जीवन क्रा परित्याग करते है| 
७५५ वैराग्य रसं का आस्वादन कर लिया दहै, वे फिर काम-भोगो मेनही 
भटकते | 


१६--बिस-जातक 


प्रस्तुत जातक मे वैराग्यसुख का व्णंन हे । 


बोधिसत्त्व ने एक बार किसी विख्यात ब्राह्मण कुल मे जन्म लिया । उनके 
छ छोटे भाई उन्ही के अनुरूप गुणवान तथा उनके सदा अनुवर्ती थे 1 सातवी एक 
बहिन थी बोधिसत्व ने साद्ख वेदाव्ययन कर ससार मे सम्मान प्राप्तं किया 
देव-तुल्य माता-पिता की अत्यन्त भक्तिपूवंक सेवा करते हृए तथा आचायं ओर पिता 
के समान भाइयो को विद्या सिखाते हए वे नीतिपूवंक घरमे रहते थे ¦ काल-क्रमसे 
उनके माता-पिता की मृत्यु हुई, जिसमे उनके हृदय मे सवेग हो गया । उनका श्ाद्ध- 
सस्कार सम्पन्न होने के कुछ दिनो के बाद वोधिसत्त्व ने भादयो को अपने प्रब्रजित 
होने की सूचना दी ¦ यह सुनकर उन लोगो को बडी व्यथा हई । प्रणाम कर उन 
लोगो ने कहा - 

“प्िठ्‌-वियोग के शोफ-शल्य का घाव अभी भरानही ठं! यह्‌ दू्तरादुखं 
रूपी नमक देकर उस ताजा करना आप पृज्य के लिए उचित नही हे । यदि गृहान 
राग अनुचित ओर वनवास-सुख कल्याण कामागंह, तो हम भी प्रव्रजितं होगे + 
अनन्तर आटो भाई-बहन विशाल घरद्वार, बहुसूल्य-सम्पत्ति तथन रोते हुए स्वजनो 
ओर बन्धुओ को छोडकर तापसोचितं प्रव्रज्या से युक्त हो गये । उनके अत्यन्त 
अनुरक्त एक सहायक, एक दामी ओर एक दास भी उनके साथ प्रत्रजित हए । वे 
सभी किसी बडे जंगल के भीतर पह कर एक कमलपृणं सरोवर के किनारे पृथक्‌- 
पृथक्‌ पणंशाला बनाकर व्रत-नियमो का पालन करते हुए ध्यानावस्थित चित्तसे 
विहार करने लगे । वे प्रति पचे दिन बोधिसत्व के समीप धर्मोपदेश सुनने के लिए 
जाया करते थे । वह्‌ दासी स्नेह ओर सम्मान-माव के कारण पृवंवत्‌ उनकी सेवा 
करती रही । उस सरोवर से कमल-नाल निकाल कर वहु किनारे के पवित स्थान 
पर कमल के बडे-बडे पत्तो पर बराबर-बराबर हिस्सा लगाकर रखती थी भौर कां 
की चोट के शब्द से आहार-काल निवेदन कर वहीं से हट जाती थी । होम-जप के 
बाद वे ऋषि उस्र के अनुसार एक-एक कर वहं आते थे ओर क्रम से कमल-नाल 
कां एक-एक हिस्सा लेकर अपनी-अपनी पणंशाला मे चले आते थे । वहां विधिवत्‌ 
उसे खाकर ध्यानावस्थित चित्त से बिहार करते थ । उनके इस निर्दोष शील-सदाचार, 
वैराग्य-रति एवं ध्यान मे दत्त-चित्तता के कारण उनका यश चारो ओर फेल गया, 
जिसे सुनकर देवताभो के स्वामी शक्र उतकी परीक्षालेने के लिये वहां आये। 
आहार-काल की सूचना देकर दासी के हटने पर देवराज इन्द्र ने कमल-नाल के 
पहले हिस्से को अन्तर्धान कर दिया । पव की भाति बोधिसत्त्व जब अपनां हिस्सा 
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लेने अये तब वहां कभल-नाल को नही पाया 1 यह्‌ देख कर उन्होने निश्चय किया- 
“किसीने मेरा अंश ले लिया हे!" मनमेसंक्षोभ कयि बिनाही वर्हांसे लौटकर 
अपनी पणंशाला मे अये तथा यथोचित ध्यान-विधि मे लग गये) किसीसे यह्‌ 
समाचार भी नही कहा । दूसरे भाई पवंवत्‌ अपना हिस््ा लेते रहे । इसी प्रकार 
दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवे दिन भी शक्र ने वैसा ही किया । महासत्त्व बोधिसत्व 
भी उसी प्रकार क्षोभरहित ओर शान्तचित्त रहे । 

अपराह्ल-काल मे धर्मोपदेश सुनने के लिए वे ऋषि पूर्ववत्‌ बोधिसत्त्व की 
पर्णशाला मे गये तथा उनके क्षीण काय को देखकर उनसे दुबलेपन का कारण पृचछा । 
बोधिसत्त्व ने सभी बाते सच-सच बतला दी ! उन तापसो को आपस मे इस प्रकार 
के अनाचार की आशंका नही हुई । तब सबो ने अवेग ओर पविन्रता प्रकट करते 
हुए काम-भोगो की प्रतिङ्कलता सूचक शपथ ली, जिससे देवराज इन्द्र के मनमे 
विस्मय ओर सम्मान हृभा ! अपना उज्ज्वलं रूप प्रकट कर उन्होने कहा--कयिन 
तपस्या से प्राप्य काम-भागो की आप निन्दा क्यो करते है ? तब बोधिसत्व मे काम- 
भोगो के क्लेशो का वणेन किया जितने सुनकर इन्द्र को प्रसन्नता हई तथा उन्होने 
अपन अपराध स्वीकार किया । कमल्‌-नाल उपस्थापितं कर उन्होने उस महत्मा 
से क्षमा-पाचना की ओर अपराध क्षमा कराकर वे वही भरन्तहित हो गये । 


इस प्रकार जिन्होने वैराग्य-सुख के रस को जान लिया है, उनके लिये काम- 
भोग हिसा ओर विडम्बना के समान अनिष्ट होते है 1 


२०. श्रं हिर-जातक 


गरुण नही होने पर भी यदि उसकी कल्पना की जाय तो इससे साधुजनो को 
अंकुश कीसी प्रेरणा मिलती है। कहा जाताहि किएक बार बोधिसत्त्व किसी 
राजा के कोषाध्यक्ष हए । अपनी विद्या, वंश एवं उदार विचारसे वेशीघ्र दही 
विख्यात हए । महादानी ओर महाधनी होने के कारण वे बडे-बडे गृहुपतियो से 
पूजित हुए । 

एक बार किसौ काये से उस महापुरुषं के राजकुल जाने पर उनकी सास 
अपनी बेटी को देखने के लिये उनके घर आई । स्वागत-सत्कार होने पर बातचीत 
के प्रसंग मे उसने अपनी पुत्री (बोधिसत्त्व की भार्या) से एकान्त मे पूषछा--“हे तात । 
क्या स्वामी तेरा अपमान तो नही करते ह ? लजाती हुई उसने धीरे से कहा--इनके 
जेसा शीलवान ओर सदाचारी तो प्रव्रजित भी दुलभ है । बुढपिके कारण उसकी 
माता की सुनने ओर समक्षने की शक्तिक्षीणहौ गयी थी । अत अपनी बेटी के 
दारा लज्जा से संक्षेप मे कहे गये अस्पष्ट वचन को वहु ठीक-टीक न समक्न सकी । 
“प्रव्रजितः शब्द सुनकर उसने निश्चय कर लिया कि “मेरा जामाता प्रव्रजित हो 
गया" । अपनी बेटी के लिये शोक करती हुई वह जोर-जोर से रोने लगी तथा 
करुण विलाप करने लगी । अपने पति की प्रत्रज्या के सम्बन्ध मे अपनी-माता के 
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उस करुण ओर अकृिम विलाप को सुनकर बोधिसत्व की पत्नी के हृदय मे व्यथा 
ओर घबराहट हई । शोकवश वह बातचीत के प्रसंस कोभूल गयी । मेरे पति 
्रत्रजित हो गये, इस अप्रिय समाचार को सुनकर मेरी माता मस्े सान्त्वना देने के 
लिये यहो आई दे" यह्‌ निश्चय कर वह उच्च स्वर से रोती-विलपती सुच्छित हो 
गयी । यह्‌ जानकर घर के अन्य लोग तथा नौकर-चाकर सभी दुख के अवेग से रोने 
लगे । इस क्रन्दन को सुनकर बोधिसत्त्व के पडोषी मिव, स्वजन, बन्धुबान्धव, आधित 
ब्राह्मण--आौर गहयति प्राय समस्त पुरवासी उस घरमे आ गये । 


बोधिसत्त्व जब राजकूुल से लौटकर अपने धर के समीप पहचे तो अपने घर 
मे रोने-पीटने का शब्द ओर लोगो की बडी भीड एकत्रित जानकर वै अपने अनुचर 
को पता लगाने भेजे । वृत्तान्त जानकर लौटने पर उसने कहा-- 


उत्सुज्य भवनं स्रीतमाये, प्रव्रजितं किल | 
इति भ्‌ त्वा कुतोऽप्येष स्नेहादेवगतो जने. | 


अर्थात्‌ आयं प्रव्रजित हो गये है, कही से यह सुनकर स्ेहवश लोगो की 
ठेसी दशा हो गयी हे ! 


स्वभाव से ही शुद्धचित्त वे महात्मा अपने संबंध मेलोगो कौ एेसी श्रद्धा 
जान कर लज्जित ओर विरक्त हो गये तथा सोचने लगे-- 


“(सभावनामस्य जनस्य तस्मात्च्ियागुणेन प्रतिपुजयासि । 
असत्परिक्लेशमय विसुज्खस्तपोवनप्रेमगुणेन गेहम्‌ 


अर्थात्‌ अपने गुणो के सम्बन्ध मे लोगो की इस उत्तम संभावना को कार्यरूप 
मे सम्मानित करूंगा । तपोवन की अभिलाषा से ब्राइयो ओर क्लेशे से परिपुणं 
धर को छोडशा । एेसा सोच कर वे महात्मा वही से लौट गये तथा पुन राजा कै 
समीप जाकर बोले-- “मै प्रब्रजित होना चाहता ह । देव भुञ्ने इसकी आज्ञा दे। 
तब घडा कर ओर अगवेग मे आकर राजा ने अनेक प्रकार से स्ेहुपणं शब्दो मे 
उन्हे सम्चाया किन्तु उस महाज्ञानी पर कोई प्रभाव नही पडा तथा उन्होने वही 
से जंगल के लिये प्रस्थान कर दिया । अनन्तर मित्रो, बन्धु-बान्धवो, ओर आशितो 
ने आंसू बहाते हुए उन्हे रोकना चाहा । किसी ने प्रेमपूर्व॑क कठोर वचन कहे । 
गृहस्थाश्रम ही सबसे पवित्र हे ! इस प्रकार दूसरो ने शाख ओौर युक्ति वारा उन्हे 
समञ्ञाना चाहा । अपने उन मित्रो को तपोवन की याव्रा से रोकने मे दृदसंकल्प तथा 
अश्नु-जल से आद्रंयुख देख उन्हे चिन्ता हुई - 


मकमन भतो) ० 


१ ~-जातक० २०।६ 
„ २--जातक० २०।४२ 


ट८# जात्तकसाला-एके श्रघ्ययन 


“निवारणार्थानि सणद्गदानि 
वाक्यानि साश्रु णि च लोचनानि | 
प्रणामलोलानि शिरास्ति चैषा 
सान समानस्य यथा करोति।। 
स्तेहस्तथेवार्हंति क्तुमेषा 
श्लाध्यामनुप्रत्रजनेऽपि बुद्धिम्‌ ॥ 
मा भ॒न्नटानामिवं व्त्तमेतद- 
ब्रीशकर सज्जनमानसानाम्‌ +" ` 


अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वजन के प्रति सम्मान-भाव के कारणये ञ्चे रोकने के लिए 
गद्गद्‌ वचन कट्‌ रहे ह, आंखो से आंस बहा रहे है ओर शिर न्रुका कर प्रणाम कर 
रहे है, उषी प्रकार स्नेह-भाव के कारण इन्हे मेरे पचे प्रत्रजित होने की सुद्धि प्राप्त 
हो, जिससे इनका यहु आचरण नाटक के पातरौ का सा सज्जनो के लिये लज्जाजनक 
न हो, यह्‌ सोचते हुए उन्होने निश्चय किया कि- 
येविभ्रलब्धा सुहृदो ममैते 
न यान्ति शान्ति निखिलाश्च लोका ! 
तपोवनोर्षाजितसतप्रभावस-- 
तनेव दोषाश्रसभ निहन्मि ।\**: 


अर्थात्‌ जिन दोषो के वशीभूत मेरे इन मिच्रो तथा समस्त संसार को शान्ति नही 
मिल रही है, तपोवन मे रहं कर मै वह उक्कृष्ट शक्ति प्राप् करूंगा, जिससे उन दोषो 
का बलात्‌ विनाश कर सक्‌ 1 तब >ेमित्रो कौ स्नेहपणं चेष्टाओ की उपेक्षाकर 
तपोवन चले गये । 


इस प्रकार गुण नही होने पर भी यदि उसकी संभावना की जाय तो इससे 
साधुजनो को अंकुश कीसी प्रणा मिलती है) अत गुण प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । धमे का अश्रयलेने मे साथियो का मिलना कठिन है, यह्‌ 
निष्कषं भी निकालना चाहिए । 


२१--चुड्डबोधि-जातक 
इष जातकके दवाय क्रोध के उपशमन का उपाय विनय है तथा क्षमावान 
व्यक्ति अपना ओर शत्रु दोनो का हित-साधक होता है, इसकी शिक्षा दी गयी हे । 


सुना जाता है कि एक बार बोधिसत्त्व ने किसी महात्‌ ब्राह्यण-कुल मे जन्म 
लिया । यथासमय उनके सभी संस्कार हृए । अल्प-काल मे ही वे विद्रानो मे विख्यात 


१ जातक ० २०/२६-३० 
२ जतक० २०/३७ 
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हो गये जसे रत्नज्ञो के यहं रतन ओर समर मे गूर ^ । पूवं-जन्मो से ही प्रव्रज्यासे 
परिचित तथा प्रज्ञा से पवित्र गृहस्थी मे वे आनन्द प्राप्त करने मे अस्मथं हए | 
गरहस्थी मे उन्होने अनेकं दोषो से युक्त सासारिक कामोपभोगो को व्याग कर प्रत्रज्या 
के विनय रूपी नियम को धारण किया । 


बोधिसत्त्व का तपोवन-गमन सुनकर अतिशय अनुरागपरायणा उनकी पत्नी 
ते मना कयि जने परभी बाह्य अलंकरणो का सर्वथा परित्याग कर स्वाभाविक 
गरण-शोभा से अलंकृत हो तथा काषाय-वख् धारण कर॒ उनका अनुगमन किया । वे 
दोनो सधन वृक्षो की छाया से सुशोभित किसी एकान्त स्थान मे अये तथा ध्यान- 
विधिमेरतदहो गये! 


एक दिन वहं का राजा वासन्तिक शोभा से सुशोभित उस वन मे विचरण 
करता हुआ विनयपूवंक वोधिसतत्व के समीप पहुंचा । समीप से ही सहज-सुन्दर 
संन्यासिनी को देख कर उसका चित्त आकृष्ट हृजा । अवश्य ही यह्‌ इसकी सहधर्म- 
चारिणी हे, यह्‌ जान कर भी अपने चचल स्वभावं के कारण वह्‌ उसके अपहरण का 
उपाय सोचने लगा! तपस्वियो के तप प्रभाव से परिचित रहने के कारण उसने 
पहले उस महात्मा के तपोबल को जानने की चेष्टाकी। उसने सोचा यदि इसके 
प्रति यह्‌ अति अनुरक्त होगा तो इसमे तपस्या का अतिशय प्रभाव भी अवश्य नही 
होगा । अत उसने कहा-भगवन्‌, इस एकन्त वन मे एेसी सुन्दरी के साथ रहना 
उचित नही है । यदि इसे बलात्‌ अपहरण करने का कोई प्रयास करे तोअपक्या 
करेगे ? तब बोधिसत्व ने उत्तर दिया- 


“स्यादत्र मे य॒ प्रतिकूलवर्ती 
दर्पोदुवादभ्रतिसंख्यया वा । 
व्यक्त न मृुच्येतस जीवतोमे 
धाराघनस्येव घनस्य रेणु 11 : 


अर्थात्‌ विरोध ओौर अपमानभाव के कारण जो मेरे प्रतिक्रुल आचरण करेगा 
निश्चित ही मेरे जीवित रहते वह्‌ बच नही सकता, जैसे जल-धारा-वर्षौ मेष धूल को 
नही छोडता ह ! तव उस राजा ने सोचा--यह्‌ अवश्य ही इसके प्रति अति अनुरक्त 
तथा तपोबल से रहित ह । अत राजपुरुषो को अदेश दिया-“इस सन्यासिनी को 
अन्त पुर मे ले चलो ।” यह्‌ सुनकर उस संन्याक्षिनी के करुण विलाप करने परभी 
राजपुरुष बलपूवंक रथ पर चदाकर उसे अन्त पुर की ओर ले चले । वोधिसत्तव क्रोध 





१--कीति्िद्रत्सदस्स्वेव विदुषा प्रविजुम्भते । 
रल्नज्ञेष्विव रत्नाना बुराणा समरेष्विव ॥ 
--जातक° २१/१ 
२- जातक ० २१/११ 


८& ` जतकमाला--एकं श्रध्ययन 


का उपशमन कर पूवेवत्‌ शान्ति धारण क्ये बैठे रहे! इस पर राजा मे उत्तेजक 
वाणी मे कहा--तुमने अभी जो प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुरूप कोई भी कायं करते 
म तुम्हे नही देख रहा हँ । उस महात्मा ने उषी शान्तपू्णं सुद्रा मे कहा-महाराज 
मेरी प्रतिज्ञा अब्यथं हे । मेरी शन्ति तो भग नही हुई है । क्योकि-- 
“'योऽभुन्ममात्र प्रतिकूलवर्ती 
विस्यन्दमानोऽपि समे न मुक्त । 
प्रसह्य नीत प्रशम सया तु 
तस्माद्यथार्थव सम प्रतिज्ञा ।? 


अर्थात्‌ यहाँ मेरे प्रतिज्रल आचरण करने के लिए जो चलायमानदहो रहा 
शा, उसे मेने न छोडा । उसे बलपूवेक शान्त कर दिया। अत मेरी प्रतिज्ञा सत्य 
हुई । बोधिसत्त्व की धर्यातिशयन्यजक शान्ति को देख कर राजा अत्यन्त प्रभावित हुए 
तथा समञ्च गये कि यह्‌ महात्मा अतिशय तपोबल से युक्त हे । मेने चापल्यवश बहुत 
बड़ा अपराध किया है 1 राजा के पश्चात्ताप को सुनकर बोधिसत्त्व ने सुन्दर वाणी 
म कोष की निन्दा ओर शान्तिकी प्रशसा की । क्रोध के दुष्परिणामो को बतलाकर 
उन्होने सिद्ध कर दिया कि क्रोध सवसे बडा शत्रु है तथा शान्ति उस पर विजय । 

क्रोध के अभिव्यंजक सभी उपकरणो के प्रस्तुत होने पर भी उस महासत्त्व के 
क्रोध की अभिव्यक्तिन होने से क्रोधरूपी शतु पर उनकी विजय प्रदशितं करना इसं 
कृथा का उदेश्य है ! अनुरागवती पत्नी के बलपुवंक अपहरण से बढ कर क्रोध का 
अभिव्यंजक ओर क्या हो सक्ता ह ? क्रोध प्रशमनके ढारा किंसीभीकायंकी हानि 
नही हो सकती है तथा तपस्वियो का रूपक्षमादही है, यह भी इस कथा केदारा 
प्रदशित किया गया है| 


२२-हस- जातक 


असज्जन पुरुष सज्जनो कै वृत्तान्त को किसी भी प्रकार से समञ्ने मे असमथं 
होते है, बोधिसत्त्व के चरितो को समक्षने की तो बात ही क्या? 

सुना जाता ह कि बोधिसत्त्व एक जन्म मे मानस-महासरोवर मे असंख्य हंसो 
के अधिपति धुतरणष्ट्‌ नामक हंसराज हुए । सभी' गुणो से यक्त उनका सुमुख नामक 
सेनापति था । वे दोनो परस्पर अतिशय प्रेम रखते हुए निवास करते थे । वह के 
हंस उनसे अनुगृहीत होकर धर्माथंविस्तारपुवंक समृद्धि-सम्पन्न हए । सभी प्राणियो 
के हितस्ावन की कामना वाले हंसाधिपति एवं उनके सेनापति के गुणो के प्रभाव से 
विस्मित सिद्धषि, विद्याधर, देवगण, आदि ने सर्वेत इनकी चर्चा करते हए यह्‌ घोषणा 

की किंहंसके वेष मे विनय ओर नय के अवतार ये कोई महापुरुष है । 


१-जातक ० २१/२० 
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उस समय वाराणसी मे ब्रह्मदत्त नामक राजाथ! उन्होने हंसाधिपति 
धृतराष्ट्‌ तथा सेनापति समख को गुण-गरिमा की कथा सुनकर इनके दशन का 
निश्चय किया तथा अनेक शाख्वित्‌ मियो को इस अभीष्ट-सिद्धि के उपाय का 
अन्वेषण करने के लिये कहा । उन लोगो ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार सोच कर 
तीतिपूणं मागं का निर्दश किया-- 
““सुखाशा देव भूतानि विकषंति ततस्तत । 
युखहेतुगुणोत्कषंभ तिस्तावानयेदचत । 14 
अर्थात्‌ सुख की अशा प्राणियो को दुर-दूर से आकृष्ट करती है। अत सुख 
के हेतु रूप उत्कृष्ट गणो का श्रवण उन्हे यह ला सकता है । इसलिये किसी वन- 
प्रान्त मे अतिशय उत्कृष्ट एक सुन्दर सरोवर की रचना की जाय तथा पक्षियो के 
अभयदान कौ घोषणा की जाय । राजा ने उनके कथन का अभिनन्दन किया तथा 
विमल जल से पूणं एव पुष्पित कमलदल से शोभायमान एक बहुत बडे सरोवर की 
रचना कराई जिससे समीपस्थ क्षेत्र भी सुवासित हो रहा था । पक्षियो के सुखोपभोग 
की सभी सामग्री प्रस्तुत केर प्रतिदिन उनके विश्वासार्थं अभय-दान की घोषणा कराई 
जाती थी-- 
^^एष पश्मोत्पलदलच्छन्नतोयसिद सर | 
ददाति राजा पल्लिम्य प्रीत्या साभयदक्षिणम्‌ ||“ २ 


एक समय, जब सभी दिशाय प्रबद्ध कमल वन की शोभा से व्याप्त थी, 

दिगूदिगन्तमे विचरण करते हए किसी हुंस-युगल ने मानस से अने पर हंसराज 
धृतराष्ट्‌ से वाराणसी के उस मनोभिराम सरोबर के सौदयं का वणन किया तथा 
कहा--हे भगवन्‌, उस सरोवरमे पक्षिगण निभेय होकर अपने धर के समान 
विचरण करते हे । अत वर्षाकाल व्यतीत होने पर आप भी वहं चलने की कृपां 
करे । अन्यहंसोने भी वर्ह जाने की उत्कठा व्यक्त की] तब उनके सेनापतिने 
सानुनय निवेदन किया--अपका वर्ह जाना उचित नही है देव, क्योकि वहाँ 
लोभनीय मनोहर वस्तु सुलभ है । दौ रात्म्य-मधुर ओर ओपचारिक वचनो से प्रच्छन्न 
रहता है । दुष्ट मानव-हूदय कोमलता से आवृत्त रहता है । वणिक्‌ लोग लाभ की 
आशका से व्यय करते ही है- 

“उच्यते नाम मधुर स्वनुबन्धि निरत्ययम्‌ । 

वणिजोऽपि हि कुवन्ति लाभसिद्धचाशया व्ययम्‌ ।1**3 
यदि जानादहीहो तो वर्ह जाकर चिरकाल तक ठहरना तौ स्वंधा अनुचित हे । 


अनन्तर शारदीय शोभा से पूणं विमल चद्द्र-किरणोकीषछाया मे हंसराज 
युधसहित ब्रह्मदत्त के उस सरोवर के दशन की अभिलाषा से गये ! अभय-घोषणा 


१--जाततक ° २२६ 
२--जातक ० २२/१७ 
३-- जातक ० २२।२० 


सुनकर तथा पक्षियो की स्वच्छन्दतां को देखकर उद्यान-यावरा का अनुभव करते 
हुए उन लोगो नै वहीं अतिशय प्रस्ता का अनुभव किया । उस तालाब के 
अधिकारियोने उन हसो के आगमन की सूचना राजाकोदी - 

"जैसे गुण ओररूप की चर्चा इन हसो के विषथमे सुनी गयी थी, वे वैसे 
ही है । स्वणं के समान कान्तिमान पख वाले वे आपके सरोवर की शोभा बहढा रह 
है ।“ यहु सुन कर राजा ने कुशल व्याधो को उन्हे पकड लाने का अदेश दिया। 
व्याधो नै. हंसराज के विचरण-स्थल मे जाल फक दिया । विश्वास के कारण निभंय 
हसराज विचरण करते हुए जाल मे फस गये । तब उन्होने शब्द दाया इसकी सूचन 
दे दी जिससे अन्य पक्षीगण इस आपत्ति से वच जय । उनके फंस जाने से व्यथित- 
हृदय वे हंस भय से व्याकूलचित्त होकर उड गये, किन्तु उनका सेनापति ओर 
अपिन्न पिदर सुमुख उनके समीप से नही हटा 1 सच दै- 

“स्तेहावबद्धानि हि मानतानि 
प्राणात्यय स्वं न विचिन्तयन्ति। 


प्रणात्ययाह्‌ खतर यदेषा 
सुहुज्जनस्य व्यसनातिदेन्यम्‌ ।” " 


अर्थात्‌ स्नेह से आबद्ध हृदय अपने प्राण के विनाश की भी चिन्ता नही कस्ता, 
क्योकि अपने मिलो का दु ख-दैन्य प्राणत्यागसे भी अधिक दु खदायी होताहे) 


अनन्तर बोधिसत्व एवं सुमुख के बीच परस्पर नीतिपूणं वार्तालाप होता 
है । बोधिसत्व कहते है --ये क्षण विलम्ब के नही है । अत जल्दी चले जाओ । 
“गच्छ॑ गच्छेव सुमुख क्षम नेह विलम्बितुम्‌ । 
साहाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेत्य गते मपि ॥र 
अनन्तर सुमुख कहता है -- “यहं पर स्थित व्यक्तिकौ नतो एेकान्तिकि 
मृत्यु हौ सक्ती है ओर न जाने पर अमरत्व ही मिल सकता है । सुख मे अपकी 
उपासना कर आपत्ति मे केसे छोड सकता हूं ? माल अपने प्राण की रक्षा के लिये 
आपको छोड कर जनि पर कितने धिक्कारोकी वर्प सञ्च पर होगी?अत मे 
आपको छोडकर नही जाङगा- 
नेकान्तिको मृत्युरिह स्थितघ्य 
न॒ गच्छत स्यादजरामरत्वम्‌ । 
सुखेषु त्वा समुपास्य नित्य 
मापदपत मानद केन॒ ज्याम्‌ || 
स्वध्राणतन्तुमात्राथ त्यजतस्वा खगाधिप | 
धिगर्वादघ्रष्ट्यावरण कतमन्मे भविष्यति | 


१--जातक ०-२२।२५ 
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जातकमाला के लैखक कां काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व ८९ 


नेष धर्मो महाराज त्परजेय त्वा यदापदि 1 
या गतिस्तव सा मह्य रोचते विहृगाधिपे |” 
दस प्रकार प्रेम ओर त्याग विषयक वार्तालाप करते हुए उन दोनो ने साक्षात्‌ 

मृत्यु के समान व्याव को आते हुए देख कर मौनभाव धारण कर लिया । पाश- 
स्थान मे आक्र उन दोनो को बहेलिये ते देखा तथा उनकी खप्-शोभा प्ते विस्मित 
होकर पाश समेटने लगा । तब एक को बद्धं तथा दूसरे को स्वस्थचित्त ओर उसकी 
उपापना करते देख आश्चयंचकित होकर उसने सुख से व्हा से नही भागने का 
कारण पूषा । सुयुख ने मनुष्य की वाणी मे कहा -तुमने तो पाशके इरा इनक 
चरण को बधा है, किन्तु इनके ददृतर गुणो द्वारा मेरा हदय बेधा हभ दै । अन 
इनको छोडकर जाना केसे सभव है 7 


"अय पाशेन महता सयतश्चरणे त्वया | 
गुणैरस्य तु बद्धोऽहमते दृढतरेह दि ।}*२ 
ओर भी- 
ये मेरे राजा ओर प्राण के समान प्रिय मित्र दै) इस सुखदाता को विषम 
स्थिति मे छोड कर अपनी प्राणर्ना के लिये मै कदापि नही जा सक्ता ह । 


“राजा मम प्राणस्तम सवा च 
सुखस्य दाता विषमस्थितश्च । 
नैवोत्सहे येन विहातुमेन 
स्वजीवितस्याप्यनुरक्षणार्थंस्‌ 1113 


सुमुख के इस प्रकार के प्रेम ओर त्यागपू्णं वचन सुन कर कठिन हृदय होने 
पर भीनिषादने विस्मयओौर आदर के साथ उसकी हृदयसे प्रश्साकी तथा 
हसराज को पाशसक्त कर दिथा । इससे आनन्दित हो युखुख ने कहा -तुम हनारो 
वर्षो तक सूखी रहौ । तुम्हारा श्वम विफल न हो । इसलिये हमे पकड $र राजा 
के समीप ले चलो । इसे प्रसन्न होकर राजा तुम्हे प्रचुर धन देगा । निषादने 
मुक्त हस-युगल को राजा के समक्ष उपस्थित किया । अत्यधिक प्रसरन होकर राजा 
ने उससे सम्पूणं वृत्तान्त पुषा । निषाद ने आद्योपान्त सच-सच कह दिया । परम 
प्रसन्न होकर राजा ने उसे रत्नौ के प्रभूत दान से सतुष्ट क्रिया तथा ससम्मान 
हंसराज को सुवर्णासन पर एवं सुख क वेत्रासन पर बेठाया । कुशलप्रश्न के 
अनन्तर राजा ने निवेदन किया कि सत्समागम की मेरी चिर अभिलाषा माज 
पूरी हई । आज आपको पाशबद्ध कर मैने अतिशय चापल्य किया हे । इसके बादं 
हसयुगल एवं राजा के बीच बहुत ही सुन्दर वार्तालाप हा ओर अन्तम राजा 
से अभिनन्दित हो दोनो ते वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार कष्ट मे पडे हुए 
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६० जातकमाला--एक श्रध्ययनं 


सज्जनो के वृत्तान्त का अनुभव असत्पुरुप नही कर सकते । कल्याण-बाणी सतत 
कल्याणकर होती ह । कल्याणकर मित्र के द्वारा कष्ट मे भी इष्टसिद्धि होती हे । 

इस जातक के द्वारा मिव्र एवं सेवको के कर्तव्य का निर्देश किया गयाहै। 
कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपना तथा स्वामी का हितसाधकं होता है तथा दूसरेमेभी 
कतंव्यभावना को अनुप्राणित करता हे । सत्पुरुष विपत्ति मे भी अपने कत्तव्य का 
पालन अवश्य करते हे । 


२२-महाबोधि-जातक 


असत्कृत होने प्रर॒भी पूवोपकारियो के प्रति सञ्जनो की अनुकम्पा मे कमी 
नही होती है, क्योकि वे कृतज्ञ ओर क्षमाशील होते है। यहं इस अनुश्नुति से 
प्रमाणित है- 


बोधिसत्त्व की अवस्था मे भगवान्‌ बुद्ध एक बार महाबोधि नामक परिव्राजक 
हुए 1 गृहस्थावस्था मे ही उन्होने लोकप्रियं विद्या का विधिवत्‌ अभ्यास किया 
तथा विविध कलाओं की ज्ञानपिपासा शान्त की । प्रव्रज्या लेकर लोकटित के लिए 
उद्योग करते हुए उन्होने घमशाल्लो का विशेष अध्ययन किया तथा शीघ्र ही उनमे 
आचायं का पद प्राप्त किया | अपने पुष्यबल, ज्ञानभाहात्म्य, लोकज्ञान भौर सुन्दर 
आचरण के कारण वे जहां कही जते थे, वही विद्वानो, राजाओ, ब्राह्मणो तथा 
संन्यासियो से स्वागत-सत्कार ओर सम्मान प्राप्त करते थ । 


लोगो पर अनुग्रह करने के लिए संसार मे विचरण करते हृए वे महात्मा 
एक समय किसी राजा के राज्य मे पहुंचे । उनके आगमन का समाचार जान कर 
उनके गुणो से आकृष्टचित्त राजा ने प्रसन्न होकर अपने रमणीय उथान मे उनके 
लिए निवास बनवाया तथा शिष्य कौ भाति उनकी उपासना करते हए उन्हे 
सम्मानित किया । बोधिसत्त्व ने भी सुखद धामिक कथाञ से प्रतिदिन उन्हे 
कल्याणमागं का उपदेश देते हृए अनुगृहीत किया । क्योकि-परानुकम्पी धर्मात्मा ` 
व्यक्ति सभी को कल्याणकारी उपदेश देते हे । कल्याणकामी प्रेमी सत्पात्र की प्राप्ति 
पर तो कहना ही क्या ~-- 


“अदृष्टमन्तिष्वेपि धमंवस्पला 
हित विवक्षन्ति परानुकस्पिन । 
कः एव वाद शुचि भाजनोपमे 
हर्ता थनि प्रमगरुणोत्युके जने ।!""१ 


बोधिसत्व के सद्गुणो के प्रतिदिनं बढ रहै सत्कार को देख कर राजाके 
प्रतिष्ठित सभासदो ओर अमात्यो ने ईर्ष्या रेष से दग्धहूदय होकर भेद उत्पन्च करमे 
वाली बात को हिति की बात के समान बार-बार राजा से कहा-- 
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जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ६१ 


“नाहंति देवो बोधिपरित्र'जके विश्वासमरुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमय देवस्य गणप्रियता 
धर्माभिगुखता चोपलभ्य व्यसनेप्रतारणश्लक्ष्णशठमध्रुरवचन प्रवृत्तिसचारणहैतुभूत 
कस्यापि प्रत्यथिनो राज्ञो निपुण प्रणिधिप्रयोगम । तथा हि धममत्मिको नाम भृत्वा 
देवमेकान्तेन कार्ण्यप्रवृत्तौ हीदैन्ये च समनुशास्ति, अ्थ॑कामोपसरोपिषु क्षवर्मबाह्य - 
ष्वासच्ापनयेपु धमंसमादानेषु दयानुवृ्या च नाम ते कुत्यपन्चमाश्वासनविधिनो- 
पगृणीते प्रियसंस्तवश्चान्यराजदूते । न चायमविदितवृत्तान्तो राजशाख्राणाम्‌ ! अत, 
साशङ्खान्यत्र नो हृदयानीति ।'" अर्थात्‌ “श्रीमान्‌ के लिए बोधिपरित्राजक पर 
विश्वास करना उचित नही हे स्पष्टहे कि आपके गुणानुराग ओौर धमं मे प्रवृत्ति 
का समाचार पाकर यह किसी विपक्षी राजा का भेजा हआ कुशल यृप्तचर दै 1 आपको 
विपत्ति मे फंसने के लिए प्रिय, मधुर ओर दुष्टवचन बौलनेवाला यह्‌ आपका 
समाचार भेजने के लिए नियुक्त हृ है ! यह धर्मात्मा बनकर आपको केवल दयालुता 
ओर दीनतापूणं लज्जा का उपदेश देता ह तथा अर्थ, काम एव राजधमं के विरोधी 
ओर अनीतिके सकट से युक्त धर्माचरण का उपदेश देता हं । दयापूवकं आपकं 
कर्तव्य का निर्देश करता हभ आपकी प्रशसा करता ह । यहु अन्य राजदूतो से 
परिचित होना चाहता है तथा राजशाखो मे अनभिज्ञ नही दै! अत इसके सम्बन्धं 
मे हमारा हदय सशक ह 1" 

बहतो के द्वारा इस प्रकार के वचनो को सुनकर राजाके मनमे भी 
बोधिसत्त्व के प्रति सन्देह हौ गया । स्वाभाविक है कि पिशुनतारूपी व्र के प्रहार 
से विश्वस्त व्यक्ति भी अपना धेयं छोड देता है । कहा भी गया है- 

"पेशुव्यवज्ाशनिसनिपाते 
भोमस्वने चाशनिसनिपाते । 
विखस्भ वास्तानुषसाबेधेयं 
स्याल्िविकासे यदि नाम कश्चित्‌ 1“ 
विश्वास के अभाव मे उस महास्व के प्रति राजा का प्रेम ओर आंदर-भाव क्रमश 
मन्द होने लगा ! राजा को अपने प्रति विरक्त-हूदय देख कर उस महत्माने वहं से 
प्रस्थान का उपक्रम किया । यह्‌ सुन कर अवशिष्ट स्नेह-सौजन्य ओौर विनय के रक्तां 
राजा ने उनके समीप जाकर सम्मान प्रदशित किथा ओर कहा--अकस्मात्‌ हमे छोड 
कर आप क्यो जा रहे ह ? बोधिसत्त्व ने कहा- 
“'नाकत्मिकोऽय गमनोद्यमो मे 
तासत्क्ियामान्नकंरूक्षिकत्वात्‌ । 
अभाजनत्व तु गतोऽसि शल्या 
द्रम॑स्य तेनाहृसितो व्रजामि 13 
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६२ जातकमाला-एक भ्रध्ययतन 


अर्थात्‌ मेरी यह्‌ आकरिमक यात्रा नही है, आपके असत्कार से रुष्ट होकर 
भीमेनहीजा रहा हूं । शता के कारण अब अप घमं के पात्र नही रहे। इसलिए 
मे यह से जा रहा हूं । अनेकविध दृष्टान्तो से फटकारने पर अपने उपेक्षा-भाव के 
लिए राजा ने उनसे क्षमा-याचना कौ तथा वही रहने के लिये प्राथंना की । किन्तु, 
उस महात्मा ने अनेक प्रकार से समन्षाते हुए कहा कि-- 


"असेवन चात्युपसेवना च 
यान्छाभियोगाश्च दहन्ति सेत्रीम्‌ । 
रक्ष्य यत॒ प्रीत्यवशेषमेत- 


चिवासदोषादिति यामि तावत्‌ |!" 


अर्थात्‌ असेवन अतिसेवन ओर बार-बार की याचना से मेती नष्ट होती ह्‌ । 
यहाँ रहने के दोष से बचे हए स्नेह की रक्षा करनी है । इसीलिए मै यहं सेजारहा 
हं । तब राजातेप्रथनाकी कि अवश्य दही जाना है, यह्‌ निश्चय यदि आपने कर 
लियाहैतो पुन यहीं आकर हमे अनुगृहीत कीजियेगा, क्योकि असेवन से भी स्नेह 
की रक्षा करनी ही है। बोधिसत्व ते कहा--“सस्ार मे अनेकं विष्न-बाधाये 
है। अत मै प्रतिज्ञा करने मे असमथं हं! यहाँ आने का आवश्यक कारण 
होने पर मै आपका पुन दशंन करूंगा । इतना कह कर वे उसके राज्य से निकल 
गये ओर गृहस्थो के सम्पकं से व्यथित चित्त होकर किती वन-प्रान्तमे ध्यानादिमे 
ल्ग गये 1 


शान्तिसुख का आस्वादन करते हृए उन्होने अनुकम्पावश एक समय उस राजा 
का स्मरण श्रिया तो अपनी दिव्य-द्ष्टिसे दखा कि उसके अमात्यगण अपनी मिथ्या 
ष्टि से उसे कुमागं की ओर बहुका रहे ह । कोई अहेतुत्राद की ओर खीचताहैतो 
कोई ईश्वर को कारणके रूप मे निर्दिष्ट करता हे । दूसरा पहले कयि हृए कर्मा का 
फल सुखद ख है, इसकी शिक्षा देता ह । कोई उच्छेदवाद की चर्चा से कामभोगमे 
ही प्रताडना कर रहा है ओर दूसरा क्षव-विद्या के अनुसार कौटिल्यादि नीति की चर्चा 
करता हुआ या विरोधी कार्यो मे ही राजधमं का अनुशासन कर रहा है । पापियो के 
सम्पकं से तथा दुसरो पर विश्वास कर चलने की ब्ुद्धिसे राजा मिथ्या दृष्टिके 
प्रपात के सम्मुख गिरने के लिये खडा हे । यहं देख कर दया से द्रवीभूत हो बोधिसत्त्व 
ने उसे बचाने का उपाय सोचा । सच है-सदुगुणो के अभ्याप्त से साधुभो के हूदय 
मे पूरवेकृत उपकार बना ही रहता है किन्नु उनके हूदय से अपकार उसी प्रकार गिर 
जाता है जिस प्रकार कमल के पत्ते से पानी । 


पमा 
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“गुणाभ्यासेन साधूना कृत तिष्ठति चेतसि । 
रश्यत्यपकत तस्माज्जल पद्यदलादिव |} 


तब इसके लिये यह्‌ उचित समय है, यहु निश्चय कर, बोधिसत्त्व ने अपने 
आश्म मे एक बडे बानर का निर्माण क्रियाओर उयके चमडे कोहृटा कर, शेष 
शरीर को लुप्त कर दिया । उस चमं को धारण कर वे राजभवनकै हार पर प्रकट 
हए 1 राजा नै अगवानी आदि अतिथिजनोचिन उपचार के द्वारा उनकी पूजा की 
तथा सभा मे उचित आसन पर बैठा कर यह्‌ जिज्ञासा की कि भगवन्‌ किसने आपको 
इस वानर चमं का उपहार देकर अपने को महान अनुग्रह का पान्न बनाया । वोधि- 
सत्त्व ते कहा--महाराज, मैने स्वयं एेसा कियाद । स्वभावत कठोर पृथ्वी पर 
धर्मानुष्ठान करने मे कष्ट का अनुभव कर आश्रम मे स्थित महान बानरकोमार कर 
उसका चमडा धारण कर लिया है । सौजन्य एव विनयवश राजाने कृष नही कहा 
ओर सलज्जहूदय हो वह्‌ अधोमुख हो गया, किन्तु पूवंसे ही वैरभाव को प्राप्त उनके 
अमात्यो ने अवसर पाते ही उनकी निन्दा की। बोधिसत्वं ने शान्तचित्त सष उन 
अमात्यो के पू्वेकथित सिद्धान्तो का अपने जान एव नकं-वल मे खण्डन कर उन्हे 
अप्रतिभ कर दिया । परिपद्‌ सहित राजा को सन्मागं का उपदेश दिया तथा बही से 
आकाश मे उडकर उन लोगो के द्वारा पूजित हो वन-प्रदेश की ओर प्रस्थान क्रिया । 


इस प्रकार अपमानित होने पर भी कृतज्ञता ओर क्षमाशीलता कै कारण 
सज्जनो की दया उनके पूर्वोपकारियो के प्रति क्षीण नही होती ह! इसलिए केवल 
अपमान से ही पवंकृत उपकार को नही भूलना चाहिये । 


२४--महाकपि-जातक 


सज्जन अपने दुख से उतने संतप्त नही होते जितने करि अपकारियौ के 
कुशलपक्ष की हानि से ।* तव जैसी कि अनुश्रुति दै- 


बोधिसत्त्व एक बार हिमालय के मनोरम अचल मे एक विशालकाय वानर 
होकर अक्रैले विचरण कर रह थे! उस अवस्थामे भी उनका धमंज्ञान लुप्त नही 
हमा । वे कृतज्ञ, उदारचेता, महाधीर तथा महाकारुणिक थे । तपस्वी कँ समान 
जंगली पर्ण-फलो से शरीरयात्रा करते हए वे महात्मा वहाँ अये हुए प्राणियो पर 
अनेक प्रकार से अनुकम्पा करते थे । 





१--जातक ° २३/९२ 
२--“नात्मदु खेन तथा सन्त सतप्यन्ते यथापकारिणा कुंशलपक्षहान्या ।** 
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६४ जातकमाला- एकं भ्रध्ययन 


एक समय कोई व्यक्ति अपनी गायको खोजता हुजा माग॑श्रष्ट हो वहां 
पहुंचा । भूख-प्यास गर्मी ओर थकावट से व्याकुल वह्‌ एक वृक्ष के नीचे बैठ गया । 
वहां उसने पक कर गिरे हए कुष्ठ तिन्दुकी फनो को देखा तथा चखा । भूख की 
असह्य पीडा के कारण उसे वहु फन अत्यस्त स्वादिष्ट लगा ! इससे आकृष्ट होकर 
वह्‌ प्रपाततट-स्थित तिन्दुकी वृक्ष कौ फलपूणं डाल पर चढा तथा डाल के अन्त तक 
चला गया 1 सहसा वह पतली डाल टूट कर गिर पडी ओर वहु व्यक्ति उसके साथ 
ही बडे पहाडी दुगं मे गिर पडा, जो पत्तो कं ढेर ओर पानी की गहराई से युक्त था । 
अत एव उसका कोई अगर्भंग नही हआ । पानी से निकल कर वह चारो ओर 
धरूमने लगा, किन्तु कही निकलने का मागं न देखा । रक्षा का कोई उपाय न देख वह 
जीवन से निराश हो गया । तीव्र शोकशव्य से पीडित हकर कातर हृदय से भंति- 
भांति का विलाप करता हुआ वह्‌ प्रपात-जल ओर साथ भिरे हुए तिन्दुकी 
फल पर वर्ह कुष्ठ दिन बिताया । कुछ समय के बाद महाकपि आहार के लिप्‌ 
विचरण करते हुए उस तिन्दुकी वृक्ष पर आये तथा प्रपात की ओर दृष्टिपात करते 
हए दयनीय दशा मे स्थित उस क्षीणकाय मनुष्य को देख कर अत्यन्त व्याकुल हौ 
गये 1 आहार की खोज छोड कर उन्होने मनुष्य की वाणी मे उससे कहा-मनुष्य के 
लि दुगंम इस प्रपात मे घुम रहे तुम कौन हो तथा यहाँ कैसे आये ? 


""मानुषाणासगम्येऽस्मिन्‌ प्रपाते परिवक्ष॑से । 
यन्तुमहंसि तत्साधु को भवानिह चा कत "4 


उस मनुष्य ने हाथ जोड कर कहा--हे महाभाग मै मनुष्य हं! वन मे विचरण 
करता हुजा सं भटक गया तथा फल के लोभ से इस पेड से गिडकर एेसी महाविपत्ति 
मे पड गया हूं । अत हे वानरपति, मुञ्च असहाय के भी भाप रक्षक वने | 


"“मानुषोऽस्मि महाभाग प्रनष्टो विचरन्‌ वने । 
फलार्थ पादपादस्मादिमासापदसागमस्‌ 
तत्बुहदन्धृहटीनस्य प्राप्तस्य व्यसन महत्‌ । 
नाथ वनरथूथाना ममापि शरण भव ।**र 


यह्‌ सुन कर बोधिसत्वे को बडी दया आई । उन्होने उस पर करुणा करते हए सकट 
काल के लिए दुलभ स्नेहपणं-वाणी मे आश्वासन दिया तथा तिन्दुक ओर दूसरे फल 
दिये । प्रपात मे जाकर कहा--“आओ मेरी पीठ पर चद्‌ कर मुङ्षसे चिपट जाओ । 
मँ तुम्हारा ओर अपने शरीरके सारका उद्धार करता हूं । क्योकि सज्जनो के 
मतानुसार इस असार शरीर का सार परोपकार ही है । अनन्तर उसने वैसाही 
किया । उसके अतिशय भार से उस महाकपि के प्राण निकलने लगे, किन्तु उत्साह के 
भाधिक्य से धेयं की रक्षा करते हुए, उन्होने बहुत कष्ट से उसे निकाला । इससे उनका 


आमा कक क क > 





१--जातक ०- २४६ 
२-जातक०--२४/७-८ 


जातकमाला के लेखक का कान, व्यक्तित्व एवं करतित्वै 1 ६५ 


मन परम प्रसन्न हु । एक सुन्दर शिला को देखकर अपनी थकावट दूर करने की 
दच्छा से निमंल-चित्त बोधिसत्व नते उस आदमी से कहा--उस वनप्रदश मे 
हिसक पशु निर्बाध पहंच सकते ह । यहाँ थक कर सोये हए सन्ने ओर साथ ही अपने 
कंत्याण को कोद हठात्‌ ही समाप्रन करदे! अत चारो ओर दृष्टि रखते 
हुए तुम मेरी ओर अपनी रक्षा करो । मेरा सारा शरीर अत्यन्त थका टा है | 
इसलिए मे युहृत्तं भर सोता हं ! उस व्यक्ति ने सविनय कहा--अप इच्छानुसार 
सोयं ओर सुखपु्वंक जागे । मै आपकी रक्षा के लिए तेयार हँ जब वहं 
महासत्व गंभीर निद्रा के वशीभूत हुए तव उस आदमी ने सोचा-भ्रयत्नपूवंक 
प्राप्य वन्य फल-मूलो पर रहने वाला वलहीन म इस दुस्तर वन को कैसे 
पार करूंगा । इसके लिये इसका यह्‌ मास अपक्षित ह्‌ ! यद्यपि इसने मेरा उपकार 
किया हे, तथापि यहु भन्षणीय है अत मे इसे अपना आहार वनार्डगा । जब 
तके यह्‌ विश्वस्त होकर सोया ह ह, तभी तक मे इसे मार सकता हृं । क्योकि 
इसके साथ सम्मुख युद्ध मे सिह की भी पराजयकी दी सभावना है । अत विलम्ब 
करने का समयनही है! यहु निश्चय कर उस दुरात्मा ने एक बडा पत्थर उठा 
कर॒ उस महाकपि के शिर पर फेका । शीघ्रता के कारण पूरा पत्थर पूरे वेभसे 
उनके मस्तक पर नही पडा, अत उमे च्रुर-चूर नही कर सका किन्तु नारे 
कै एक भागसे ही उसे पीडित करता हुआ वह्‌ व के समान पृथ्वी पर गिरा, 
पत्थर की चोट से उनका मस्तक्र फट गया । वेग से उषछन कर बोधिसत्व ने कहा- 
“किसने मुन्ञे मारा?" वहं किसी दूसरे को नही, किन्तु लज्जा से उदास ओर 
कातर तथा विषाद से विवरणं उसी आदमी को देखा भय से उसका कण्ठ सूख 
रहा था तथा पसीने से वह तर था । तवं वह्‌ महाकपि, इसी का यह कमं हे, यह्‌ 
निश्चय कर चोट कौ अपनी असह्य पीडा को भूल कर उसके आत्मकल्याण विरोधी 
दु खद क्म से विचलित हो उठे । दया से द्रवीभूत उनकी ओंखे सजन हौ उदढी । 
उस मनुष्य के प्रति क्रोध याक्षोम को भूल कर उसके लिये शोक करते हुए उन्होने 
कहा--द भद्र । मनुष्य होकर तुमने यह्‌ कुकमं क्यो किया ? सेने दुष्कर कायं किया, 
यह अभिमान खे हुआ, तुमने अति दुष्कर कायं केर उस अभिमान को दूर कर 
दिया । तुम परलोक से मानो लाये गये, मृत्युमुख स मानो दुडाये गये 1 तुम एक 
प्रपात से निकाले गये ओर दूसरे प्रपात मे गिर पडे हो । अहौ । अति दारण अज्ञान 
को धिक्कार हे, जो सुख की आशा से विह्वल प्राणियो को विपत्ति मे गिराता दहै? 
तुमने अपने को दुगंति मे गिराया, मुह्ञे शोकाग्ति मडाला। यश कीशोभा को 
नष्ट किया तथा गणानुराग को समाप्त किया ! मे तुम्हारे पाप मे निमित्त वना ओर 
उस पाप को प्रक्षालितं करनेमे मे समथं नदी ह इस बात से मेरे मन मे जितनी 
व्यथा हो रही है, उतनी व्ययातो मल्ले इस चोटकीपीडासेभीनदीहो रहीहै। 
तुम सन्देह के पात्रहो। अत मेरेद्रारा देखे जाते हए तुम मेरे बगलसे चलो, 
तब तक इस भयंकर जगल से निकाल कर ग्राम के मागं पर प्ुवा देता हं । एेसा 
नहो किं मागं से अनभिज्ञ वन मे भटकते हए, क्षीण-शरीर ओर अकेला पाकर 


६५ . भतिकमाला-एक श्रस्वयर्त 


तुम्हे कोई सतवे ओौरमेरे परिश्रमको व्यथंकर दे। इस प्रकार समन्लातं हुए 
महाकपि ने उत व्यवित को जनभमिमे पहुंचा कर कहा--द मित्र, वन-भमि यहाँ 
तकं है । अव दुगंम-वन के भय को छोडकर आनन्द मे जाओ । पाप-कमं छोडने का 
यत्न करो, क्योकि उसका परिणाम अवश्य दु खदायी होता है। उस आदमी को 
शिष्य की भाति उपदश दकर महाकपि उसी वन-प्रदेश को लौट गये । 


दृघर घोर पाप करने से उस मनुष्य का मन पश्चात्ताप की अग्नि से जलने 
लगा । असाध्य कुष्ठ रोग से उसकी आकृति सद्य बदल गयी । फूटते हए फोड़ 
के बहने से उसका शरीर गीला हौ गया तथा उससे अत्यन्त दुगंन्ध निर लने लगी । 
वह जहां कही भी गया वही उसके वीभत्स ओर विकराल रूप को देखकर तथा 
उसके बदले हुए दीन स्वर को सुनकर लोगो को विश्वास नही हज कि यह्‌ मनुष्य 
है । उसे साक्षात्‌ पाप मानते हृए उन्होने देले ओर लाव्यो तथा फटकार के कठोर 
वचनो से उसे निकाल दिया। एक बार शिकार खेलते हए किसी राजा ने जंगल 
मे उसे प्रेत के समान घरूमते दख कर भय ओौर कुतूहल के माथ पृष्ठा- 
तुम कौन हो ? भूत-प्रेत पिशाच ? या सूत्तं पाप ? अनेक रोगो के सम्रूहु?या 
यक्ष्मा रोगो मे कोद हो क्या? 
““कस्त्व प्रेत पिशाचो वा मूत्त पाप्माथ पत्तन | 
अनेकरोगसधात कतेसो वासि यक्ष्मणाम्‌ ।1*' ` 


उसने आत्तं स्वर मे राजा को प्रणाम करते हुए अपने दुष्कमं का इस प्रकार 
प्रकाशन क्रिया- 
“भित्र द्रोहस्य तस्येद पुष्प॒तावदुपस्थित्‌ । 
अत कष्टतर व्यक्त फलमन्य्धविष्यति 11 “ 
अभी उस मित्र्रोह्‌ का यह्‌ फूल निकला ह्‌ । अवश्यहीफल तो दूसराही 
दससे भी कष्टदायक होगा । अत मित्रो के प्रति विश्वासधात शतु के समानहे। 
मित्र्रोहियो की इहलोक मे ही एसी दशा होती हे, परलोक मे होनेवाली दुर्गति की 
तो बात ही क्या? किन्तु जिसका हृदय मित्रो के प्रति स्तेह॒से भरादहुभाहै, वह्‌ 
उनका विश्वासपात्र ओर उनसे उपकृत होता हे । वह कीत्ति, विनय भओौर आनन्द 
प्राप्न करता है, शवुओ के लिये अजेय होता दै ओर अन्त मे स्वगं जाता है- 
“"वात्सल्यसोम्यहूस्यस्तु युहत्मु कीति 
विश्वासभावमुपकारसुख च तेभ्य । 
प्राप्नोति सनतिगुण मनस प्रहषं 
दुधंषता च रिपुभिस्त्रिदशालय च 1:23 


१--जातक ° २४२७ 
२--जातक ० २४/३८ 
र --जातक ० २४/४१ 


गातर्कमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ६७ 


तथागत के माहात्म्य कथनमे, आदरपूवंक धमे-श्रवण करनेमे, क्षमाकी 
कथा मे, मित्रो के प्रति द्रोह नही करने मे तथा पाप-कमं के दोष दिखलाने मे यह्‌ 
कथां कहुनी चाहिये । 
२५. रभ-जातक 


हत्या की चेष्टा करते वाला यदि विपत्ति मे पड जाय तो उस पर भी महाका- 
सुणिक करणा ही करते है । सुना जाता है करि बोधिसत्व एक बार किसी वनमे 
बलवान, रूपवान ओर तेजस्वी शरभ पशु हुए । उनकी आकृति पशु की थी जन्तु 
चित्त मनुष्य के समान धीर था । वे तपस्वियो के समान प्राणियो पर दया रखते थे, 
वृणो के अग्रभाग खाकर संतुष्ट रहते थे ओर योगी के समान उस एकान्त वन मे 
विचरण करते थे- 
““मृगाङतिर्मानुषधीरचेता- 
स्तपस्विवत्प्राणिषु सानुकस्प । 
चचार तस्मिन्‌ स वने विविक्त 
योगीव सतुष्टमतिस्तृणाभ्रं |!" 


एक दिन उस देश का राजा उत्तम घोडे पर सवार होकर मृगो का पीठा करता 
हुमा अत्यन्त वेग के कारण गज, अश्व, रथ ओर पैदल सेना को दूर मे छोड कर उस 
स्थान पर पहचा । दुरसेही उस शरभ को देख कर धनुष चदा कर उसने घोडे को 
उधर धुमाया । अश्व के साथ आत हुए राजा को देखं कर उसका सामना करने मे 
समथं होने पर भी हिसा ओर क्रोध से निवृत्त होने के कारण बोधिसत्त्व अत्यन्त वेम 
से भागने लगे । वह्‌ श्रेष्ठ घोडा भी पूरे वेग से शरभ का पीछा करता हुजा एक गड्ढे 
के पास पहुंच कर उसे लाघने का निश्चय न कर हठात्‌ ही सक गया । शरभ पर 
ष्टि गडाये राजा ने प्रपात कोनही देखा । वेगपुवेक घोडेके रकनेसे नि शङ्ख 
असावधान वह्‌ भासन से चलायमान होकर गिरपडा | 


घोडे के पदचाप के बन्द होने से राजाके लौट जाने को संभावना करते हुए 
बोधिसत्त्व ने पीछे मड कर देखा । सवार के विना गड्ढे के किनारे घोडे को खडा देख 
उन्होने सोचा, अवश्य ही राजा गड्ढे मे गिर पडे ह । इससे उस महातमा के हूदयमे 
उस वध करने वाले के प्रति भी अत्यन्त करुणा उत्पन्न हुई । उसके क्लेश का अनुमान 
कर वे अत्यन्त दु खी हो गये । क्थोकि- 
"किणाद्धतानीव मनासि दु खे- 
नं हीनवर्मेस्य तथा व्यथन्ते । 
अद्ष्टदु वान्यतिसोकुमार्था- 
दथोत्तमाना व्यसनागमेषु 11" ^ 


१-- जातक ° २५१ 
२--जातक ° २५७ 


६८ जौतकसाला--ए्के भ्र॑ध्यर्यनं 


अर्थात्‌ निम्नवगे के लोगोकेमन दुखके अभ्यस्त होने केकारण दुखसे 

उतने व्यथित नही होते हे, जितने कि विपत्ति के आने पर उच्च वंके सुकुमार 
लोगो के मन, जिन्हेदुखका दशंनदही नही हुआदे। ये स्वयं इससे निकल नही 
सकेंगे । अत यदि जीवित है तो इनकी उपेन्ना करना उचित नही है, यह्‌ सोचत हृए 
दय्रंचित्त होकर वे उस प्रपात के किनारे गये । वह राजा को छटपटाते हृए देख 
कर उनकी ओघे घओ से भर गयी । “यह्‌ हमारा शतु ह्‌", यह्‌ भूल कर वह्‌ उसी 
के समान दु ख अनुभव करने लगे । विनयपूवंक अपने साघु-भाव को प्रकट करते हुए 
उन्होने शान्तिदायक मनोहर वाणी मे उमे सात्वना दौ तथा कहा--हे महाराज । 
आप अधीरन हो | आपके ही वृण-जल पर पले मञ्ञ पर आप विश्वास करे । मै 
आपको इससे निक्राल सकता हूं । अत शीघ्र ही आज्ञा दीजिये कि मे आपके पास आ 
जाडं । उनके अद्भुत वचन से विस्मित ओर लज्जित हो राजा ने सोचा-मेरे 
शततापणं पराक्रम को देख कर भी यह्‌ दया दिखला रहा है । अवश्य ही यह्‌ शरभ 
की आकृति मे कोई महात्माहै। मेही पशु या बेल हं ।* अत इनकी प्राथंनाको 
स्वीकार कर इन का सत्कार करना उचित हे, यह्‌ निश्चय कर उसने कहा- 

"“प्रपातपतनक्लेशान्न स्वह पीडितस्तथा । 

इति कत्याणहूदये स्वपि प्रस्वलनाद्यथा ।।*: र 


अर्थात्‌ प्रपातमे गिरने की पीडा से मे उतना व्यथित नही हः जितना किं 
शुद्ध हृदय वाल आपके प्रति अपराध करने से । अपके स्वभाव को न जान कर, 
आपकी अकति पर विश्वास कर मेने जापको जो समञ्च लिया इसे अपने हूदयमे 
स्थान नही दीजियेगा ! राजा के प्रमपुणं वचन से शरभ ने जान लिया कि निकालने 
को अनुमति मिल गयी हे । तब प्रपातमे उतर कर उसने विनयपूवंक कहु-- 
महाराज, मेरी पीठ पर च कर मुद्ञसे चिपट जाय । “बहुत अच्छा" कहु कर राजा 
घोडे की तरह उन पर च्‌ गया । पूरी शक्ति भौर वेग से राजा को दुगं से निकाल 
कर तथा बोडे से मिला कर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उसे नगर का मागं बतला 
कर स्वयं वन कीओर उन्मुख हुए । राजा का कृतज्ञ हदय आनन्द से भर गया । 
उसने शरभ को आलिगित करते हए विनयपूव॑क निवेदन किया कि नगर मे चलें । 
तब बोधिसत्त्व ने मधुर वाणी मे उसकी प्रशसा करते हुए कहा--"हे नरश्च ष्ठ, 
मुञ्॒ वनवासी को गृहवासी बनाकर अनुगृहीत करने का विचार छोडिये, क्योकि 
मनुष्य जाति का सुख भिन्न हे ओर पशु जाति का भिन्न। हे वीर, यदि आप मेरा 
प्रिय करना चाहते है, तो व्याधकमं को छोदिये । पशु-पक्षी मन्द-बुद्धि होते है । 
वे दयाके पात्र है) इसलिए उन पर दया करना ही उचित है । सब प्राणी समानं 
१--““श्रहो मधुरतीक्ष्णेन प्रत्यादिष्टोऽस्मि कमंणा । 
ग्रहुमेव मृगो गौर्वा कोऽप्यय शरभाकति ॥ 
--जातक ० ९५ १.४ 
२--- जातक ० २५.।१६ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्वं ६६ 


शूपसे सुख की प्रपि ओरदुख से मुक्ति चाहृतेह। अत अपनेको जो अच्छा 
नही लगे, वह्‌ दूसरे के प्रति करना आपके लिये उचित नही है । 


'“सुलाश्रये इ खविनोदने च 
समानचित्तानवगच्छं सत्वान्‌ | 
इत्यात्मन स्यादनभीप्तित य- 
त्र तत्परेष्वाचरितु क्षम ते|| 
पापसेदुखहोतादहै, कीति नष्ट होती है, सज्जनो केद्वारा निन्दाहोतीहैः 
यहु जानकर पाप को शत्रु के समान त्याग दें! जिन पुण्योके सेवन से आपने 
लोकमान्य लक्ष्मी-निवास राजत्वं को पाया है, उन्दी पुण्यो को भित के समान बढाव । 
आदर के साथ समयोचित विपुल दान देते हुए, सज्जनो की संगति से निरूपित 
शील का पालनं करते हुए, जेसी अपनी वैसी ही अन्य प्राणियो की हितकामना 
करते हुए यश ओौर सुख के साधन स्वरूप पुण्यो का संचय करे ।* 


इस प्रकार पारलौकिक वातो के उपदेश से राजा को अनुगृहीत करवे 
महात्मा उसी जंगल मे चले गये । 

इस प्रकार हत्या की चेष्टा करनेवाला भी यदि विपत्ति मे पड जाय तो महा- 
कारुणिक उस पर करुणा ही करते है, उसकी उपेक्षा नही करते है ! 


२८६--रर-जातक 


दूसरो कादुख हीसाध्रुभो कादुख है) वे इसे नही सह्‌ सकते, नकि 

अपने दुख को जैसा कि सुना जाता है--बोधिसत्त्व एक जन्म मे किसी निजंन 
वन मे मनोहर सरु मृग हुए । तीक्ष्ण-बद्धि, सुन्दर आचरण एवं दिव्य शरीरवान वे 
सभी पशुओ से पूजित हृए ! वहं रहते हृए उन्होने एक बार समीप मे बहती हुई 
जलसे भरी हुई नदी की वेगवती धारा मे बहते हृए किसी मनुष्य का करुण कन्दन 
सूना । क्रन्दन के केरुण शब्द से हृदय मे मानो आहृत होते हुए बोधिसच्व “मत डरो 
मत डरो शत-शत जन्मो मे अभ्यस्त, भय-विषाद ओर दीनता को दूर करनेवाली, 
स्पष्ट अक्षरो वाली वह्‌ मनुष्यवाणी बार-बार जोरो से बोलते हुए उस गहन वन 
से निकल अये ओर उस मनुष्य को देख कर उन्होने उसे निकालने का निश्चय 
किया । अपने प्राण की चिता छोड भयकर वेग से बहती हुई उस नदी मे वे प्रविष्ट 


१-~ जातऽ २५।२६ 
२--कालोपचारसुमगविपुलै प्रदानै 
शीलेन साधुजनसगतनिश्चयेन । 
भूतेषु चात्मनि यथा हितबुद्धिसिद्धया 
पुण्यानि सचितु यश सुखसाधनानि ॥"" 
-- जातक ° २९५।५६. 


१०० : जातकमाला-एके श्रघ्ययन 


हए, जसे कोई वीर मनुष्य शतरु-सेना को क्षुब्ध करता हआ उसके भीतर प्रवेश करता 
हे । अपने शरीर से उसके मागं को रोक कर उसने कहा--'“मेरा आश्चय ग्रहण 
करो भयातुर वह उनकी पीठ पर चढ गया । उस मनुष्य के आरूढ होने पर भी 
तथा नदी के वेग से विचलित किये जाते हए भी उत्कृष्ट सत्त्व के कारण उनकी 
अदुभुत शक्ति बनी रही ओौर वें उसके मनोनुकरूल तीर पर पहूंच गये । अव्यन्त 
अनन्द का अनुभवं करते हुए उसकी थकावट ओर दु ख दूर कर, उसे मागं बतलाया 
तथा प्रसन्नता के साथ विदा किया । स्नेही बन्धुओ ओर मित्रके लिए भी दुर्लभ 
उनका इस दयालुता से उस मनुष्य का हृदय भर भाया । विस्मय ओौर सम्मानपूरव॑क 
बोधिसत्व को प्रणाम कर उसने कहा--बाल्यावस्था से ही स्नेही मिच्च या बन्धु भी 
इस काथंको नही कर सकता है, जिसे आपने मेरे लिए कियाहे। अत ये प्राण 
आपके ह । यदि आपके लिए किसी छोटे कायं मे भी इनका उपयोग हो तो मेरे ऊपर 
बडी कृपा होगी । अत अप निस किसी कायं के योग्य समञ्च उसे करने की आज्ञा 
देकर मज्ञे अनुग्रहीत करे ! तब उसकी प्रशसा करते हुए बोधिसत्त्व ते कटा ~ इस 
कायं को स्मरण करते हए तुम यह्‌ बात किसी से न कहना कि इस प्रकार के प्राणि- 
विशेष ने मृञचे निकालाहे। मेरा यह सुन्दर रूप लुभावना है! लोभ के कारण 
मनुष्यो के हृदय प्राय कठोर ओर अशान्त होते है । अत अपने गणो कौ ओर मेरी 
रक्षा करो । मिव्रद्रोह कही कल्याणकारी नही होता है । वहु “बहुत अच्छा" यह्‌ 
वचन देकर उस महासत्व को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल दिया । 

उसी समय किसी राजा की एक रानी थी, जिसके स्वप्न सत्य होते थे | 
एक समय प्रात काल मे सोई हुई उसने स्वप्न देखा कि कान्तिमान्‌ रर-मृग सिंहासन 
प्र विराजमान होकर स्पष्ट अक्षरो वाली मनुष्य की वाणी मे राजा सहित समस्त 
सभासदो को धर्मोपिदेश कर रहा है । यहं देखकर विस्मित हृदय रानी ने 
अवसर पति ही राजा से उस असाधारण स्वप्नं का वर्णन किया ओर 
कहा--हे राजन्‌, उस सृगको प्राप्त करते के लिए उचित यत्न किया जाय। 
उससे यह अन्त पुर॒ अत्यन्त शोभायमान होगा ! उसके स्वप्न को सत्य मान कर 
राजा नेउस रुरमृगकी खोज के लिए सभी व्याधो को आदेश्च दिमा ओर 
उसे दिखलने वाले को एक उत्तम प्राम तथा दश मनोहर शिया देने की 
प्रतिदिन घोषणा की । बार-बार उस घोषणा को सुनकर धन के लोभ से रुर-पृग 
के महान्‌ उपकार को भूलते हए उस कृतघ्न व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया किं 
ह राजच्‌, मे उसे दिखला सकता हं । यह्‌ सुनकर प्रसन्नचित्त हौ राजा स्वयं मृग- 
यानुरूप वेष धारण कर, बडी सेना के साथ राजधानी से निकल कर उस व्यक्ति के 
दारा ब्तलाये जाते मागं से उस गहन वन मे घुसा । तब उस मृग को निस्विन्त 
देख कर उस पुरुष ने ज्यो ही उमे राजा को दिखलाने क लिये भुजा उठाई करि 
उसका हाथ प्रकोष्ठ से गिर पडा, जैसे तलव।रसे काट दिया मया हो । अनन्तर 
उस पुरुष द्वारा बतलाये मागं से राजा ने महापुण्यवान रुरु मृगको देखा ओर 
उसकी रूप-शोभा से आकृष्ट होकर उसे पकंडने के लोभ से धनुष-बाण लेकर उसे 
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बिद्ध करने की इच्छासे उसकी ओर बडा । चारो ओरसे लोगोसे धिरा हज 
अनुभव कर बोधिसत्व ने मनुष्य की वाणी मे राजा से कहा--हे राजन्‌, क्षण भर 
सके ओर मेरी इस जिन्नासा को शन्त करदे कि निजैन गहन वन मे रहने वाले 
मेरे विषय मे किसने आपको बतलाया । उसकी अदभुत मनुष्य-वाणी से द्रवीभूत 
होकर राजा ने अपने बाण के नोक से उस पुरुष को दिखला कर॒ कहा--पही इस 
अद्भुत रूप को दिखलने वाला हे ! उस पुरुष को पहचान कर उसकी निन्दा करते 
हृए बोधिसत्त्व ने कहा--“सत्य है कि जल-प्रवाह मे पडे हए काठ को निकालना 
अच्छा है लेकिन अकृतन्न मनुष्य को नही 1 
"सत्य एव प्रवादोऽयमुदकौघगल किल । 
दार्वेव वरमुद्धतुं नाकृतन्लमति जनस्‌ ^" 

मेरे प्रिश्चम का यही प्त्यूपकार है । 

राजा ने उत्सुकतापूवंक पृचछठा--हे अदभुत मृग, किसे लक्ष्य कर अप यह्‌ 
कहु रहे है ? बोधिसत्त्व ने कहा--“जलप्रवाह मे बहते हए जिसको मेने दया के 
वशीभूत होकर बचाया, हे नरश्रेष्ठ, उसी की ओर से मञ्च पर यह्‌ विपत्ति आई | 
दुजंनो की संगति कभी कल्याणकारी नही होती । तव राजाने तीक्ष्णदटष्टि से 
कटकार ओर रूक्षता के साथ उस पुरुप को पृष्ठा ! भय, विपाद एव लज्जा से 
विवेणेगरुख हो उसने धीरे-धीरे कहा-सत्य है ! यह सुनकर धिक्कारते हुए राजा 
ने उसका वघ करने के लिये धनुष पर बाण चडढाया । महाकारुणिक बोधिसत्त्व ने 
यहं देख उन दोनो के बीच खडे होकर कहा-मरे को न मारे, महा राज ! इसके 
उपर दया करे, न कि क्रोध । इसने जो कुछ पाने की आशा की थी, उत्ते देकर इसके 
साहस को सफल करे । आपकी आज्ञा के लिये मेरा मस्तष्क लुका हज हे । 

अपकारी के प्रति भी बोधिसत्त्व की यह दयालुता देख राजा ने अत्यन्त 
विस्मित होकर गुर के समान उनका सम्मान किया ओर उन्हे अपने उत्तम रथ पर 
चदा केर राजधानी लाया । अतिथि सत्कार के अनन्तर सिंहासन पर बेठा कर मंवियो 
एवं रानियो के साथ धमं के विषय मे पुषा । बोधिसत्त्व ने मनुष्य की वाणी मे उन्हे 
धर्मोपदेश दिया ओर कहा-है राजन्‌, संक्षेप मे दया ही घम है । राजा उनके वचन 
का अभिनन्दन कर प्रजासहित धर्म॑-परायण हो मया! उसने पश्ु-पक्षियो तक को 
अभय दान दे दिया | 


इस प्रकार दूसरोकादुखहीसज्जनोकादुखदह, 
२७-महाकपि-जातक 


इसमे बोधिसत्त्व के असाधारण त्याग तथा आधितो क प्रति अगाध वात्सल्य 
का प्रतिपादन हुआ है । एक बार बोधिसत्व हिमालय के मनोरम अचल मे वानरयूथ 


भोकने = ननन [ ति त) 


--जातक०-- २६९४ 
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के अधिग्ति हृए ! वह एक विशाल वदवृक्ष था, जो स्वादिष्ट तथा मनोहर फलो 
से परिपुणं था! उसी वृक्ष का आश्रय लेकर बोधिसत्त्व वर्ह विहार करते थे । उस 
वृक्ष की एक शाखा फलाधिक्य के कारण समीप मे बहती हई नदी के उपर सुकी 
हुई थी । दूरदर्शी बोधिसत्व ने वानरो को आदेश दिया कि उस शाखा के फलरहित 
हो जाने पर ही कोई दसरी शाखा का फल खाय ¦ सभी वनरोने वेसा ही किया । 
किन्तु पव्रसमह से आच्छादित रहने के कारण एक छोटा फल उनकी दुष्ट से बच 
गया, जो कालान्तर मे पक कर उस नदीकी धारामे गिर गया ओर बहुता हु 
रानी के साथ जलक्रीडारत किसी राजाके जाल मे फंसा। उसके उत्कुष्ट गन्ध, 
जपुवं रग तथा अद्भुत रसास्वाद से अत्यन्त विस्मित होकर राजा सोचने लगा- 
दीघं काल तक जल मे नही रहने के कारण इसका वणं, गन एवं रस अक्षुण्ण हे । 
अत इसका उत्पत्तिस्थान अवश्य ही समीप मे कही नदी तट है । यह्‌ निक्वय कर राजा 
ते महती सेना के साथ उस नदी का अनुसरण क्रिया । अनेक प्रकारके स्थानोसे 
गुजरता हुभा वह्‌ मनुष्यो के लिए दुर्गम उस वृक्ष के समीप पहुच गया । वहां सेकडो 
वानरो को उसके दिव्य-फल मे रत देख राजा ने अत्यन्त क्र द्ध होकर तत्क्षण उन्दे 
ध्वस्त करने का आदेश दिया ! आज्ञा पाकर भयानक राजसेना तीरो, ढेलो, लाव्यो 
ओर बध्यिकी वर्पासे चारोओरसे उस वृक्ष को व्याप्त करती आगे बठने लमी। 
इससे भयभीत होकर वानरगण दीनमुख हो बोधिसत्त्व के मुख की ओर ताके 
लगे । उनकी यहु दशा देख बोधिसत्व के हृदय मे बडी करुणा हूरई । भय, विषाद 
एवं घबराहट को छोड तथा वानरयूथ को रभ्ना का आश्वासन देकर वे उस वृक्ष 
के शिखर से समीपवर्ती तट पर पक दही छलाग मे चले आये, जहौ अन्य बन्दर दो 
छलागो मे भी नही पहुंच सकते थे । पवंत-शिखर पर चट कर पव॑त तथा वृक्ष के 
अन्तर से अधिक लम्बी, बद्धमरूल, सुदृढ वेत्रलता से अपने पैरो को अच्छी तरह 
बोधि केर पून उसी वृक्ष पर उल पडे । दूरी की अधिकता एवं बन्धन की व्यक्रुलता 
के रहते भौ उस महासत्त्व ते किसी तरह वृक्ष की शाखा के अग्र-माग को अपने हाथो 
से पकडा ओर सकेत के द्वारा वानरो को वहां से निकल भागने का आदेश दिया । 
भवात वानरगण उन्हे रौदते हुए वर्हसे शीघ्रही उसबेत केद्वारा सकुशल 
कल गये | 


वानरो द्वारा निरन्तर रौदे जाने पर बोधिसत्व के शरीरने मासकरो छोड 
दिया, किन्तु चित्त ते धै्यतिशय को नही छोडा 1" 
१ भयातुरेस्तस्य तु वानरेस्ते- 
राक्रम्यमाण चरणे प्रसक्तम्‌ । 
गात्र यथौ स्वै पिशितैवियोग 
न स्वैव धर्यातिशयेन चेत. ॥।' 
--जातके° २७।११ 
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उनके इस अदुभुत उपाय कौशल एवं असाधारण त्याग से राजा को अच्यन्त 
विस्मयं एवं सम्मान काभाव हुजा । उनकी आज्ञा से राजयुरूषो ने वानरप्तिके 
तीचे कपडे का चंदोवाफेलाकर एक बाणसे केतकोओौर दूसरेसे वट वृक्षकी 
डाल कोएक साथ दही काट कर बोधिसत्त्व के क्षत-विक्षत शरीर को मुक्त किया । 
धीरे-धीरे च॑ंदोवेसे उतारकर राजाने उन्हे कोमल विषछठावन पर सुलाया ओर 
उनका सम्यक्‌ उपचार किया । 

आश्वस्त होने पर अत्यन्त सम्मान के साथ कुशल-प्रश्न करते हुए राजा ने 
उनसे वैसा करने का कारण पूछा । बोधिसत्त्व ने राजा की अनूङूलता का आदर 
करते हुए कहा-मेरी आज्ञा के पालन मे दभन इन्होने मुन्चे अधिपति का भार दिया । 
इन पर मेरा पृत्तव्रत्‌ स्नेहं ट । स्नेह की रक्ना के लिये मैने यह्‌ आचरण किया | 
अपने आधितो कौ रक्षा कर मेरा चित्त अत्यन्त स्वस्थ है । शारीरिक पीडा, बन्धु- 
वियोग या सुख का विनाश सुञ्ञे संतप्त नही कर रहाहै। क्रमागत यह्‌ सत्यु मेरे 
लिये महोत्सव के समान है! स्वामी होने के कारण अपने जाति वालो से प्रणाम, 
सत्कार ओर भक्ति के साथ जिस सुख परम्परा को मेने पाया, उससे आज मै सूक्त 
हूं । अत मे अत्यन्त आतपधुख का अनुभव कर रहा हं । 


उस अवस्था मे बोधिसत्त्व को अत्यन्त प्रमुदित देख राजा परम विस्मित हृए 
तथा उनसे शिष्य के समान राजधमं का उपदेश ग्रहण किया । राजा को सधुचित 
शिक्षा देकर उन्होने अपने पाथिव शरीर को छोड दिया । 


दस प्रकार सदाचार का अनुसरण करनेवाले प्राणी शत्रू के मनकोभीजीत 
लेते हे । 
२८--क्षान्ति-जातक 


इस कथा मे बोधिसत्त्व की अद्भुत क्षमाशीलता का वर्णन हुआ ह । गृहस्थ 
जीवन को दोषो का आस्पद मान कर बोधिसत्त्वने एक बार संन्यास ब्रत धारण 
किया । वे तपस्वी होकर सदाक्षमा काउपदेश देते थे ओर तदनुरूप धर्म की 
व्याख्या करते थे । अत लोग उन्हे क्षान्तिवादी कहते थे । वे एकान्त, रमणीय, 
सुलभ फल-फूलो से समन्वित विमल कमल यक्त जलाशयो से सुशोभित एवं उनो 
की रम्य शोभा से विभूषित वनस्थली मे रहते थे तथा कल्याणकामी गुणानुरागियो को 
क्षमाविषयक धामिक कथाभो से अनुगृहीत करते थे 

एक बार उस देश का राजा ग्रीष्म-ऋतु मे जलक्रीडा की अभिलापा से अपने 
अन्त पुर के साथ उस रम्य वनस्थली मे आया । वन-विहार सुख की यथेष्ट अनुभूति 
पाकर क्रीडाजन्य थकावट ओौर मद्यपान के कारण सुन्दर कुञ्ज मे उत्तम शय्या 
पर जाकर सो गया! तब उनकी स्तवियां वन-शोभा से आकृष्ट होकर चारो ओर 
विचरण करने लगी । वन की रमणीयता का अवलोकन करती हृद वे क्षान्तिवादी 
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मुनि के आश्रम मे पच गयी । वह वृक्ष के नीचे बैठे, शान्त, सौम्य तथा धमत्मि 
मुनि को देखते ही वे स्तर्यं विभ्रम-विलास तथां उच्छं बलता का परित्याग कर 
विनय ओर शान्ति के साथ उनके चारो ओर बेठ गयी । उस महात्मा ने प्रिय वचनी 
तथा अतिधियोग्य अन्य मनोहर उधचारो से उनका स्वागत कर सुबोध दृष्टान्तपूणं 
धर्मोपदेश के द्वारा उनका आतिथ्य किया | 
इधर नीद टूटने पर रानियो के अनियचनित प्रेमपर्णं हास्य, संभाषण तथा 
सरस चेष्टाये देखने के लिये उत्पुक राजा शयनपालिक्राओ से उनका अन्यल्र गमन 
जानकर शय्था से उठ गया तथा दासियो एवं कचुक्कियो के साथ उन्हे खोजता हज 
उस मुनिके आश्रममे पहुचा । वहो महषि क्षान्तिवादी को रानियो से विरा हुआ 
देखते ही नशे से बेहोश तथा ईर्ष्णां से हृतब्मद्धि वहु राजा अत्यन्त क्र. द्ध हो गया। 
विवेकबल के अभावमे वहु विनय ओर सदाचार सेच्युत हयौ गयां। महुषि को 
फटकारते हृए उपने कहा- 
''अस्मत्त ज. खलोकृत्य पश्यन्न्त पुराणि न । 
मुनिवेषप्रतिच्छुन्न कोऽय वेतसिकायते 11१" 
अर्थात्‌ हमारे प्रभाव की उपेक्षा कर हमारी स्त्रियो को देखता हुभा यह कौन 
मुनि के वेषमे छिपा हृञा व्याध का आचरण कर रहा है, 
राजाक द्वारा इस प्रकार अपमानजनक शब्दो का प्रयोग करने पर अन्त - 
पुर के अनुचरोने घबराहट मे आक्र उनसे सुनि का प्रभाव ओौर माहात्म्य 
बतलाया । किन्तु राजा दूषित आशय के कारण उन बातो पर ध्यान न देकर स्वर्यं 
हाथ मे तलवार लेकर उस मुनि प्र शत्रु कौ तरह्‌ ज्ञपटा । सुन्दर शिष्टाचार ओर 
विनय से युक्त रानियो ने उस ऋषि की प्रशसा कं द्वारा राजा के क्रोधाग्नि-प्रज्वलित 
चित्त को शान्त करना चाहा, किन्तु इससे उनका क्रोध ओर बद्‌ ही गया । आक्रमण 
किये जने पर भी महासस्व निविकार, धघथराहृट से रहित तथा स्वस्थचित्त बमे 
रहे । सबके प्रति क्षमाशील वे उस अपमान से जरा भी विचलित नही हुए । उन्होने 
अनेक प्रकार के उपदंशप्रद वाक्य राजा कै कल्याण के लिथे कहा । किन्तु कुटिलता 
से हतबुद्धि राजा पर इसका उलटा ही परिणाम हुञा । कहा भी गया है- 
पय पान भुजङ्धना केवल विषवद्धनम्‌। 
उपदेशो हि सूर्घणा प्रकोपाय न शान्तये ॥।"' 
अब यहु अनुनय का पात्र नही रह गया है, यह्‌ सोच कर बोधिसत्व वेदय 
दारा परित्यक्त रोगी के समान उसके लिये शोक करते हए चुप हौ गये । राजाने 
उसके बाद उनके दोनो हाथ पैर, कान तथा नाक को काट डाला । शरीर पर तीक्ष्ण 
तलव्रार का प्रहारहोने परभीवे उत्तममुनि नदुखी हुएनक्र्‌द्ध, क्योकिवे 
जानते थे कि शरीर रूपी यंत्र का विनाश निश्चित है । इसलिये वे सब प्राणियो के 
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पति क्षमाशील थे, किन्तु राजा की धमंच्युति सेवे अत्यन्त संतप्त हुए । सच है- 
शान्तचित्त दयालु पुरुप अपने पर आये दुखसे उतने दुखी नही होते, जितना कि 
दूसरो पर अये दु ख से-- 
"्रतिसख्यानमहूर्ता न तथा करुणात्मनाम्‌ ! 
बाधते इ लमुत्पन्न परानेव यथाभ्रितम्‌ ।\ 4 
उस घोर दुष्कमं के करने पर राजा तत्क्षण अग्नि के समान दाहक ज्वर 


से ग्रस्त हो गया ओर उपवन से निकल कर. भयंकर शब्दं के साथ हठात्‌ ही फटी 
हुई तथा अग कीलपटोसे भरी हुई पृथ्वी के भीतर समा गया। इससे समस्त 


राजक्रुल को अत्यन्त व्याकुल देख राजा के अमाय ने महषि कै चरणो मे नत-मस्तक 
होकर निवेदन किया कि अज्ञान ओर चापल्य के कारण राजा ने आपको इस अवस्था 
मे पहुंचा दिया है । अत वही आपकी क्रोधाग्ति का इन्धन बने। हे सद्गुणो के 
पक्षपाती ! आप उसके नगर, परिवार तथा दु खी प्रजाओ को न जलावे ! बोधिसत्त्व 
ने आश्वासन दिया किमरण ओर व्याधिके दुखसे दुखी, लोभ ओौर देषके 
वशीभूत अपने दुष्कमो से दग्ब व्यक्ति तो दयाका पाल होता ह! उस पर क्रोध 
कौन करेगा ? अपनी भलाई मे आग लगने वाले राजा को बचाने की शक्ति मुञ्चे 
नही है, तो मे उस पर क्रोध क्यो करूं ? असंख्य जन्मो मे यह्‌ क्षुद्र शरीर नाना प्रकार 
से नष्ट हृ, फिर आज इसके नष्ट होने पर समैक्षमा कोक्यो छोड ? प्रब्रज्याकी 
प्रतिज्ञा लेकर वन मे रहता हृ, मै शीघ्र ही प्राण छोडने वाला हूं । तब क्रोध को 
क्यो आश्रय दरं ? अत आपका शुभ हो, अप निभैय होकर जय । 

दूस प्रकार उन्हे उपदेश देकर तथा शिष्य बना कर महषि क्षमाशीलता के 
कारण अविचल धेयं के साथ पृथ्वी के निवास को छोड कर स्वगं चले गये ¦ क्षमा- 
शीलता के गुण-वणेन मे तथा कामोपभोभो के दुष्परिणाम दिखलाने मे यह्‌ कथा 
कह्नी चाहिये । 

२९--ब्रह्म-जयतक् 


बोधिसत्व के धम-ज्ञान एवं परोपकार की भावना का प्रतिपादन इस जातकं 
मे हआ है ! अपने पुण्य कर्मो के परिणाम-स्वरूप बोधिसत्त्व ने एक बार ब्रह्मलोक मे 
जन्म पाया । वहं महान्‌ ब्रह्य-घुख पाकर भी उनका सन परोपकार से विमुख नही 
हुआ, क्योक्रि विषय-सेवन से होनेवाले सुख को पाकर लोग असावधान होकर निन्दित 
होते है, किन्तु ध्यानाभ्यास से होने वाले सुख को पाकर भी सज्जनो के परोपकार 
की इच्छा तिरोहित नही हेती है- 
“"विषयगरुखेनापि परा प्रमादवक्तव्यता ब्रजति लोक । 
ध्यानघुखैरपि तु सता न तिरस्क्रियते परहितेच्छा ॥१"* ^ 
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एक बार उस महात्मा ने विविध दुखोसे युक्त अनेक लोको कां अवलोकन 
करते हुए “जगदिन्न'' नापक विदेहराज को देखा, जो कुसगति तथा दुविचारो कै 
अभ्यास से मिथ्या दृष्टि के गहून वन मे भटक रहा था । परलोक नही है, शुभाशुभ 
कर्मो का परिणाम कहाँ से होगा ? यह्‌ निश्चय कर वह्‌ दान, सदाचार आदि सत्कर्मो 
से विभुख होकर भोगो मे आसक्त हो गया था । साधुओ ओर ब्राह्मणो के प्रति उसका 
विनय ओौर सम्मान शिथिल हो गया था। परलोक की बातो से उसे हंसी 
आती थी । 

राजा को उस अनथंकारिणी मिथ्यादृष्टि मे आसक्त देख कर देवर्षि के हृदय 
मे करुणा उमड पडी । एक समय जब राजा विषय-सुखो मे लीन होकर सुन्दर एकान्त 
कुज मे बैठा हुञा था, दैवषि उसके सामने ब्रह्मलोक से प्रज्वलित होते हृए नीचे 
उतरे ¦ अग्निपृञ्च के समान प्रकाशमान तथा सूयं की किरण-राशि के समान अत्यन्त 
दीप्त उनके तेज से अभिभ॒त होकर राजा ने घबराहट के साथ उठ कर तथा हाथ 
जोड कर उन्हे प्रणाम क्रिया ओर उनका परिचय पृष्ठा । वोधिसत्तव ने कहा किं 
रागद्वेष को आत्मसयम की शक्ति से जीत कर ब्रह्मलोक मे रहनेवाले देवषियो मे 
से मै हँ । अपनी दिव्यशक्रिति का रहस्य पे जने पर उन्होने कहा--ह राजन्‌ । 
पूवं जन्मो मे अभ्यस्त ध्यान, निमंल सदाचरण ओर उत्तम इच्द्रिय-संयम के कारण 
यह्‌ दिव्यशिति सुने प्राप्त हुई हे । परलोक क्या है ओर इस पर केसे विश्वास किया 
जा सकता ह, यह पृक जाने पर देवि ने अनेक प्रमाणो एवं तर्को सेराजा को 
परलोक के विषय मे समज्ञाया, किन्तु मिथ्यादृष्टि के दुराग्रह तथा अपने एकक्षित 
पापो के कारण उस परं उसका कोद प्रभाव नही पडा तब बोधिषत्वतने नरक 
की भर्यकर यातनाओ का विस्वृत व्णंन कर उसे अनेक प्रकारो से समन्चाया किं 
आप जैसे लोगो की अन्तिम गतिउसी मेहोतीदह। इसे सुनकर राजाके मनमे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । मिथ्यादृष्टि की आसक्ति का परित्याग कर उसने परलोक 
पर विश्वास किया ओर बोधिसत्त्व को प्रणाम कर कहा-- 

“निशम्य तावन्नरकेषु यातना 
भयाडिदि विद्रवतीव मे मन । 
कथ भविष्यामि न ता समेयिवान्‌ 
वितक्षेवह्धिदंहतीव मा युन ॥ 


मया ह्यटशंननष्टचेतसा 
कुवत्मना यातमदीधंर्शशना । 


तदत्र मे साधुगतिगंतिभेवान्‌ 
परायण त्व शरण च मे मुने 1\^ 


. अर्थात्‌ नरक की यातना सुन करमेरा मन भयभीत दहो रहा है । किस प्रकार 
मं उस यातना को न प्राप्त करू, चिन्ता की यह अग्नि मुज्ञे बार-बार जला रही है । 


षो 
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मिथ्यादृष्टिसेज्ञानके नष्टहोनेके कारण मे अदीघं-दर्शी कुमागं पर चला। इस 
लिए इस विषय मे आप उत्तम गति वलेदही मेरी गति, आश्रय ओरशरण है, 
ओर भी- 
“यथेव मे दष्टितमस्त्वयोदतं 
दिवाकरेणेव समुखता तेम । 
तथैव मागं त्वभूषे प्रचक्ष्व मे 
भजेय येनाहमितो न दगतिर्‌ 11“ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उगत हुआ सूर्यं अन्धकार को दुर करता हे, उसी प्रकार 
आपने मेरी दृष्टि के अन्धकार कोदुर कर दिया! इसी प्रकारै ऋषि! अब अप 
रक्षे मागं बतलाये, जिससे मे दगंति को न पाड । 
वैराग्य तथा धर्माचरणं के प्रति राजा काञ्ञुकाव दख कर बोधिसत्वने 
शिष्य की भांति उस पर अनुकम्पा करते हए उसके लिए सुगतिमागं का उपदेश 
किया । उसके बाद वे वही अन्तहित हो गये । परलोक की कथा की सत्यता को 
जान कर, सम्यग्‌ दृष्टि का ज्ञान प्राप्र कर अमात्यो एवं प्रजाओ के साथ वहु राजा 
दान, इन्द्रिय-दमन ओर आत्म-सयम मे तत्पर हौ गया । 


३०-हस्ति-जातक 


यह कथा बोधिसत्त्व के अतिथि-सत्कार का अद्भुत दृष्टान्त उपस्थित करती 
हे । एक बार बोधिसत्त्व किसी रमणीय नाग-वन मे विशालकाय एकाकी हाथी 
हुए ! पव॑त प्रान्त मे स्थित वहू वन वनचारियो का आश्रय था। वृक्षो, क्ञाडियों 
एवं जल से रहित एक बडी मरुभूमि उसके चारो ओर मनुष्यो के आवागमन मे 
स्कावट थी । वरहा वे तपस्वी के समान वृक्ष के पत्तो, कमल-नाल तथा सन्तोष-शान्ति 
से ही प्रसन्न रहते थे । 


एक बार वन के सीमान्त प्रदेश मे विचरण करते हुए उस महासत्वने 
मरभूमि की ओर से क्रन्दन सुना । उग्होने सोचा यह क्या ह? इस भूमि से दूसरे 
देश को जाने वालाकोई मागं भी नही है! इतनी बडी मरुभूमि को पार कर शिकार 
के लिए आनातो ओर भी असंभवदहे। स्पष्टहैकि ये मागं से भटक गये ह, अथवा 
कोपवश राजा से निर्वासित कयि गयेहै। दु खदैन्यपूणं क्रन्दन सूनकर करुणासे 
प्रेरित बोधिसत्त्व तेजी से उस शब्द की ओर बदन लगे ¦! गहन वन से निकलने पर 
मरुभ॒मि मे दूरसेही सात सौ मनुष्यो को देखा, जो भूख, प्यास ओौर थक्तावट से 
व्यथित हो वन की ओर सहायता की आशा से देख रह थे । जंगम हिमगिरि शिखर के 
खमान हस्तिराज को देख कर उन मनुष्यो ने सोचा--अहो । हमारा विनाश निर्चित 
है । किन्तु भयभीत होने पर भी भूख, प्यास ओौर थकावट से निरुत्साहित होने के 


१, जातक ०--२६।४८ 


१०८ जातकमाला-एक भ्रध्ययन 


कारण उन्होने भागने की चेष्टा नही की। उन्हे भयभीत जानकर बोधिसत्व ने 
दया से द्रवीभूत होकर मनुष्य की वाणी मे आश्वासन देते हए पा कि आप कोन 
है ओर किस प्रकार इस अवस्था को प्राप्त हुए है ? उनकी अभयदानसूचक अनुग्रह 
प्रवृत्ति से आश्वस्त होकर उन मनुष्यो ने उन्हे प्रणामं कर निवेदन कियाकि हे 
गजेन्द्र । राजा की क्रोधाग्ने हम एक हजार व्यक्तियो को यहां डाल दिया । पहले 
कभी दुखनही होने के कारण बहुत से लोग भूख, प्यास ओर शोक से अभिभूत 
होकर मर गये ! इस समय सात सौ मनुष्य बचे होगे । मृत्यु -युख मे इबते हए हम 
लोगो के लिये आप मृत्तं आश्वासन के समान उपस्थित हए दै ! उनकी बातो को 
सुन कर महाकारुणिक बोधिसत्त्व की आंखो से आंसू बहने लगे । उन्टोने अनेक प्रकार 
से शोकं प्रकट करते हुए सोचा कि भूख, प्यास एवं थकावट से व्याकुल तथा दुबल 
काय ये उचित आहार के बिना निर्बल, छायारहित तथा अतिविस्वृत इस मरुभमि 
कोकेसे पार करेगे ? नाग-वनमेभी क्या है, जिससे एक दिन भी भूख से इनकी 
शरीर-यात्रा चल सके ? ह, ये मेरे शरीर को पाथेय बना कर तथा मशक की तरह 
अंतडियो मे जल लेकर इस मरुभूमि को पार कर सकते है । अत मे विविध रोगो के 
धर इस देह को पीडित प्राणियो कै लिये विपत्ति से निकालने का साधन बनाता हूं । 
मेरे क्षेत्र मे अये ये धर्मानुसार मेरे अतिथि है तथा विपत्तिमे ओर बन्धुरहित है । 
इसलिए विशेष रूप से मेरी अनुकम्पा के पात्र है । तब उनमेसे किसी ने जल कीं, 
किसी ने छाया की ओर किसी ने मां की याचना की 1 उनकी करुण प्राथंनाओसे 
दयाद्रं होकर उस महात्मा ने जिस ओर से मरुभूमि को पार करना शक्य था, उस 
ओर अपनी सूंड से उन्हे एक पहाड दिखलाते हए कहा--उस पहाड के नीचे 
कमलो से शोभायमान, विमल जल का एक बडा सरोवर है) अत इसी मा्गसे 
जाश्ये । वहा गर्मी, प्यास ओर थकावट को दूर कर, उस पहाडसे कृष ही दूरी पर 
गिरे इए एक हाथी के शरीर की देखियेगा । उसके मंस को पाथेय बनाकर तथा 
मशक की तरह अंतडियो मे जल लेकर इसी दिशा मे जाइये । इस तरह अत्प 
कष्ट सेहीमपि लोग इस मरुभूमि को पार कर लेगे । इस प्रकार आश्वासन देते 
हए उस महात्मा ने उन्हे वहां से प्रस्थान करा कर स्वयं शीध्रतापूवंक दूसरे मागं 
से उस पहाड के किनारे से अपने शरीर को छोड दिया । भयकर शब्द करते हुए 
उनके पृथ्वी पर गिरते पर देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प सुगंध भादि की 
वृष्टि की | 


उन मनुष्यो ने क्रम से सरोवर पर पहुंच कर गर्मी, प्यास ओर थकावट दुर 
की तथा समीपमेही कुष्ठ देर पहले मरे हृए हाथी के शरीर को देखा । ध्यान से 
देखने पर कु लोगो ने निश्चयपूर्वक जान लिया कि यह वही श्रेष्ठ हाथी है । इससे 
उन्हे अदभुत आश्चयं हमा कि जिनके कुल, शील ओौर भक्ति को पहले कभी नही 
देखा, न सुना, एेसे हम भाग्यहीनो के प्रति इन्होने इतनी सुजनता दिखलाई, तव 
अपने मित्तो ओर बन्धुओ के प्रति ये कितने उदार होगे । 


जातकमाला के लेखकं का काल, ग्थ्रक्तित्व एव कृतित्व १५६ 


''अदृष्टपुर्वान्वयशीलभक्तिषु 
क्षतेषु भाग्ये रपरिश्रुतेष्वपि । 
सुहु स्वमस्मासु बतेदभोदश 
सृत्य वा बन्धुषु वास्य कीदृशम्‌ ||" 

ये सवथा प्रणम्य है । मृच्युमूख मे आपतित हम पर अनुग्रह करनेवाले ये 
हाथीकेरूपमे कोई है, जो सज्जनो के दुलंभ आचरणको धारण करते ह । तब 
कौन इस समय स्नेही बन्धुओ से भी बकर स्नेह करनेवाले, अनुग्रहप रायण, अपने 
प्राणो से भी हमारे उपकार मे प्रवृत्त, अत्यन्त साधु आचरणवाले इनका मास खा 
सकेगा ? उचित तो यह है कि विधिपूर्वकं पूजा करते हए हम दाहु-क्रिया के द्वारा 
इनके ऋण से मुक्त हो । यह सोचते हए उनक्रे हृदय शोकाकुन हौ गये मानो उनके 
स्व-जन की मृत्यु हुई हो ! 

अनन्तर कु धीर मनुष्यो ने कहा-'“इस अपरिचित बन्धु नै हमारी रक्षा 
करने के उह श्य से अपना प्रिय शरीर छोडा । इनके उदह्‌श्यको पूरा करकेहीहम 
इनकी पुजा कर सर्केगे ! स्नेह मे अतिधथि-सत्कार मे इन्होनेः अपना सवेस्वं उत्सगं 
कर दिया । अव इसे अस्वीकार कर कौन इस सत्कार को व्यथं करेगा ? अत एव 
गुरु कै समान इने वचन का पालन करते हृए हम इनका सम्मान ओर अपना 
कल्याण करें । इस विपत्ति को पार कर हम सभी इनकी पूजा करेगे ओर वह्‌ सब 
कमं करेगे, जो मरे हुए स्वजन के लिए किया जाता हे । 

अनन्तर वे सभी उनके वचन के अनुसार हाथी का मासि तथा उसकी अंतडियौं 
मे जल लेकर उनके द्वारा निदिष्ट दिशा मे चलते हुए मरुभूमि से सदरुशल बाहुर 
हो गये । इस प्रकार साधु-जन प्राण देकर भी दूसरो कादुखदुरकरते हे) 


३ १--पुतसोम-जातक 


सत्सग का माहात्म्य एव बोधिसत्त्व की करुणा के वणन मे यह्‌ कथा कही 
गयी है । 

बोधिसक्त्व ने एक बार प्रख्यात कौरव-राजकूल मे जन्म पाया । शत-शत गण 
रूपी किरणो से विभुपित वे देखने मे चन्द्रमा के समान सुन्दर लगते थे । अत एव 
पिता ने उनका नाम युत-सोम रखा । शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान उनकी कान्ति 
बढने लगी । कालक्रम से उन्होने साग वेदो तथा विभिन्न उत्तम कला मे निपुणता 
पायी । शीघ्र ही अपने सद्गुणोसेवे लोगोके प्रेम ओर सम्मानके पात्रहो गये। 
प्रजा-पालन मे समथं जानकर राजा ने उन्हे युवराज के पद पर अभिषिक्त किथा। 
विद्वान्‌ होने के कारण सुभापित उन्हे अत्यन्त प्रिय था । अत सुभाषित लेकर भये 
हुए का वे बड़ा सम्मान करते थे । 


पि 


९ जातक --- २ ०।३७. 





११० जातकमाला--एकं श्रध्ययन 


एक दिन सेना के साथ वे क्रीडां किसी उपवन मे गये। वर्ह वे अपनी 
प्रियतमा के साथ विचरण करने लगे जैसे नन्दन-वन मे कोई पुण्यात्मा विचरण कर 
रहा हो ! मधुर सगीत, सुन्दर नृत्य, हाव-भावमय विलास एवं मनोहर वन-शोभा 
से वे आनन्दित हृए 1 वहं सुभाषित सुनानेवाला कोई ब्राह्मण आया ओर उनसे 
उचित रूप से सत्कृत होकर वैठ गया । अभी उस ब्राह्मण ने वहां अनेका फल 
भी नही पायाथा कि अचानक एक भयंकर कोलाहल हज । भय से कोपते हुए 
द्वारपाल ने निवेदन किया कि देव! राक्षसो से भी अधिक ङ्ग्‌.र, सेकडो मनुष्यो के 
संहार का अभ्यस्त नरभक्षी सौदास (सुदास का पूर) कल्माषपाद इधर ही आ 
रहा है, जिममे हमारी सेना व्याक्रुल होकर भाग रही है । अत॒ उचितं क्तेव्य का 
आदेश दे । जानने हए भी सुतसोम ने पृष्ठा कि यह सौदास कौन है ? द्वारपाल ने 
कहा कि एक समय सुदास नामक राजा मृगया के लिये किंसी दुगेम वन मे गया । 
वरह उसने सिंही के साथ सहवास किया, जिससे कभार का जन्म हा ! वनचारियो 
के द्वारा वह्‌ राजा के पास लाया गया । पिता के द्वारा लालित पालित हो कर उसने 
उनकी मृद्यु के वाद राज्य भी पाया, किन्तु माढृदोप के कारण वह्‌ पुरवासियो को 
ही मार कर खाने लगा । फलत पुरवासियो ने उसके वध का प्रबन्ध किया, जिससे 
भयभीत होकर उसने भृतो की उपासना की तथा उनसे प्रतिज्ञा की कि सकटक्त 
होने पर सौ राजकुमारो की बलि द्वारा वहं भूतयज्ञ करेगा । वह सकटशुक्त हो गया । 
अब वह बलपूर्वक राजकुमारो का अपहरण करता हुआ श्रीमान्‌ के अपहरण के लिये 
आ रहा दहै । अत शीघ्र यथोचित आज्ञा दं। 

सौदास की दुश्शीलता से पर्वंपरिचित बोधिसत्त्व ने कहा किं नरमास के 
लोभ से मा्ग-्रष्ट टोकर वह्‌ दयनीय अवस्था मे है । अत उसके पाप को उन्मीलित 
करते का यतन करना मुञ्च जैसे सज्जनो का कर्तव्य ह । अनन्तर रक्षको को अपने- 
अपने कायं मे सावधान रहने का आदेश देकर तथा घबराये हए लोगो को आश्वासन 
देकर स्वय राजकुमार उधर बे जिधर से वह त्र र राक्षस के समान आकृति वाला 
सोदासञआर्हाथा दुरसे ही सुतसोमने निभय होकर कहा कि यह्‌ मै सुतसोम 
ह, इधर लोटो । यह्‌ सुनकर वह बोधिसत्व कौ ओर लौटा तथा उन्हे अपने कन्धे 
पर चटा कर भागा । अपनी अभीष्ट-सिद्धि से प्रसन्न वह्‌ बोधिसत्त्व को मारे हए 
मनुष्यो की लाशो से पटा हरा -तथा भयंकर अपने निवास-दुगं मे रख कर स्वयं 
अपनी थकावट दूर करने लगा । तब बोधिसत्त्व को उस ब्राह्मण का स्मरण जया 
जो सुभाषित रूपी उपहार लेकर आया था तथा पुरस्कार कौ आशा से उान मे 
उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था । उसके लिथे अत्यन्त शोकाकुल होते हुए उस 
महापुरुष के नेवो से ओंसू निकल पडे । सौदास ने भय के कारण उन्हे सजलनयन 
समञ्च कर हसते हए कटा कि मेरे वश मे पड कर धीर कहलाने वाले तुम आंसू बहा 
रहे हो ! ठीक ही कहा गया है-- 

"'आपत्घु भिफल चेय 
शोके धुतसपा्थकमु । 


जातकमाला के लेखक का काल, ग्यक्तित्व एव कृतिद्व . ११ 


नहि तद्वित भूत 
माहत यन्न कम्पते || 


अर्यात्‌ विपत्ति मे धेयं नष्ट हो जता है । एसा कोई प्राणी नही जो विपत्ति 
या शोक से आहत हौ कर विचलित न हो । 

बोधिसत्त्व ने कहा-अन्य किसी कारण से नही बत्कि, यह्‌ सोच कर मेरी 
आंखे सजल हो रही दै कि सुभाषितो के साथ पुरस्कार की आशा से आया हुमा 
जराह्मण मेरा अपहूरण सुनकर निराशा सदग्धहो रहा होगा । इसलिये अप भु 
तब तकं के लिये छोड दं जब तक किमे निराशा रूपी अग्नि से जलते हुए दहिन के 
हृदय को सत्कार रूपी शीतल जल से शान्त कर उससे सुभाषित रूपी मधु ग्रहण 
कर सक । इस प्रकार द्विज के ऋण से सक्त होकर यहां म आपके ऋण से सानन्द 
यक्त होगा । प्रथमत सौदास को इस पर विश्वासं नही हा, क्योकि मृत्धुमुख से 
सक्त हो कर कौन स्वस्थचित्त मनुप्य पुन उसी के पास जायगा ? किन्तु अनेक 
प्रकार से बोधिसत्व के विश्वास दिलाने पर उसने उनकी सत्यवादिता तथा 
धामिकता की परीक्षा के लिये जाने की अनुमति दे दी शीघ्र लौटने की प्रतिज्ञा 
कर बोधसत्तव घर आये । उन्होने ब्राह्मण को बरुला कर चार गाथाये सुनी तथा प्रसन्न 
होकर प्रति सुभापित सहस्र मुद्रा देकर उसे सम्मानित किया ¦ इसे अतिव्यय समञ्च 
कर पिता नेप्रसंगवश उनसे कहा-सुभाषित के पुरस्कार की सीमाका ज्ञान होना 
चाहिये । इसके लिये सौ मुद्रा ही पर्याप्त हे। बोधिसत्त्व ने सुभाषितो के महततव का 
विस्तृत विवेचन करते हुए कटा कि जिसको सुनते ही मन प्रसन्न होता है कल्याण- 
प्राप्ति की इच्छा स्थिर होती हे, ज्ञान विकसित होकर निम॑ल होता है, उसे अपने 
शरीर कां मास देकर भी खरीदना चाहिये । अनन्तर पिता, गुरुजन तथा स्नेही 
लोगो से अनेक प्रकार से रोके जाने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा से अनुसार निभेयता- 
पूर्वक सौदास को विनीत करने की इच्छा से अकेले उसके स्थान पर चले आधे । 


सत्य की रक्षामे प्राणो तथा राज्य के मोहको त्यागने वाले बोधिसत्व कौ 
पून आयां देखते ही सौदास विस्मित, श्रद्धालु ओर प्रसन्न हुआ । उसने सुभाषित 
सुनने की इच्छा व्यक्त की । किन्तु बोधिसत्त्व पहले उसे अधामिक कहकर फटकारा 
ओर बाद मे प्रसंगवश सत्यवचनं एवं सदाचरण का सुन्दर उपदेश दिया, जिससे 
उसका हदय परिवत्तित हो गया । बोधिसत्त्व को प्रणाम केर उसने धर्मश्रवण की 
महती इच्छा व्यक्त की । उसे शुद्धाशय समज्ञ बोधिक्त्व ने धमं एवं सदाचरण की 
सुन्दर शिक्षा से सौदास को पाप कर्मो से विरत कर सन्मागं पर आरूढ किया तथा 
बन्दी बनाये राजकुमार को भक्त कराकर अपने-अपने राज्य मे प्रतिष्ठित कराया । 
इस प्रकार किसी भी प्रकार से प्राप्त सत्संग कल्याणकारी ही होता है । सत्पुरुष 
अपने जीवन, सुख ओर एेश्वयं की उपेक्षा कर सत्य की रक्ता करते है । 


१ जातक ०-र१।१४ 


११२ जांतकमाला--एकं अध्ययन 
३ २-अयोगह-जातक 


संसार की अनित्यता तथा वैराग्यसे कल्याण की प्राप्ति के कथन मे यह्‌ 
जातक कहा गधा है । वोधिसह्वावस्था मे भगवान्‌ बुद्ध एक बार किसी विनय- 
संपन्न राजकुल मे उत्पन्न हए । इनके जन्म लेते ही वहाँ प्रभूत दान से ब्राह्यण 
संतुष्ट हो गये । उज्ज्वल वल्वाभूषण धारण कर भृत्य आनन्द से फले नही समाये । 
कारागार से बन्दी मक्त कर दिये गये। सवत्र अनन्द ही आनन्द हृभा। संतुष्ट 
मनुष्यो ने राजा के अभ्युदय की कामना क| 


उस समय राजा के जो पुत्र उत्पन होते थे, वे मर जाते थे। इसे भूतबाधा 
मान कर राजाने पुत्र की रक्षा के लिये एक सुन्दर प्रसूतिगरह वनवाया, जो सम्पूणं 
लोहे का बना हुआ था एव मणियो की आकृति से अलंकृत था । भूत-विद्या एवं वेद- 
सम्मत विधिसे भूतोके विनाश का प्रतिकार किया। समुचित शुभ अनुष्ठान ओर 
मंगल कमं किये । उस प्रहासत्व की सात्विकता, परुण्य-प्रभाव ओर समुचित रक्षा- 
व्यवस्था के कारण भूतो के लिये वे असह्य हुए । कालक्रम से उनके सस्कार किये 
गये ! योग्य आचार्यो से उनकी शिक्षा-दीक्ना हई । अपने उत्तम गरणोसेवे शीघ्री 
सव्र के त्रियहौो गये। 


एक बार अपने उत्तम नगर मे कालक्रम से उपस्थित कोमुदी-महोत्सव की 
सुन्दर शोभा देखने की इच्छा से वे पिता की अनुमति लेकर एक उत्तम रथ पर 
आरूढ हो विचरण कर रहे थे । उस समय वैराग्य से अभ्यस्त होने के कारण उन्हे 
अपने पूवंजन्मो का स्मरण हुआ । उन्होने सोचा कि संसार को स्थिति अस्थिरताके 
कारण दु खमयी जओौर दयनीय हं! महाशक्तिशाली शबु--व्याधि-बुढापा ओौर मृत्यु 
मारने के लिये उद्यत है । परलोक रूपी दुगं मे अवश्य जाना है! तब ज्ञानी व्यक्ति 
के लिये आनन्द का अवसर ही कहां ह ? कोई मिलन नही, जिसका अन्त वियोग न 
हो । कोई सम्पत्ति नही जिसको विपत्ति नही धरती । जगत्‌ कौ स्थिति एसी चंचल 
होने पर भी वास्तविकता को नही देख कर ही लोग आनन्द का अनुभव करते है । 
इस प्रकार सोचते हुए उस महात्मा का मन विरक्त हो गया तथा अवतर मिलते ही 
राजा के समीप पच कर उसने तपोवन गमन की अनुमति मगी । पृत्र-प्रिय पिता 
ने स्नेहवश उसे रोकने का प्रयत्न किया । तब बोधिसत्त्व ने अनेक प्रकार के वचनो 
से यह्‌ खष्ट किया कि जराओौर मरण रूप शत्रु से आज तक कोई भी बच नही 
सका है ! अत एव मे घर्माचरणके लियेवन जारहाहं। वनमे कुकार्योको छोड 
कर ओर संग्रह के कष्ट से मुक्त हो कर मनुष्य युखी होता है, शान्ति ही उसका 
एकमात्र कायं होता है, चित्त संतुष्ट रहता है, वहं सुख धमं ओर यश को 
पाता हे। 

“वने तु स्यक्तकुर्कर्यावस्तर' 
परिग्रहुक्लेशविर्वाजितः घुखी । 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एव कृतित्व ११३ 


शमेककायं* परितुष्टमानस 
धुल च धमं च यशासि चाच्छंति !1" 


घमं ही मनुष्य की रक्षाकरतादै, धमं से ही महाषुख होता ह। धमत्मा को 
मृत्यु भी आनन्द ही देती ह । उसके लिये दृगंति का भय नही है | 


इस प्रकार पिता से अनुनय कर वे उनकी आज्ञा प्राप्त कर राजलक्ष्मी को वृण 
के समान छोड कर तपोवन चले गये । वहाँ चिरकाल तक अपरिमित ध्यान कर अन्त 
मे ब्रह्मालोकवासी हए । र 


अत जिनके मनमे वैराग्यका उदय होता है, राजलक्ष्मी उनके मागंको 
अवरुद्ध नही कर सकती । इस कथा से यह्‌ निष्फ़षं भी निकालना चाहिये कि ससार 
अनित्य ओर वाण-रहित है तथा धर्माचरण वन मे सुकरटैनकिधरमे। 


३२--महिष-जातक 


बोधिसत्व की क्षमाशीलता का वर्णन इस जातक मे हे । 

एक बार बोधिसत्व किसी जगल मे जगली भंसा हृए । अन्ञानमय पशु-योनि 
मे पडकरभी वे बड ज्ञानी ओर धामिक भ! उनके भद्र एव दयालु स्वभाव तथा 
अक्रोध को जानकर एकं दुष्ट बन्दर निर्भीक हो कर उन्हे अनेक प्रकार से सताया 
करता था । क्योकि - 


''दयामृदुषु इजंन  पटुतरावलेपो-डूवं 

परा ब्रजति विक्रियान हि भय ततं पश्यति । 
यतस्तु भयशङ्खुया युङकशयापि सस्पुश्यते 

विनीत इव नीचकंश्चरति तत्र शान्तोम्धव [\** २ 


अर्थात्‌ दयाद्रं व्यक्ति के प्रति दुजंन उद्धत ओर उत्तेजित होकर बड़ी दुष्टता 
करता है, किन्पु जिस व्यक्ति से भय की थोडी भी आशका रहती है, उसके प्रति 
वह्‌ शान्त ओर विनीत होकर शिष्य के समान विनम्र आचरण करता हे। 


वहू बन्दर कभी बोधिसत्त्व के सोते रहने या उॐघते रहने पर उनके ऊपर 
उछल पडता था । कभी उनके उपर चडढ कर वृक्ष कै समान जोरो से हिलिाने लगता 
था केभी भख से पीडित उनके मागं को रोक करखडाहो जाता था। एके बार 
लकड़ी लेकर उनके कानो को रगड {श्या | इस प्रकार के अनेकं उपद्रवो के किये 
जने पर भी बोधिसत्त्व क्रोध के वशीभूत नही हुए । उसके सभी अविनीत कार्यो 
को उपकार के समान समन्ते हए उन्होने क्षमा कर दिया । 

१ जातंकण० ३२।४६ 
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१४ जातकमाला--एक श्रध्ययंनं 


उनके अपमानमे इुखी होकर किसी यक्ष ने एक दिन मागं मे बोधिसत्त्व 
को प्ा--वेगपूवंक चलाये गये तुम्हारे सीग काअग्र भाग पत्थर को फोड सकता 
है, बडे-बडे वृक्षो को विदीणं कर सकता हे । क्रोधपुवंक निक्षिप्त तुम्हारे पैर चट्रान 
मेभीवेसेही धेस सकतेहै जेमे कीचडमे। फिरक्थो दस दृष्ट बन्दर के अपमान 
को सहन करते जा रहेहो? क्या इसके दवारा खरीदलिये गयेहोयाजुए मेहरा 
दिये गये हो ?"" बोधिसत्व ने क्षमासूचक कोमल शब्दो मे अपना अभिप्राय प्रकट 
किया। जो प्रतिकार करने मे असमथं है, वह बलवान को क्या क्षमा करेगा? 
„. आचारवान्‌ साधुञओ को क्षमादही करनाक्या हे ? बलवान ही दुर्बल के अपराध 
को क्षमा कर सकता है । अत अपमानित होने पर गरणोका त्याग करना उचित 
नही दे । उनके अदभुत क्षमा-भाव को जान कर य्न को अत्यधिक आनन्द भौर 
विस्मय हुआ । उसने सम्मानपूवक उनकी आराधना एवं उपासना की ओर दृष्ट 

बन्दर को उनकी पीठ से हटा दिया 1 अनन्तर वह्‌ वही अर््ताहुत हौ गया । 


इस प्रकार साधु जन अप्रकारीकाभी आदर करते है। 
३ ४--रातपन्न-जातक 


बोधिसत्व के क्षमाशील तथा उत्तम स्वभाव का चित्रण इस जातक मे हु हे । 


एक बार बोधिसत्त्व किसी वन मे शतपत्र नामक पक्षी हुए । पूवं जन्मोमे 
करुणा से अभ्यस्त होने के कारण उस अवस्था मे भी उन्होने शतपत्र की प्राणिहिसा- 
वृत्ति का अनुसरण नही किया । पत्र, पुष्प एव फल को खाकर ही वे संतुष्ट रहते 
थे । यथायोग्य धर्मोपदेश तथा परोपकार करते हुए व शीघ्र ही उस वन के प्राणियौ 
के आचाय, बन्ध तथा राजा के समान माननीय हो गये । 


किसी वन मे विचरण करते हुए उन्होने एक समय तीव्र वेदना से छटपटाते 
हए एक सिह को देखा । स्वभाव सै ही कारुणिक उन्होने समीप जाकर कोमल शब्दो 
मे कहा, हे मृगराज, किस कारण से आप इतने अस्वस्थ दीख रहे ह, यदि कहने 
योग्यदहौ तो किये ओर जो मेरे करने योग्य हौ उसे भी कहिये । सिह ने कहा किं 
गले के भीतर अटका हुञा हड़ी का टुकंडा शल्य के समान मज्ञे अत्यन्त कष्ट दे रहा 
है।उसे मेनतो निगल सकता हूंओौर नउगल ही सकता हं । मित्रोके लिये 
सहायता का यही समय है । अत अपनो कुष्ठ जानते हो, उसके द्वारा सुले स्वस्थ 
कीजिये । तब बोधिसत्त्व ने अपनी तीक्षण बुद्धि से हृड़ी निकालने का उपाय सोच 
लिया । उसके मुख-विस्तार की माप का काठ लेकर सिह से कहा कि वहु अपनी 
पूरी शक्ति से मुंह खोले । उसके वैसा करने पर उन्होने उसकी दन्तपंक्तियो के बीच 
उस काठ को अच्छी तरह स्थिर कर उसके गले मे प्रवेश किया | उसके गले मे 
स्थित ही को अपनी चच से पकड कर खीचते हुए तथा मुख-विस्तारक काठ को 
गिराते हुए वे निकल गये । इस प्रकार सुपरीक्षित निपुण शल्यहारक भी जिसको नहीं 
निकाल सकता था, उसको उन्होने जन्म परम्परा से प्राप्त निमंल बुद्धि से निकाला। 


जातकमाला कै लेखक का कान, व्यक्तित्व एव कृतित्व ‡ ११५ 


कष्टमूक्त होकर सिह ने उनका अभिनन्दन किया भौर प्रसन्न होकर बोधिसत्व अपने 
अभीष्ट स्थानं को चले गये । 
एके बार काफी प्रयत्न करने पर भी शतपत्र ने कही कुष आहार न पाया । 

भूख की ज्वाला से उनका शरीर जलने लमा । तभी उन्होने उसी सिह को देखा, 
जो तत्क्षण मारे गये तरुण हरिण का मास खा रहा था। याचना से अनभ्यस्त 
बोधिसत्व उम उपकृत भी सिह से कुछ नही कद सङ । किन्तु क्ुषात्तं रहने के 
कारण उसकी अखो के आगे विचरण करने लगे । देखते हृए भी उस कृतघ्न दुरात्मा 
ने उन्हे आहार के लिये आमवित नही क्रिया । सच ही कहा गया है- 

“शिलातले बीजमिव प्रकीर्ण हुत च शान्तोऽमणि भस्मयुञ्जे । 

समध्रकार फलयोगकाले कत कृतभ्ने विदुले च पुष्पम्‌ 11१ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार चदान पर बोया गया बीज, उष्णतारहित अगन्निपुजमे 
डाली गयी आहूति निष्फल होती दै, उसी प्रकार विदल का फलं ओर कृतघ्न के 
प्रति किया गया उपकार फल काल मे व्यथं होता हे । 

अवश्य ही यह्‌ यज्ञे नही पहचान रहा दै, यहं सोच कर बोधिसत्व ने निश्शंक- 
भाव से याचक के समान आशीर्वाद देते हुए उससे दान मोगा) सदाचरण से 
सवथा अपरिचित उस क्र्‌र सिहं ने उवते हुए कहा--दया रूपी कायरता को नही 
जानने वाले मेरे समीप आकर भी तुम अब तक जीवित हो, क्या यही बहुत नही 
है ? याचना द्वारा मुञ्ञे अपमानित कर तुम परलोक जाना चाहते हौ ? तिरस्कार 
के इन रूखे शब्दो मे लज्जित होते हुए बोधिसत्त्व वही आकाश मे उड गये । 

तज किसी वनदेवता ने उनके धैर्यं की परीक्षा लेने के विचार से उनके समीप 
पहुंच कर कहा कि ह पक्िशरेष्ठ ! आपसे उपकृत होकर भी इस दुरात्मा ने आपका 
असत्कार क्रिया । आप स्षपट कर इसकी अखि फोड सक्ते है ओर इसके दतो के 
बीच से मांस छीन सकते है । क्यो शविति के रहते हृए भी आप इसे सह रहे है ? इष 
प्रकार कहे जाने पर बोधिसत्व ने अपने स्वभाव का परिचय देते हुए शान्त भाव 
से कहा कि हमारे जैसे प्राणी के लिये यहु मागं अनुचित है, क्योकि सज्जन दया 
से प्रेरितदहोकर हीदुखमेपडेहुएकाउपकारकरते है,नकि लाभकी इच्छा 
से । अत॒ उसके कृतघ्न होने पर भी क्रोध ठीकनहीहै । उपकार करनेपर भी 
यदि किसी मे मि का धमं नही पायाजायतो मरदूतापूरवेक धीरे-धीरे उससे अलग 
हो जाना चाहिये । 

दस प्रकार के सुभाषितो को सुन कर वनदेवता अत्यन्त प्रसन्न हुए । “साधु- 
साधु" कहकर उन्होने बोधिसत्त्व की भूरि-भूरि प्रशंसा की । अनन्तर वे अदृश्य 
हो गये । 

अत उकसाये जाने पर भी सज्जन पाप मे प्रवृत्त नही होते । 





१, जातक ‹--२४।११ 


तृतीय अध्याय 
१-- महायान सम्प्रदाय ओर जातकमाला 


आज से प्राय ढाई हजार वषं पूवं भारतमे एक विश्वविख्यात ज्योति पुंज 
ज्ञानसूयं का प्रादुर्माव हुजा था} वहु ज्ञान, करुणा, प्रेम ओर त्याग का मूततिमान स्वरूप 
था! उसक्रा हदय ससारकेदुख ओर दयनीय दशाको देखकर द्रवीभूत हो गया 
था । उसने यहु जाना कि विश्व के क्षणिक ओर दिखावदी सुख उपरी स्तर तथा एक 
भयंकर चिरस्थायी-सी वेदना पर टिका हृ है । उसने यह अनुभव किया कि जगत्‌ 
की कृतिम स्मितिरेखा के नीच आधि-व्याचि, जरा ओर मरण की भीषण व्यथाका 
अटुहास निहित है । निरन्तर सत्य के शव पर मिथ्या का नतन देखते हए भी विचलित 
न होने वाले अज्ञानी जगत्‌ के आन्ध्य से क्षुन्ध होकर उसने दु ख-निरोघ के मागं को 
खोज निकालने की दृदु-प्रतिन्ञा की 1 २ वषे की भरी युवावस्था मे उसने शक्य- 
साम्राज्य की समृद्धि ओौर वेव को दुकरा दिया । अपनी अनुपम सुन्दरी, सुशीला 
ओर गुणवती गृहिणी के अनवद्य प्रेम की भी उसने उपेक्षा कर दी ओर उसे दम्पति- 
स्नेह का प्रन्थिभत नवजात शिशु भी अभिनिषक्रमण से रोकन सका) उसने जगके 
तीन व्यापक ओर दद्तम कनक, कामिनी तथा कीतिरूप बन्धन-श्ृह्ुलाओ को तोड 
फका | छ वर्षो के कठिनं तप के पश्चात्‌ मार-विजध करनेवाले उस दुर्बल ओर 
कृशकाय व्यक्ति ते एक दिन गया के समीप निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्षके 
नीचे अज्ञान के घने अधकारको दूर करनेवाले ज्ञानसूये का साक्षात्कार किया | 
उस्ने फिर अपने सक्षात्कृत सव्य का प्रतीत्य-समूत्पाद ^, चार आयंसत्य > ओर आर्थं 
» प्रतीव्यसमृत्पाद-प्रतीत्य (प्रति +-इ-{- त्यप्‌) किमी वस्तु की प्राप्ति होने पर 
समूत्पाद--श्रन्य वस्तु की उत्पत्ति भ्र्थातु सापेश्नकारणतावाद । भ्राचायं चन््रकौति 
ते माध्यमिक कारिकावृत्ति मे प्रतीत्यसमूताद का भ्रथं इस प्रकार कियाहै- 
(प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्त प्राप्तावपेक्षाया वतते । यदि प्रादुभवि इति समत्पद-शब्द 
प्रादुमविऽथे वत्त॑ते । ततश्च हेतुप्रत्यय्रसपिक्षो मावानामूत्पादे प्रतीत्यसमूत्पादार्थ,"" 
इसके द्रादशागो की चर्चा श्रभिधमंकोश मे इस प्रकार है- 
°^ प्रतीत्यसमूत्ादो द्वादशागस्तरिकाण्डक । 
पर्वापरान्तयोदं दे मध्येऽष्टौ परिपुरणा ।--्रभिधमंकोश ३।२० 
वे द्वादशाग इस प्रकार ह--› भ्रविद्या, २ सप्तार, २ विज्ञान, ४ नम-ष्प, 
५. षडायतन, ६, स्पशं, ७ वेदना, ८ तृष्णा, ६ उपादान, १० भव, ११. जाति, 
{२ जरा-मरण । इनमे प्रत्येकृ परवर्ती भ्रम स्वाग्यवहिति पूवं अंग का कार्य॑है। 
परविद्या मूल कारणदहै। 
२ (क) दुख, (ख) दु खसमुदय, (ग) दु लनिरोघ, (ष) दु खनिरोध-मागं । 


[1 





महायान सम्प्रदाय श्रौर जातकमाला . ११७ 


अष्टागिक-मागं* को बिना किसी जाति-पांति, रूप-रग, ख्ी-पुरूप, राजा-रंक, ऊच- 
नीच, छोटे-बडे, धर्मौ-विधर्मी आदि के भेदभाव के सब लोगो को सरल-सुबोध भाषा 
मे समक्ञाया तथा उसे आज भी संसार श्रद्धा, आदर ओर गौरव के साथ भगवान्‌ 
बुद्ध के नामसे स्मरण करताहै । 


बौद्ध धमं भारत मे ही नही फला अपितु अपनी जन्म-भूमि की सीमा को लाघ 
कर लंका, बर्मा, स्याम, मलाया, जावा, सुमात्रा, नेपाल, तिब्बत, मगोलिया, कोरिया, 
चीन ओर जापान आदि सुदूर देशो मे गया । भारतमे लगभग उेढ हजार वर्षो तक 
व्याप्त रहकर ओर अनेक महान्‌ दाशंनिक तत्त्ववेत्ता विचारको तथा सन्त-पुरुषो को 
जन्म देकर अन्त मे कालचक्र से अपनी जन्म-भूमि से लुप्त हुमा । 


बुद्ध स्वय ज्ञानी थे ओर उन्होने ज्ञान का साग्रह प्रतिपादन किया । ससार का अथं 
भव-चक्र या आवागमन है । यह्‌ क्षणिक ओर द्‌ खमय हे! अविद्या संसार कौ जननी 
है ओरसव्रदुखोका मुल कारणहे। निर्वाण या मुक्ति का अथं इस भव-चक्रसे, 
इस आवागमन के चक्र से, इस प्रतीत्यसभरत्पाद के चक्र से मुक्त दोना है! यह्‌ मुक्ति 
तभी हो सकती है जब ससार के मूल कारण अविद्या कानाश हो ओर अविद्याकां 
नाश केवल विद्या या ज्ञानद्वारा ही संभव है। अत ज्ञान ही सवमे श्रेष्ठ एव पवि 
वस्तु हे । बुद्धशब्दं का अथं ही ज्ञानवान्‌ है । भगवान्‌ बुद्ध की प्रसिद्ध उक्ति हे-हे 
भिक्षुगण, जिस प्रकार लोग सोनेको अग्निमे तपा कर, कसौटी पर कस कर ओर 
अच्छी तरह ठोकपीट कर पणं परीक्षा करने के बाद उमे खरा मानते दै, उसी प्रकार 
आप लोग मेरे वचनो को ज्ञानागिनि मे तपा कर, बद्धिरूपी कसौटी पर कस कर तथा 
उनकी हर प्रकारसे पूणं परीक्षाकरके ही उन्हे ग्रहण करे, केवन मेरे प्रति आदर 
ओर श्रद्धा के कारण ही उन्हे सत्य मत माने |> 


भगवान्‌ बुद्ध के पवित्र उपदेशो को उनके परवर्ती अनुयायी अपने-अपने ठग 
से समक्लने तथा प्रतिपादन करने लगे, फलत हीनयान तथा महायान नामक दौ 
सम्प्रदायो मे बौद्ध-घमं विभक्त हो गया । 


१, सम्पक्‌ ज्ञान (भ्रायंसत्यो का तत्त्वज्ञान), २ सम्यक्‌ मकृल्प (दुढ निश्च), 
२ सम्यक्‌ वचन (मत्यवचन), ४. सम्यक्‌ कर्मान्त (हिसा-दोह्‌, दुराचरण-रहित 
कमं), ५ सम्यक्‌ प्राजीव (न्यायपुभं जीविका), \ सम्यक्‌ व्यायाम (जरायौ 
को न उत्पन्न होने देना श्रौर भलाई के लिए सतत प्रयत्न करना), ७ सम्यक्‌ 
स्मृति (चित्त, शरीर, वेदना श्रादि के श्रशुचि प्रनित्य शूप की उपलब्धि श्रौर 
लोमादि चित्त सताप से श्रलग हृटना), ८ सम्यक्‌ समाधि (राग-देषादि इन्द्र- 
विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नैसपिके एकाग्रता) । 

२ तापच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवणंमिव पण्डितै 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य मद्वचो नतु गौरवात्‌ 11" 

--तत्त्वसग्रहुपस्िका पृष्ठ ८५ 


११८ जातकमाला-एक श्रध्ययन 


हीनयान का सबसे अधिक विख्यात एवं महृत्वपूणं संप्रदाय “सर्वारितवाद” 
जगत्‌ को केवल क्षण-क्षण परिणामी वासनाथो का संघात ओर जीव को केवल 
प्रतिक्षण-परिणामी विचारधारा का संतान मानता हे । निर्वाण का अथं स्वंथा विनाश 
मानता ह । अभावमय तथा अपनी ही भुक्ति की कामना करनेवाले स्वार्थी “अहत्‌” 
को सिद्ध समन्नताहे। एक ओर तो हमे जीव ओर जगत्‌ आदि सव वस्तुओ के 
अस्तित्व का लोभ द्िखाताह ओर दूसरी ओर हमे केवल सन्तान ओर संघात 
के क्षणिक टुकडो से बहलाना चाहता हे! एक ओरतो बद्ध के मौन को जगत्‌, 
जीव ओर ईश्वर की सत्ता का निराकरण मानना ओर दूसरी ओर बुद्ध कं शरीर 
को, अग-प्रत्यंग, को, आराध्य मानकर उनके नख, केश, दन्त, भस्म एवं अस्थि-खण्डो 
पर भव्य मदिर बना कर स्वय बुद्ध की प्रतिमा को ईश्वर के आसन पर बिठा कर 
उसकी पूजा करना इस हीनयान सम्प्रदाय की जडो को हिला देता हे | 

हीनयान के इन दोषो ओर विरोधो ने कुष विद्वान्‌ बौद्धो को इन विषयो पर 
गम्भीर विचार करने को वाध्य किया। वे सोचने लगे किं वास्तवमे क्याये दोष 
ओर बिरोध बुद्धवचनो मे हैया हीनयानियो द्वारा अन्यथाप्रतिपादित सिद्धान्तो मे? 
अन्तत वे इस निष्कषं पर पहुचे कि हीनयानियो द्वारा अनुचित रीति से अस्यथ प्रति- 
पादित सिद्धन्तोमे ही ये दोष ओर विरोध आने है, बुद्धसभ्मत दिद्धान्तो मेनही। 
बुद्ध भगवान्‌ ने पात्र की योग्यता के अनुसार उपदेश दिं । हीनयानानूयायी श्रावको 
ओर प्रत्येकबुद्धो को सत्त्वशुद्धि के लिये कमं ओर उपासना का उपदेश दिया ओर 
केवल महायानानुयायी बोधिसत्वो को उन्होने ज्ञान का असली उपदेश दिया । इन 
बौद्धो ने ही अपने आपको महायानी ओर दूमरे बौद्धो को हीनयानी शब्द से सम्बोधित 
किया ¦ 

महायान का अथं होता है -विस्वृत यान (गति-साधन) अथवा प्रशस्त मागं । 
इसका एेसा नाम इसीलिए पडा कि इसके दारा निदिष्ट मागं पर चल कर असख्य 
व्यक्ति चरम लक्षय को अपना सकते ह । इस सम्प्रदाय को सहजयान (2.25 ए) 
भी कहा जाता टै, क्योकि इक्के सिद्धान्तो को प्रत्येक व्यक्ति सुगमतासे हूुदयंगम 
कर सकता है ¦ महायान धमं की सरलता एवं व्यावहारिकता ही इसे विश्व-धमं के रूप 
मे प्रतिष्ठित कर सकी । यहु धमं कोरिया, जापान, चीन आदि देशो मे प्रचलित 
होकर मुख्यत संस्कृत-भाषा मे ही उपनिबद्ध हु है, इसलिए इसे आधुनिक विद्वान्‌ 
संस्कृत बौद्धघमं अथवा उत्तरी बौद्धधघमं (पिठ पला प्तताव.ता) के नामसे 
अभिहित करते है । 

महायान धमं की सत्रमे बडी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना है । बोधि्षस्व 
कीप्राप्ति ही जीवन का उहेश्य हे! महायान मे अपनी शुक्ति की अपेक्षा संसारके 
समस्त जीवो की मुक्ति पर जोर दिया गया है  महायानी संसार के समस्त प्राणियो 
केसमग्रदुखोका नाश करा उन्हे निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उहेश्य 
मानता हे । उसका यहु प्रण है कि जब तक एक-एक प्राणी मुक्त नही हो जाता, हम 
स्वयं निर्वाण-सुख को नही भोगेगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाण-लाभ्‌के लिये 
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~ प्रयत्नशील रहेग । महायानियो का यह्‌ आदशं बोधिसत्व कटा जाता दै । जो व्यक्ति 

इसकी प्राप्ति करता है तथा लोक-कल्याण मे सलग्न रहता है, उमे भी बोधिसत्त्व 
कहा जाता ह । जिस प्रकार पक मे रहकर भी पंकज स्वच्छ तथा निमल रहता है 
उसी प्रकार सप्षार मे रहकर भी वे सस्तारिक आसक्ति से प्रभावित नही हौते। 
लोक-सेवा कौ भावना से वे जन्म ग्रहण करने को भी तत्पर रहते है । 

महायान के “वोधिसच्व' हीनयान क "अहत्‌" पद से भिन्त है । हीनयान 
मे “अ्हंत्‌"' की प्राप्ति ही जीवन का चरम लध्य कहा गया ह । “अहत्‌ के विचार 
मे स्वाथंपरता निहित दै, क्योकि वे अपनी ही मुक्ति कं लिये प्रथत्नशील रहते है । 
इसके विपरीत महायान के बोधिसत्व का आदशं लोक-कन्यराण कौ भावना पर 
प्रतिष्ठित है । इस प्रकार हीनयान का लक्ष्य वैयविनक है, जवकि महायान का लक्ष्य 
स्विंभौम | 

महायान मे बुद्ध को ईश्वरक रूपमे माना गया है} हीनयान धमं अनीश्वर- 
वादी होनेके कारण लोकप्रिय नहीहो सका । धमं की भावना मे निभैरता की 
भावना निहित है । मनुष्य अपूणं एवं असीम होने के कारण जीवन के संघर्षो का 
सामना करने से जब विरसता का अनुभव करने लगता है तब वह्‌ एक एसी सत्ता 
की कल्पना करता है जो उसकी सहायता कर सके । एेसी स्थिति मे वह्‌ स्वावलम्बन 
के प्रति श्रद्धान रखकर ईश्वरपेधी हो जाता है । महायान मे एेसे व्यक्तियोके 
लिये भी आशा का सन्देश दहै । यही कारण दहै करि महायान मे ईश्वर को करुणामय 
एवे प्र॑ममय माना गया ह । कहा गया “ {€ &० 1 4212202 15 2 
&०५ 2 10४८ 58 125 &762६ 31158 © ५८४०10०." ' समस्त प्राणी 
प्रेम, भक्ति ओर कमक द्वारा ईश्वर की करुणा का पाव हो सकता है । 


आगे चलकर महायान मे बद्ध को पारमार्थिक सत्य का एक अवतार मान 
लिया गया है । बोधिसत्व की प्राप्ति के पूवं बुद्ध के जितने अवतार हुए थे उनकीं 
कथा जातक मे वत्तंमान हे । परम-तच्व को महायान मे वणंनीय माना गया हे। 
इसका प्रकाशन धमेकायके रूपमे हाहे । घमंकायके रूप म्‌ बुद्ध समस्त प्राणी के 
कल्याण के लिये चिन्तित दीखते हं । इस रूप मे बद्ध को “अमिताभ बुद्ध" कहा जातां 
है तथा उनकी दया की अपेक्षा करना साधारण मनुष्य क जीवन का आवश्यक 
अंग होता ह्‌ । महायान मे ईश्वर की भक्तिपर भी बल दिया गया हें । महायान 
ग्र॑थ--'सद्ध मंपुण्डरीक“ का कहना ह्‌ कि सच्चे प्रमसे बुद्ध को, एक पुष्प के अपं 
हारा साधक को अनन्त सुख प्राप्त होताह। इस प्रकार बुद्ध को ईश्वरके रूप 
मे प्रतिष्ठति कर महायान ने घामिक-भावना को संतुष्ट किया हे । 


महायान मे आत्मा का अस्तित्व माना गया हं । इसका कहना है कि यदि 
आत्मा का अस्तित्व नही साना जाय तो मुक्ति केसे मिलेगी 7 मुक्ति की साथंकता 
को प्रमाणित करने के लिये आत्मा मे विश्वास आवश्यक हो जाता है । महायान 
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मे वैयक्तिक आत्मा को मिथ्या या हीनात्मा कदा गया है 1 इसके बदले महात्मा की 
मीमासा हृरई दै । सभी व्यक्तयो मे एक ही महात्मा वत्तंमान है । इस दृष्टि से सभी 
मनुष्य एक दूसरे मे भिन्न होते हृए भी समान है । 

हीनयान मे भिक्षु-जीवन अथवा संत्यास् पर अधिक जोर दिया गयादहै, 
किन्तु महायान मे सन्थास अथवा संसार से पलायन की प्रवृत्ति कौ कटु आलोचना 
हुई ह 1 य्यपि विश्व पूणंत सत्य नही है फिर भी संसार को तिलाजलि देना इधि- 
मत्ता नही हे । यदि मनुष्य संसार का पारमाथिक रूप समस्ने तो सारम रह्‌ कर 
ही बह निर्वाण प्राप्त केर सकता है । महायान यह्‌ शिक्षा देताहै कि मनुष्यको 
ससारमे रह्‌ कर ही अपनी प्रगति केः सम्बन्ध मे सोचना चाहिये । 

महायान मे कमं-विचार मे भी परिवत्तन लाने का प्रयास किया गयाहे। 
कर्म-सिद्धान्त के अनुसार प्रव्येक व्यक्ति अपने कमं का फल पाता है, दूसरे 
शब्दो मे बिना क्रि हृए्‌ कर्मो का फल नही मिलतादहै तथा किये हए कमंका 
फल भी नष्ट नही होता है । परन्तु, महायान का कहना है किं बोधिसत्त्व अपने कर्मो 
के फल से दूसरो को लाभान्वित कर सकते हँ तथा दूसरे व्यक्तियो के पापमय कर्मो 
का स्वयं भोग कर सक्ते हँ । जातकमाला के प्राय सभी जातको मे हम मीमाष्षा- 
दर्शनःक्त कसं-सिद्धान्त का उल्लंघन पाते है । बोधिसत्त्व चाहे जिसल्प मेभीहो, 
अपने सपस्त पुण्यो के फल का प्रतिदान महान्‌ से महान्‌ पापी या श्वापद तक्को 
करने मे अग्रसर रहते हे । प्रतिदान लेने मे शक्र का योगदान मख्यरूप से रहता 
हे, जो अंशत ईष्यविश भौर अंशत परीक्षा के लिये बोधिसत्त्व को महाकष्ट मे डाल 
देता है । नेतर जैसे अत्यन्त आवश्यक शंग की भी याचना कर लेता है", किन्तु बोधि- 
सत्त्व लोक-कल्याण की कामना से उसे अहित नही समञ्चत । 


लोक-कल्याण कौ भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्व अपने पुण्यमय कर्मों 
के द्वारा दूसयोकोदुंखसे भुक्ति दिलाते है तथां उनके पापमय कर्मो कास्वयंभोग 
करते है । इस प्रकार कर्मो के आदान-प्रदान को, जिसे परिवत्तं कहा जातादहै, 
महायान स्वीकार करता हे । 


महायान मे निर्वाण के भावत्सक मतपर बल दिया गयादै। निर्वाण 
प्राप्त करने के बाद व्यक्तिके समस्त दुखोका अन्तहो जाता हं। वहु आनन्द 
की अनुभूति प्राप्त करता है| निर्वाण को आनन्दमय अवस्था कहा गया है । 
महायान मत की तरह शकर ने भी मोक्ष को एक आनन्दमय अवस्था बतलाया है । 


महायान उदार एवं प्रगतिशील ह! इसमे अनेक एसे अनूयायी अयेजो 
बोद्ध-धमं ग्रहण करने के पूवं जिन धामिक विचारो को मानते थे, उन्हे बौद्ध-धमे मे 
मिला दिया । महायान ने, उदार एवं प्रगतिशील होने के कारण, उनके विचारो कौ 
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आश्रय दिया, जिसके फलस्वरूप महायान मे अनेकानेक नवीन विचार मिल गये जो 
इसे जीवित तथा युगानुरूप बनाने मे परम सहायक सिद्ध हृए । 

असंग ने महायान-विधधमे-संगति-सूव्र मे महायान कौ सात मौलिक विरोषताभो 
का उल्लेख किया है, जो निम्नाकित है- 

१--महायान विस्तृत हे । 

२--यह सभी जीवो के प्रति सामान्य प्रेम को व्यक्त करता है। 

३--विषय ओर विषथी के परम तततव का निषेध कर तथा चैतन्य की 
एकमात्र सत्ता मानकर बौद्धिकता का परस्चिय देता हे । 

४--इस्का आदशं बोधिसत्व की प्राप्ति है । बोधिसत्व मे संसार के समस्त 
जीवो की मुक्ति के लिये कमं करने की अद्ध त शक्ति ठे । 

५--यह्‌ मानता दं कि बुद्ध ने अपने उपाय कौशल के आधार पर संसारके 
अनेकानेक मनुष्यो को उनके स्वभाव तथा बुद्धि के अनुस्तार उपदेश दिया है । 

६--इसका अन्तिम उद्‌ श्य बुद्धत्व को प्राघ्ठ करना है। बुद्धत्व कौभ्राप्ति 
के लिये बोधिसत्व को दश अवस्थाओ से गुजरना पडता हे । 

७-बुद्ध संसार के समस्त व्यक्तयो के आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पुक्ति 
करा सकते हे । 


२- बोधिसत्व की कत्पनां 


अब हम जातकमाला की मूख्य दाशंनिक वस्तु बोधिसत्व की कल्पना का भी 
एतिहासिक तथा दाशंनिक दष्टो से विचार करें, प्राणियो के आत्तिनाशन के 
प्रति बोधिसत्त्व का जो स्वरूप जातकमाला मे प्रदरित है, वह्‌ मुख्यत महायान की 
प्रकृष्टतम कल्पना है । 

बौद्धधमं की प्रारम्भिके अवस्था मे “अहत्‌” की भावना पायी जाती हे । भगवान्‌ 
बुद्ध को “अर्हत्‌” कहा गया । साथ ही चार आयंसत्य एवं अष्टागमामं के उपदेश प्राप्न 
करने वाले उनके शिष्यो को भी “अहत्‌” पद से अभिहित किया जाने लगा एसे 
लोग अष्टाग-मागं का अनुसरण कर तीनो आस्रवो ( एेन्द्रियिक सुख, सत्ता-प्रेम 
अज्ञान) से रहित होते थे । “ब्रह्मजालसृत्त' आदि पालि ग्रन्थ के अनुसार “अहत्‌ 
वह है,जो मुक्तहो गया है, पूनजेन्म के बन्धन से रहित है, जिसने अपने सारे 
भवबन्धनो को त्याग दिया है, जो पवित्न जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसकी इच्छा 
एवं प्रवृत्ति अन्तिम मुक्ति के प्रति उन्मुख हे, ओ अपने मागं मे एकाकी, उत्साहपूणं 
तथा अपना स्वामी स्वय हं ।* “अहत्‌” स्वय मुक्ति प्राप्त कर ससार के अन्य 
प्राणियो की सक्ति के विबुद्ध के उपदेशो का प्रचार करता था “अहत्‌ का 
जीवन मृ्युपयंन्त सासारिक जीवो के कल्याणाथं अपित होता था। गौतम बुद्ध के 
परिनिर्वाण के तीन सौ वर्षो बाद तक “अहत्‌ की यही धारणा रही । परन्तु धीर 
धीरे इस भावना मे परिवत्तन होने लगा ओर ईसा पूवं दो सौ वषं तक बोद्ध भिक्ष 
सासारिक जीवो की दु खनिवृत्ति एवं कल्याण से विमुख होकर अधिक स्वाथेलिप्त 
हो गये ! वे अपनी ही भक्तिं के लिए प्रयत्नशील रहने लगे । सामान्य लोगो कै 
उद्धारके लिए बुद्धं के उपदेशो के प्रचार क्ररने का उत्साह उनमे नही रहा । जन- 
कल्याण के प्रति भिक्षुओ के उदासीन तथां उनके आल्म-केन्द्रित होने की भावना 
का उत्लेख परवर्ती पालि-साहित्य मे अनेक स्थलो पर मिलता है । धम्मपद- मे जहां 
एक ओर अत्मसंयम, ध्यान आदि की प्रशंसा की गई है, वही सामान्य-जन के 
कल्याण के प्रति उदासीनता की भावना भी परिलक्षित होती दे । थेरगाथाञ कै 


१ ब्रह्मजालसुत्त (दीष १, १-४६) 
२ धम्मपद (२८ वर्ग) पन्ब्रतदटरौ व भमु धीरो बाले श्रवेक्छत्तीति । 
३ (क)-येरगाथा स० २४५ प° ३१ 
व्यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे । 
यथा गामो तथा तायो' कोलाहलं तत्‌ उत्तरिनुति ।" 
(खं) येरगाथा स० ३८० पृ*४्- 
“यस्स कत्वाय प्रच्बजितो श्रगारस्मा भ्रनमारियम्‌ । 
सोमे प्रस्थौ श्रनुप्पत्तो सन्बसथोजनक्खयोति ।” 
(ग) येरगाथा २२४, चु० २९। 
“तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्‌ता कत्त बुद्धस्य सासन" ति । 


बोधिसत्व कौ कल्पना . १२३ 


अधिकाश कवियो ने वैयक्तिक मुक्तिपरदही ध्यान कोकेन्ित क्या हे, प्राणियो 
के कल्याण की बात वहं शायद ही कही आयी है । मिसिन्दपञ्ह+ का कथन ह कि 
"अहत्‌" को अपने ही दू खो से युक्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए । 

उपर्युक्त संकीणं विचारो के विरोध मे सभी जीवो की रक्चा एवं कल्याण के 
सिद्धान्त-रूप मे बोधिसत्व की कल्पना का प्रादुर्भाव हुञा | 

^"ट {6011622 त०त््र0€ ५2 0700 ध]इडधल्य ए 50पाठ एपठत18६ 
1<त८प्४ 28 2 ए70४65६ 23दा05ा पड [व्ल ग पपठ अिप्रणव्य हलिपण्ठप्यः ऋत 


2] ्प्ाऽत कप्णष् #16 प्०ाएऽ ज ४2 610 “२ 


बोधिसत्व का मुख्य, कायं अर्हत्‌ के आध्यात्मिक संकीणंता की आलोचना एवं 
निन्दा करना था । 
(८4 00043६८८ 18 ल7002 प्लत ए = 2४त्‌ पवक = जाह ४110 दघ€8€8 


एत 600वृलफा18 16 = अुाप्र्पथ््‌ टगः ग इप्लौ (ग &वप्रडड" वपत्‌ एकपल 
४4०28 3 


इस सिद्धान्त का अनुगामी संगठन महायान की संज्ञा से अभिहित किया गया । 


बोधिसत्व की कल्पना सहायान की सबसे बड़ी विशेषता है । बोधि का अथं 
है बुद्धत्व (£1111€11€0८)--एेसा प्राय सभी विद्धान्‌ मानते है । किन्तु सत्त्व 
का अथं विभिन्न विद्वानो ने विभिन्न दंग से सम्चा है ओर इस कारणं बोधिसत्त्व 
शब्द की विविध व्याख्या की है ! हरदयाल ने अपनी पृस्तक “1116 2804}1158 1९2 
0०८0106 [7 एएतत1115 5275111८ [11271176 मे बोधिसत्व शन्द के 
अथं का निम्नलिखित ढंग से विश्लेषण किया है- 


(१) “सत्व ( नपु० ) का अथं मोनियर विलियम्स के अनुसार है--बद्धि, 
चरि, ज्ञान, प्रकृति ! अतएव जिसे बोधि अर्थात्‌ पूण॑ज्ञान हो, जिसकी प्रकृति पुणं 
ज्ञानमयी हो चह बोधिसत्त्व ह ।° 

(२) “सत्त्व (पु०) का अथं हे प्राणी (40४ [षट ठ उलप्य एला६) 
पालि “सत्त का अथं ह--सेजीव पदाथ (^ 1118 एलणट, लाल्शपा 2 
8०६1८1६ 276 72110721 एलापट, ला800 ) ॐ 


यहु अर्थं अधिकाश आधुनिक विद्वानो के द्वारा स्वीकृत हं 


१. मिलिन्दपञ्ह--२३१ “किति महाराज इदं दुक्खं निरुज्छाय श्रञ्जच्च दुक न 
उप्पञ्जेय्‌याति, एतदत्था महाराज भ्रम्हाकं पन्बज्जा श्रनुषादापरिनिन्बान । 

2 {12024 21; 80वा1- ध ५2 0८16, 2? 3 

५१.४३1, ए80वो018फव, 10106, 2. 3. 

4 ५, ५1111905 अ [पत्र , 2, 5887 : 
(८006 0 ४४इ ०00 गः एलर्पल्लः ७180 प्य ४8 1115 68561166." 
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१२४ ` जातकमाला-एक श्रध्ययन 


इसी आधार पर समाधिराजसूत्रकार ने बोधिसत्व का अधं किया है "- 
बोधति सत्त्वान्‌ इति बो्तिसत्त्व ' ।१ 
पी° घोषने भी सतव काञथं प्राणी ही किया है, न्तु समस्तं पद बोधि- 
सत्व कीं व्याख्या उन्होने की है- 


“बोधि स चासो महाकृपाशयेन सस्वालम्बनात्‌ सहवश्चेति ।” ^ 


दसते द्योतित होता है कि मनुष्य बोधि ओर सत्व दोनोही है । 


(३) सत्त्व का अथं ह-आत्मा, मनस्‌, इन्द्रिय, चेतना । पालि मे सत्त का 
अथं है-आत्मा । प्रज्ञाकरमति ने बोधिचयवितार की दीका मे लिखा है-- 


“तत्र (बोधो) सत्व अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्व ॥**3 


पीर घोष नेभी एक व्ाख्याकार का उल्लेख कियादहै जो सत्त्व का अथं 
अभिप्राय करते है- 
°'बोधौ सस्वस्‌ अभिभरायो येषा ते बोधिक्षत्वा ।*,५ 


तदनुसार बोधि पर जिसका मन, प्रवृत्तियों विचार तथा इच्छे केन्द्रित हो, 
वहु बोधिसत्त्व हे । 

(४) सत्ता का अथं हे-गभ, गुप्त, अज्ञात, अव्यक्त (मो० वि ०) ! तदनुसार 
बोधिसत्त्व वह्‌ है जिसमे बोधि (ज्ञान) अभ्यक्त रूप मे निहित हौ ।५ 

(५) योगसूत्र के अनुसार सत्त्व का अथं हौ सकता दे-परुषाधित--मन, 
बृद्धि । यहं ई० सेना के अनुसार है जिसने बौद्ध-धमं पर योग-दशंन का प्रचुर 
प्रभाव माना हे। 

किन्तु यह्‌ विचार बुद्धिग्राह्य नही हो सकता । क्योकि इसमे इतिहास की 
भूल (12611707) होगी । अधिकाश विद्वान योग-सूत का समय ३०० ई० के 
आसपास मानते है जबकि “बोधिसत्य"' शब्द पालि निकायो मे ही आता हैर, 
जिसका समय श्वी-श्थी शती ई० पू० माना जातादहे। 








१ समोधिराजसूत्र {०1 252, 4 
२, शतसाहलिकाप्रज्ञ पारमिता प° २, 70४8 2 ((ध्गहः । मपय) 
३ बोधिचर्थावतारपजिका, पृ० ४९१ 
४ सतसाहलिका-प्रज्ञा पारमिता, प्रृ° २ टिपणीरे 
१, प ऽ (पाः--{0५15 0, ? > - 
नूप (100 प०णाल्वष्ल 15 1269६ चत्‌ प्र८०८1०64. 


६ “मयृह भरि खो प्रनभिम्बुद्स्स नोधिसत्तस्सेव 1 -- मज्मिमनिकाय, १।१५।६ 


भेन 


बोधिसत्व की कल्पता . १२५ 


एच ० कनं ने बोधि शब्द को साख्य-योग के शुद्धि" शब्द का समानार्थ 
माना हे । “बुद्धिसत्व' शब्द योग-सहिव्य मे पाया जाताहै। इस आधार पर 
उन्होने बोधिसत्त्व का अथं किया है--अन्तनिहिति बुद्धि का मानवाकार सूप 
(26807106 ० ए0ष्लणप् 2 0६186266)" 


किन्तु यह्‌ अथं उपयुक्त नही प्रतीत होना है, क्योकि बौद्धतत्त्व-मीमासा के 
अनुसार “बुद्धि” सत्ता के निम्नतर स्तर से सम्बद्धं है, जबकि “बोधिः का सस्बन्धं 
उनच्वतम ज्ञान से हे । वोधिचर्यावतार मे कहा गया ह - 


^ बुद्धि. सस्व्र्तिर्च्यते ।'“ 


(६) सत्त्व पाचि सत्त का रूपान्तर है जो सस्कृत सक्त से वना प्रतीत होता 
होता ह । सक्त (^ सञ्ज्‌+ क्त) का अथं है-सटा हुआ, सम्बद्ध, भक्त, संलग्न । 
तदनुसार बोधिसत्त्व (बोधिसक्त) का अथं हे-बोधि मे सलग्न ।3 

किन्तु पी° ओह्टामार इरा इम मत का खण्डन इस आवार पर किया गयां 
है किं ^ सज्ज का प्रयोग कभी भी नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शो के प्रति संसक्ति 
के अथंमेनही हु हें \* 

(७) मोनियर विलियम कृन संस्कृत अग्रेजी कोश म “सत्तव'' का अथं है- 
शक्ति, बल, साहस, उत्साह ।* तदनुसार जिस व्यक्ति की शक्ति बोधि (जागृति, ज्ञान) 
की ओर अभिमुख हे । इस अथं मे सत्त्व शब्द क्षेमे की “अवदानकल्पलता" मे 
अनेक बार प्रयुक्त हुआ है 1 यथा-- 

'सत्त्वाल्धघि 1४ 

“सत्त्वोज्ज्वलं भगवतश्चरित निशम्य }'*° 

'सत्त्वनिधिर्‌ “°= 

“बोधिसत्त्व सतत्वविभूषित ।”* 

बुद्धचरित मे भी यह्‌ शब्द प्रयुक्त हु है - 

“बोधिसत्त्व परिपूणेसत्तव ।*१५ 


१ ^ शप1 63) १०८८ 5 (कूत150116* 1, 589, १०९८ 
--- त € 





२ बोधिचर्यावतार--; 2 
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१२९ . जातकमाला-एकं श्रचष्ययन 


तिन्बती कोशकारो ने भी बुद्धि ओर उत्साह्‌-सम्पन्नता पर बल दिया है) 
चीनी कोशकार के अनुसार बोधिसत्त्व वह्‌ है जिसकी प्रकृति बोधि हौ गयी हे । 


१७ 


डां० हरदयाल का निष्कषे ह कि पालि वाड.मय मे अये हुए “बोधिसत्त" 
शब्द का सम्बन्ध वेदिक ““सत्त्वन्‌" (वीर, साहसी) शब्द से है जिसके अनुसार हम 
"अध्यात्म वीर'"^केरूप मे इसका अथं कर सकते है । वास्तव मे  बौधिसत्तवः' 
शब्द मे दो भावनाये अन्तनिहित है--एक तो सत्ता की भावना ओर दूसरी सघष॑मय 
जीवन की । केवल सत्ता कौ भावना से बोधिसत्त्व का सम्बन्ध दिखाना भ्रामक है) 
अत दूसरो के कल्याण के लिए निरन्तर सघषंशील रह कर इस संसार मे “अध्यात्म 
वीर'' कौ भूमिका का निर्वाह करने वाला व्यक्ति ही बोधिसच्व दै) इसे महासत्त्व 
भी कहते हे । 


बोधिसत्त्व की अवस्था को प्राप्त करनेवाले साधक के जीवन का लक्ष्य नितान्त 
उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है । उसके जीवन का उह्‌श्य जगत्‌ का परम 
कल्याण साधन होता हे । बोधिसत्त्व का स्वार्थं इतना विस्त रहता है कि उसके 
“स्व” की परिधि मे जगत्‌ के समस्त जीव समा जाते है) उसके प्रधान गुण होते 
है-महामेत्री मौर करुणा । पिपीलिका से लेकर हस्ति-पयंन्त विश्व के जीवो मे जब 
तक एक भी प्राणी दुख का अनुभव करता है, तब तक वह्‌ अपनी मुक्ति नही चाहता 
है । उसका हृदय प्राणियो के क्लेशो के निरीक्षण से स्वभावत द्रवीभूत हो उठता है । 
बोधिचर्यावतार ठतीय परिच्छेद मे बोधिसत्व के आदशं का सुन्दर वर्णन है-- 


“एव स्वंमिद कृत्वा यन्सयाऽऽसाद्ति शुभम्‌ । 
तेन स्या स्वेसतत्वाना सबंदु.खध्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सच्वेषु ये ते प्रामोद्यस्रागरा, । 
तेरेव ननु पर्यप्ति मोक्षेणारसिकेन किम्‌ 11" 


बोधिसत्व की यही अन्तिम कामना रहती हे कि सौगत मागं के अनुष्ठान से 
मैने जिस पृण्य-सभार का अजंन किया है, उसके द्वारा समग्र प्राणियोके दखोकी 
शान्ति हो । युक्त जीवोके हृदय मेजो आनन्द-सागर हिलोरें मारने लगतादै, 
वही मेरे जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये पर्याप्त है । रसहीन सूखे मोक्ष 
को लेकरक्याकरना है? 


मोधिसत्त्व को प्रथमत बोधिचित्त का ग्रहण करना पडता हे । सब जीवो कै 
उद्धार के लिये सम्यक्‌ संबोधि मे चित्त को प्रतिष्ठित करना बोधिचित्त का ग्रहण 
है । उसके लिये वन्दना, पजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अध्येषणा बोधिचित्तोत्पाद 
तथा परिणामना--इन सप्तविध अनुत्तर पूजा कां विधान है। षट्‌ पारमिताओ 
1. एत्वा प्ल 1६) 2 9-~- 
^"प्रल०८ एप, अर्य] सैका 





बोधिसत्त्व की कल्पना १२७ 


कौ--अर्थात्‌ पुणैत्व का-अनुशीलन भी नितान्त उपयोगी साधन है । दान अर्थात्‌ 
आत्मभाव का त्याग तथा नि स्वा्थबुद्धि की प्रकृष्टता, शील अर्थात्‌ प्राणातिपात 
आदि गहत कृत्यो मे चित्त की विरति, क्षान्ति अर्थात्‌ दूमरो के अपकार करिए जाने 
पर भी चित्त की अकोपनता, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ञा--इन षट्पारमिताओ का अजन 
बुद्धत्व प्राप्ति का नैसगिक उपाय है । दान आदि पचपारमिताओ का उदेश्य प्रज्ञा- 
पारमिता का उदय कराना हे । प्रज्ञापारमिता अर्थात्‌ पूणंज्ञान या सर्व॑न्नता की 
प्राप्ति शून्यता मे प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्तिकी होती ह। प्रज्ञापारमिता प्राप्त 
करने वाले बोधिसत्व के लिए इस जगत के समस्त व्यवहार मायिक तया स्वप्नवत्‌ 
प्रतीत होते हे । बोधिचित्त नि.स्वभाव, निरालम्ब, स्वंभूल्य, निरालय तथा प्रपंच- 
समतिक्रान्त आदि गणो से युक्त होता हे । नैरात्म्यपरिपृच्छासूत्र मे गोधिचित्तका 
लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


“शनि स्वभाव निरालम्ब सरवंशून्य निरालयम्‌ । प्रप्समतिक्रन्त  वोधिचित्तस्य लक्षणम | 
न काटिन्य न चमृषटुट्व न चोष्ण नेव शीतलम्‌ । न सस्पशं न च ग्राह्य बोधिचित्तस्य लक्षणपर्‌ ॥ 
न दीघं नापि वा हस्व न पिष्ड नं त्रिकोणकम्‌ । न कृश नापि च स्थूल बोधिचित्तस्य लक्षणम ॥ 
न श्वेत नापि रक्त च नङृष्ण न च पीतकम्‌ । अवण च निराकार वोधिचित्तस्थय लक्षणम्‌ || 
निवकार निराभासं निरूह रनिविबन्धकम्‌ ! अरूप व्योमसकाश बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ 
भावनासमतिक्रान्त तीथिकानामगोचरम्‌ । प्रज्ञापारमितारूप बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अनोपम्यमनाभासम्‌ अदश शान्तमेव च । प्रकृतिशुद्धसद्रव्य बोध्रिचित्तस्य लक्षणम्‌ "1** 4 
इत्यादि । 


प्रज्ञापारमिता की देवीरूप से उपासना बौद्धा का प्रधान आचार है ।* बोधि- 
सत्त्व मे ही प्राणियो को भुक्त बनाने कौ योग्यता रहती है । 


जातकमाला का दूसरा नाम दे-गोधिसंत््वावदानमाला । अवदान का अथं 
हे सुकमं । इस प्रकार बोधिसत््वावदानमाला का अथं हौगा-बोधिसत्तव के अवदानो 
अर्थात्‌ सुकर्मो की माला । इसमे भगवान्‌ बुद्ध ॒के पुर्वं-जन्मो की कथये ह । बद्धने 
एक जन्मके ही प्रयत्नो से बुद्धत्वं नही पाया था। उन्होने असंख्य जन्मो तकं 
बुदधत्व प्राप्ति के लिये भगीरथ प्रयत्न किये थे । जब वे अपने पूवं-जन्मो मे सद्गुणो 
का विकास ओर सत्कर्मो का अवरम कर रहै थे त उनकी संज्ञा बोधिसत्व थी । 
बोधिकतत्तव को हुम भावी बुद्ध भो कहु सकते है । भगवान बद्ध स्वंज्ञ थे ! वे अपने 


१ “नतैरात्म्यपरिपृच्छासूच'---१२-१८ 

२ “सर्वेषामपि वीराणा परराथ॑नियतात्मनाम्‌ । 
बोधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ 
बुद्धे. प्रव्येकनुद्धौ ए्च श्रावश्च निषेविता । 


मार्गस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्व्यन्य इति निश्चय, 11" 
--प्रज्ञापारमितासूतर 


१२८ जातकमाला--एक श्रध्ययन 


पवं-जन्म की घटनाओं को भी जानते थे ।* बोधिसत्त्व भी कभी-कभी अपने पूवं 

जन्म का स्मरण कर सकते थे । बोधिसत्व कोशलाधिपति ने अपने अतीत जन्म का 
स्मरण करते हुए हाथा कि पूवंजन्म मे जबवे मनजद्ुर थे तब भिक्षुजो को कुछ 
भोजन देने के फलस्वरूप ही वे दूसरे जन्म मे कोशल के अधिपति हृए-- 


“सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहैव नगरे भृतकोऽहेमासम्‌ । 

शीलान्वितोऽपि धनपाद्रममुच्छुतिभ्य 
कर्माभिराधनसमजितदीनच्रत्ति ॥ 

सोऽह भूति परिभवभ्मदेन्यशाला 
त्राणाशयात्स्वयमद्त्तिमयादिविक्षु । 

सिश्ताथनश्च चतुर श्चभणानयश्य 
वश्प्रे्ियाननुगतानिव भिक्चुलक्ष्म्या ॥ 

तेभ्य प्रसादसृदुना मनसा प्रणम्य 
कुल्माषमान्रकमदा प्रयत स्वगेहे । 

तस्याङ्ध रोदय इवेष  यदन्धराज- 
| चडाप्रभश्चरणरेणुषु मे निषक्ता 11: 


मौर उनकी धमंपरायणा रानी ने भी (जो बोधिसत्व नही थी) अपने अतीतं जन्म 
को स्मरण करते हुए कहा कि पूवं-जन्म मे जब वहु दासी थीतोकिसी सुनि को 
कुछ भोजन देने के फलस्वरूप ही वहु कोशलाधिपति की रानी हई । 


' बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 

दाजी सती यदहुद्धुतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणाश्चरवाय मुनये विनथेन दत्वा 

सुप्तेव तत्र समवापमिह प्रघोधम्‌ | 
एततु स्मरामि कशल नरदेव । येन 

त्वन्नाथतामुपगतास्सि सम पृथिव्या । 
क्षीणाश्चवेषु न कृत तनु नाम किल्चि- 

दिष्युक्तवानसि यथेव मुनिस्तथैव ।|3 


१ तुलनीय-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि नत्व वेत्थ परतप ॥ 
--श्ीभ्धगवद्गीता--४।५ 
२. जातक०--२३।१०-१२ 
३. जातक ० ३/१७-१८ 


बौधिसत्व की कत्पना : १२६ 


जतिकमाला के सभी जातकों के प्रधानपाव बोधिसत्व हैँ! वे मनूष्योंकी 
योनि में कभी राजा^, कभी आचायंर, कभी ब्राह्मणञ, कभी तपस्वी, कभी परि- 
व्राजक^, कभी धरेष्ठी\, ओर कभी नाविक के रूपमे प्रकट होते हैँ । देवयोनि से 
देवताओं के अधिपति शक्रः होते हँ ओर पषण, पल्लियों की योनि में व्याघ्री, 
शशक ^°, मस्स्य ^^, मृग *२, कपि१३, हुस्ती १४, वनमहिष ^^ या हंस १६ होकर जन्म 
लेते हुं । जिस किकी भीं योनि में उक्पन्त हों वे वचपनमसे ही बड़ होनहार होतेहै। 
अल्पकाल में ही स्व॑गुणसम्पन्न हये जावे हैँ | | 


बोधिसत्त्व के जीवन का प्रधान लक्ष्य--चागवत की इन पंक्तियों के उद्धरण 
से प्रायः प्रकट हुमा ह- 


°“ कामयेऽहं मतिमीश्व रात्‌ पराभष्टद्धयुक्तासपुतर्भंवं वा । 
आतं प्रपद्य ऽखि लदेहभाजामम्ठःल्थितो येन भवन्त्यदुःखाः 11 ६।२१।१२ 


वे भूख कौ ज्वाला से व्याकुल होकर अपने सदयःग्रसूत शावको को खाने 
क लिए उद्यत बाधिन के आगे अपना शरीरोत्सगं कर उसकी प्राणरक्षा ओर धममरक्ना 
करते हूं ।** वे सवंस्वदन से ही संतुष्ट न होकर अपने शरीर का अवयव भी प्रसन्नता- 


न न 


पूवंक देदेते हँ ।*° दान-कमं मे भयानक विघ्न उपस्थित होने पर भौ वे अपने कमं 


1 


१ शिवि० कुल्माषपिण्डी° जैत्रीवल० दिश्वन्तर० यज्ञ उन्मादयन्ती० सुतसोम० 
तथा प्रयोगहुजातक 
. ब्राह्मणजातक 
. विस्ष° तथा चुडुबोधिजातक 
. श्रगस्त्य तथा क्षान्तिजातक 
महा बोषिजातक 
. श्रेष्ठि० श्रविषह्यशरेष्ठि ° तथा ध्रेष्ठिजातक (२०बे) 
. सुपारग-जातक 4 | | 
. शक्रजातक तथा कुम्मजातक 

` ९. व्याघ्रीजातकं 

१०. शश-जातक 

६१. सत्स्य-जातक्‌ 

१२. शरमजातक तथा इर्-जातक्‌ | 

१३. महाकपि-जातरक (अवे तथा ^७वृं जात्तक) 

१४. हस्ति-जातकं 

१५. महिष-जातक 
२६. हुस-जातक ` 

१७. व्याध्नी-जातक 

<. शिबि-जातक 


६ 


18. 


9 
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१३० जातकमाला-एकं श्रध्ययनं 


से विचलित नही होते ।* तपस्याकाल मे जब वे केवल क्मल-नाल खा कर रहते थे 
लगातार करई दिनो तक इन्द्र के द्वारा उनका आहार लुप्त किये जाने पर भी उनके 
मन मे विकारं का उदय नही होतारहै।२ मनुष्यका ताजा मास ओर गमं रुधिर 
चाहने वाले भूखे ओर प्यासे यक्षो को अपनेही शरीर से मास के टुकडे खिला कर 
ओर रुधिर की धारा पिला करवे उन क्र रहूदयोमे भीकरुणाका संचार करने 
मे समथं होते है 13 शशक-योनि मे उत्पन्न होने पर वे भूखे अतिथि के लिए अपने 
सुन्दर शरीर कोही अग्नि मे डाल कर अतिथि-सत्कार का अलौकिक दृष्टान्त 
उपस्थित करते है ।० आजन्म आचरित अहिसा के प्रभाव से वे समद्र मे सकटापन्न 
जहाज के संतरस्त याच्रियो की प्राण-रक्षा करने मे समथं होते है ।* वे अपने अमात्य 
की रूपवती पत्नी को देख कर महित होते है ओर अमात्य द्वारा पत्नी अपिति की 
जाने पर भी उसे अस्वीकार करते हृए शीघ्र हा मोहक्तं होकर सन्मां का उपदेश 
करते है ।* वे देवेन्द्र शक्र होकर मद्यपान मे आसक्त राजा को मद्यपान से विरत 
कर राजा ओौर उसकी प्रजा का कल्याण करते है ।* विपत्ति मे पडे हृए प्राणियो को 
देख कर बोधिसच्व दया से द्रवीभत हो उस्ते है ओर अपने अलौकिक पराक्रमसे 
उनकी रक्षा करते हं । उपकृत प्राणी कृतघ्नता ॒या विश्वासघातं करे, बोधिसत्त्व 
उनका उपकार ही करत हं । वे रुरुमृग होकर प्रखर जलधारा मे बहते हुए, जीवन 
से निराश मनुष्य को जान की बाजी लगा कर बचाते है । किन्तु वहु कृतघ्न उसका 
बदला लोभवश उन्हे राजा से पकडवाकरदेताहै। फिरभी राजा द्वारा उस 
पापी के बध की चेष्टा करते समय बोधिसत्त्व पुन उसकी प्राणरक्षा कर दयाका 
अदधत दृष्टास्त उपस्थित करते है !5 शतपत्र पक्षी होकर वे कण्ठ मे अस्थिखण्ड के 
अटक जने से व्याकुल सिह्‌ की प्राणरक्षा करते है भौर कालान्तर मे आहारं ग्रहण 
करते हए उसी सिह के पास क्षुवात्तं होकर पहुंचने पर भी फटकार कर भगाये जातें 
है । समथ होकर भी वे उसका बदला नही लेते है ओर उसेक्षमाकर देत हं।ः 
क्चान्तिवादी ऋषि होकर क्रोधी, हिसक एवं कत्तंव्यच्यूत राजा के द्वारा अंग-अंग काट 
डालने पर भी क्षमाशील बने रहते है ओर उसके कल्याण की कामना करते है 1*° 
शरेष्ठि-जातक (४थ) 

बिस-जातकं 

मेत्रीबल-जातकं 

सश~जातक 

सुपारग-नातक 

उन्मादयन्ती-जातक 

करः्म-जातक 

₹र-जातर्क 

शतपन्न-जात्क 

~ क्षान्ति-जातक 
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बोधिसत्व की कल्पना : १३१ 


कुमागेगामी हसक प्राणियो पर करुणा करने हए वे सदपदेश ओर सदाचरण के दवारा 
उनक्रा हूदय-परिवतंन कर उन्ह सम्भागं परलतिटै।वेक्र्‌र नरभक्षी सौदासको 
सत्प्रनिष्ठा ओर सुभाषिनो केद्वारा प्रारणिहिमा एवं नरमास भक्षणसेविरत कर 
देते हँ । ` वानरपति होकर वे अपने आश्रित वानरो कोसंकटसे पार करनेके लिए 
स्वय सेतु जन जाते हं जौर इ प्रकार प्राणत्याग कर परम सुषशान्ति का अनुभव 
करते है ।* हायी होकर वे भूख-प्यास से व्याकुल मर्भूमि मे भटकते हृए सात सौ 
मनुष्यो को जल से भरा हुआ सरोवर दिखाते है ओर उनके आहार के लिए अन्य 
कोई उपायन देवव अपने कोही पहाड से नीचे गिरा कर अतिधिसेवामे अपना 
सवंस्व उत्सगं कर देते ह ।3 


उनके इतत प्रकार के उत्तम आचरण का उहश्य भो कितना महान ओर 
पवित्र है, इसे उन्दी के शब्दो मे सुनिये- 


““नाय प्रयत्न सुगत ममाप्तु नेरुतपत्रा मनुजेश्रलक्ष्मीम्‌ । 
सुलभ्रकर्षेकरसा न च दा ब्राह्मी श्चिय नेव न मोक्षसीख्यम्‌ | 
यत्त्वस्ति पुष्ये मम किञ्चिदेव कान्तारमग्न जनमुन्जिहीर्षो । 
सश्ारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ '1* 


सुकर्मो द्वारा पण्य कासंचय वे संसार रूपौ कान्तारमे फंसे हुए लोगो के 
उद्धार कौ भव्य भावनासे हीकरते है, न कि सासारिक या पारलौकिक युख- 
समृद्धि, यशया मोक्षको प्राप्तिके लिए! लोकरक्ना ही उनका प्रधान लक्ष्य ह 
ओर इसी के अनुष्ठान मे वे सदैव यत्न करते है-- 


“नाय यत्न सा्वंमौमत्वमाप्तु नेव स्वर्गं नापवगं न कीतिम्‌। 
त्रातु लोकानित्यय त्वादरो मे याच्ञाक्लेशो मा च भुदस्य मोध. |“ 


इस प्रकार बोधिसत्व के कमं दिव्य आर अद्भत है । उनका जीवन अलौकिक 
ओर आदशं है ! उनके सदाचरणसे हमे प्रेरणा मिलती है। हम भूखी बाधिन के 
अगे अपना शरीर उत्सगं न कर सके, किन्तु भूखे प्राणियो--पशुभो ओर मनुष्यो 
की वेदना से द्रवीभूतं होकर उनकी भख की ज्वाला शान्त करने के लिए कुछ उद्योग 
अवश्य करं । हम परोपकार करना सीखें । उसे प्राप्त होनेवाला दिव्य आनन्द ही 
हमारा अपूवं पुरस्कार होगा । 


षि षी पकक 


१ सुतसोम-जातक 

२. महाकपि-जातक 
३ हस्ति-जातक 

४. जातक० २०/९१ 
 जातकञ २२५ 
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द्वितीय आयेसत्य मे भगवान्‌ बुद्रनेडखवकेकारणगोको बतापराह। यदि 
दुख केकारणका अन्तदहोजायतोदूखकाभी अन्त अवश्य हो जायगा) वह्‌ 
मवस्था जिसमेदुखो काञन्त होता हे, “दु ख-नियोधःः कहुनाती हे । इसी दुख- 
निरोध को भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा ह । अन्य भारतीय दर्शनो मे जिस स्थिति 
को मोक्ष कहा गया है उसी को बौद्ध दशंनमे “निर्वाण की संज्ञादी गयी है। इस 
प्रकार वस्तुनं निर्वाण भौर मोक्ष समानाथंक ह । बौद्ध दशंन मे निर्वाण का अत्यन्त 
महच्वपूणं स्थान है । इसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । यही बौद्धधमं का 
म्रुलाघार हे । 


विद्वानो ने “निर्वाण शब्द काञथंदोप्रकारसे लगायाहे। कुछलोगोने 
इसका अथं “शबुञ्ञा हुआ” (81710 प छा € हपा3106) तथा कुछ 
लोगो ने शीतली करण (10011) लगाया ह । प्रथम प्रकार के मत को निपधाटमक 
तथा द्वितीय प्रकार के मत को भावात्मक समन्चा जाता हे । 


निषेधाद्मक मत के समथंको ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुञ् जानेसेकरी 
है! तेल के समाप्त हो जाने पर जिप्त प्रकार दीपक ब्ुञ्च जाताहै ओर उसके 
प्रकाश का अन्त हो जाता हि, उयी प्रकार काम, भोग, वृष्णा आदि आश्वो के क्षौण 
होने पर आवागमन नष्ट्हो जाता है ओर व्यक्तिका समस्तदुख मिट जातादहे। 
मुक्त जीव को बुज्ली हुई अग्नि के समान कहा गया ह ।* 


निर्वाण के इस अथं से प्रभावित होकर कुछ बोद्ध तथा अन्य दाशंनिकोने 
निर्वाण का अथं पूणं विनाश (?.४०५।1०) समज्ञा है । इन लोगो के अनुसार निर्वाण 
प्रप्त करने के बाद व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश हो जाताहे। अत इनलोगो ने 
निर्वाणं का अथं जीवन का अन्त समञ्चा हे । किन्तु यह मत तकरसंगत नही हे । यदि 
निर्वाण का अथं पूणं विनाश अर्थात्‌ जीवन का अन्त माना जाय तब यह मही 
कहा जा सकता कि मृत्यु के पूवं ब्ृद्धने निर्वाण को प्राप्न किया। किन्तु बुद्ध के 
सारे उपदेश इस बात के प्रमाण है कि उन्हयेने मृत्युके पूवं ही निर्वाण को प्राप्त 
किया था। अत निर्वाण का अथं जीवन का अन्त समञ्चना भ्रमात्मक है| प्रो° 
मेक्समूलर ओर चाद्रल्डसं ने निर्वाण विषयक समस्त उद्धरणो का सम्यक्‌ अध्ययन 


१ (क) दीघनिकाय प--१५ 
(ख) मज्मिमनिकाय--७र 
(म) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ --४/ १६ 
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कर यह्‌ निष्कषं निकाला है कि निर्वाण का अथं पूणे विनाश नही हे ।* बल्कि इसका 
आशय लोभ, घणा, हमा आदि प्रवृत्तियो का विनाश द ।२ 


भावात्मक मत के समर्थको ने निर्वाग का अर्थं शीतलता लगाया दै ¦ बौद्ध- 
धमं मे वाना, क्रो, मोह्‌, भ्रम, दु ख इत्यादि को अग्निके तुल्य माना गयाहे। 
निर्वाण का अथं वासना एवं दुखरूपी आग कावठ्डा हो जाना ह --“निर्बाण 
शान्तम्‌ 1“ कुछ विद्वानो ने निर्वाण को आनन्द कौ अवस्था (€ 512६. ग 0115) 
कहा है । इस मत के समर्थको मे प्रो° मैक्समूनर, चाइ्न्डसं, श्रीमतो राइज डेविड्स 
ओर डं० राधाकृष्णन्‌ के नाम विशेष उल्लेखनीय है ! पालि म्रन्थोमे भौ निर्वाण 
को आनन्द की अवस्था कहा गया हे । घम्मपदमे निर्वाण को आनन्द, परममुख, 
पूणेशान्ति तथा लोभ घृणा ओर श्रम से रहित अवस्था कठा गया दह ।* यह्‌ अच्युत 
पद है ।* इसे भयदहीन अवस्था कदा गया हे ।९ निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को अवस्थाका 
वर्णेन नही किया जा सकता, क्योकि यह्‌ ज्ञानात'त अवस्था ह । तकं ओर प्रमाण 
के माध्यम से उस अवस्थाको चित्रित करना असभवदहं। डां० दासगूप्ताने कहा 
है कि लौकिक अनुभरवके रूपमे निर्वाण कानिवंचन मुज्ञ एक अध्यास कायं प्रतीत 
होता हे । क्योकि यह एक एेसी स्थिति है जहां सभी लौकिक अनुभव निरु हौ जाते 
है । इसलिए इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से शायद ही सभव ह । डं° कीथ 
ते भी इसी तथ्य की ओर ध्यान आकषित करते हृए कहा है कि “समी व्यावहारिक 
शब्द अवर्णनीय का वणन करने मे असमथं हं 1" 


बौद्धधमं के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक नागसेन ने यूनान के राजा मिलिन्द 
(मिनेन्डर) के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाभो की सहायतासेकी ह । निर्वाण 
को उन्होने सागर की तरह गहरा, पवंत की तरह ऊचा ओर मघुकी तरह मीठा 
कहा है ! साथ ही उन्होने यहुभी काहे कि निर्वाण के स्वरूप काज्ञान उसेदही 


1, (नल 15 10 006 72558९6 श1161॥ शठपात 7त्व्प€ धा2{ 115 ट्छ 
81\0एा८ 06 ककाोक्प्मा, 7 
00160 77 2 449 #*0 ग [ताक 01680 99 
1.261121131110810 
2 <"कप्202 18 07 116 तद्डप्ा०ा ग 106 765 9 1 प, 1217606 270 
1007210667*-1261द्ता18[17211, {76120 1108007, #०1 ], ? 447 
२ “शक्लेशशून्या चित्तसन्ततिर्मुक्तिरिति वैभाषिका ।"' सेतु°--प° २६ 
४ +ननिनब्बाण परमं युखम्‌ "“--घम्मपद-२०३ 
“इहु नन्दति पेच्व नन्दति" धस्मपद-१८ 
प “ननिन्बाण पदमच्युतम्‌ 1*--सुत्तनिप्रातं (विजनसुत्त) 
६. ““निन्बाणं श्रकुतोमयम्‌ ।'" 
--इतिवृत्तकं ११२ 
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हो सकता है जिसे इमकी अनुभूति प्राप्त हौ । जिस प्रकार अन्धेकोरंग काज्ञान 
प्रप्त कराना सभव नही है, उसो प्रकार जिसे निर्वाण की अनुभूति अप्राप्तहै, उसे 
निर्वाण का ज्ञान प्राप्त करना सभव नहीहे। 

निर्वाण कीप्राप्निं इस जीवनमे भी सम्भवहे। कोई मानव इक जीवनमे 
भी अपने दु.खो का निरोध कर षकता ह । कोर्द्‌ यदि अपने जीवनकालमे ही राग, 
देष, मोह आसक्ति, अहूकार इत्यादि पर विजय पालेता है, तब वहु मक्त हो 
जाता है । क्थोकि निर्वाण तज्जन्यदुख के नाशं की अवस्था है। इस्त अवस्था मे 
ससार मे रह कर भी वह सासारिकता से निलिप्त रहता है । जैसे कमल जल मे 
रह कर भी जल से अलग रहता हे ।' 

भगवान्‌ बद्ध ने पतीस वषं की अवस्थामे निर्वाण प्राप्त किया था। किन्तु 
तत्पश्चात्‌ वे पेतालीस्त वषं तक जीवित थे। बुद्ध की भांति अन्य लोग भी अपने 
जीवन कालमे निर्वाणको प्राप्तकर सकतेह। निर्वाण अ्रप्निके बादभी शरीर 
कराम रहता है । क्योकि शरीर पूवं जन्मके कर्मो काफल हे। बद्धकी यह 
धारणा उपनिषदो की जीवन्मुक्ति से मेल बाती हे । 


जीवन्शुक्ति ओर विदेहमुक्तिं की तरह कुछ लोग निर्वाण ओर परिनिर्वाण 
मे भेद करते है परिनिर्वाण का अथं मृत्यु के उपरान्त निर्वाण की प्राप्ति से होता 
है । इसे अनुपाधिशेष निर्वाण भी कहा जाता है! इसत अवस्था मे जीवके पूणं 
अस्तित्व का विनाश दहो जाताहे।* बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति असी वषंकी 
अवस्था मे हुई, जब किं उन्हे निर्वाण पतीस वषं की अवस्थाकेबाद हीहो गयां 
था 1 मिलिन्दप्रश्न वे उद्धरणो से यह प्रतीत होताहै कि बुद्ध परिनिर्वाण के बाद 
अस्तित्व-रहित हौ गथे धे ।3 अत निर्वाण का अथं जीवन का अन्त नही है, उल्कि 
यह्‌ अवस्था जीवन कालमेही प्राप्यहे। 


निर्वाण निष्क्रियताकी अवस्थानही है, जैसा कि कु लोग समक्षतेहै। 
यह्‌ सही हैकि निर्वाण कीप्राप्ति के लिव मनुष्य को सभी बाह्य वस्तुजओो तथा 
आन्तरिक भावौसे मनकोहटाकर अयंत्मो पर केन्द्रीभूत होना पडताह्‌ ओर 
निरन्तर उनका मनन केरना पडता है । किन्तु एक बार जब स्थायीरूप से ज्ञान 
कीप्राप्निदहो जाती है, तब निरन्तर उसे समाधिमे मग्न रहने की आवश्यकता नही 
र्दती ओरन जीवनके कर्मासे अलग रहने कीही आवश्यकता रहती है । उसे 
कल्याण को भावना से समन्वित देखा जाता ह । दूसरो के प्रति उनकी दया ओर प्रीति 
ओर भो बदु जाती है जिससे उनके उद्धार के लिये वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक 

१ “लिप्यते त स पापेन पद्मपत्र॑मिवाम्मसा--श्रीमद्धगव ° ५।१० 
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प्रचार करते हे । निर्वाण-प्राप्ति के बाद भगवान्‌ ब्द्धनेससारकेलोगोकोदुखों 
से पीडित देख कर लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित हो अपने उपदेशो को जनता 
के बीच ध्रुम-घरूमकर रखा।दुखोसे पीडित मानवको आशा का सन्देश दिया, 
अनेक सघो कौ स्थापना की । धमंप्रचार के लिए अनेक शिष्यो को विदेशो मे भेजा । 
इस प्रकार निर्वाण के पश्चात्‌ बद्ध कासार जीवन कमं का अनोखा उदाहुरण बन 
गया । अत निर्वाण का अथं कमं सन्या समञ्लना भ्रान्तिसूलफ़ हे । 


भगवान्‌ बुद्ध का उपदेशहै किकमं दो तरह के होतेह) एक तरह का 
कम॑ राग, द्वेष तथा मोह के कारण होता है, जो हमारी विषयानुरक्ति की 
वद्धि करताहै तथा एसे संस्कारो को पैदा करता हि जिनके कारण जन्म-ग्रहण 
करना ही पडता है । दूसरे तरह का कमं बिना राग, देष तथा मोहं के होता हे, 
जो अनासक्त भाव से तथा संसार को अनित्य समक्ष कर किया जाता ह । इससे 
पुनजंन्म की संभावना नही रह्‌ जाती है । जेसे सामान्य दटंग से यदि बीज कां वपन 
क्रिया जाय तौ पोधे कौ उत्पत्ति होती है, किन्तु यदि बीज को ज दिया जायता 
उक्के वपन से पौधे कौ उत्पत्ति नही हो सकती है। उसी प्रकार राग, द्वेषादि का 
परित्याग कर अनाक्त भाव से क्रिया गया कमं पुनर्जन्म का कारण नही होता 
हे । निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी इसी प्रकारके कमं मे प्रवृत्त होते दे । 


निर्वाण सेदो तरहके लाभ ह| प्रथम तो यह्‌ कि निर्वाणप्राप्ति के बाद 
पुनजंन्म ओर तज्जनित दु ख संभव नही है, क्योकि जन्म-्रहुण के लिए जौ आवश्यक 
कारण है, वेनष्टहौ जातेहै। दूसरा लाभ यहद कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति क 
जीवन मृ्यु-पय॑न्त पूणेज्ञान ओर शान्ति के साथ बीतताहे। निर्वाण के बादज 
शान्ति मिलती है, उसकी तुलना सासारिक सुखो के साथ नही हो सकती दहे 
निर्वाण की अवस्था पूर्णतया, शान्त, स्थिर तथा वृष्णाविहीन होती दै । साधारण 
अनुभवो के द्वारा इसका वणन नही किया जा सकता । 


जैन-दशंन मे निर्वाण को मोक्ष कटा गया है । राग, द्वेष ओर मोह्‌ के कारण 
आसव होता है जिससे जीव बन्धन मे फंस जाता टे! जीव ओर पुदुगलके 
सयोग को बन्धन कहते है ! अत जीव का पुद्गल से वियोग होना ही मोक्ष हे । 
यह तभी होता है जब नये पुद्गल का आस्रव बन्द हो ओौर जो जीवन मे पहले से 
ही प्रविष्ट है, वह नष्ट हो जाय । पहले को ' संवरः” ओर दुसरे को “निजं रा” कहे 
है । इस प्रकार कम॑-पुद्गलो से मुक्त होने से जीव सवंज्ञ, सवंद्रष्टा होकर मुक्तिका 
अनुभव करने लगता है । इस अवस्था को भाव-मोक्ष या जीवन्मुक्ति कहते है । यह्‌ 
अवस्था वास्तविक मोक्ष के पूवं की अवस्था है । इस स्थिति मे चार घातीय कर्मोका 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, मोहनीय एवं अन्तराय का नाश हो जाता हे । 
इसके पश्चात्‌ क्रमश चार आधातीय कर्मो का अर्थात्‌ आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय 
काभीनाश हौ जाता है। इस स्थिति मेद्रव्यमोक्ष की प्राप्ति होती है। 


१३९ ‡ जातक्माला-एक श्रध्ययनं 


जीव मुक्त होने के पश्चात्‌ समो कर्मो से तथा ओौपशमिक, छायोपशमिक, 
ओौदयिक तथा भव्यत्वं भावो से गुक्तहो जाताहै। यहु ऊध्वं गति होनेके कारण 
उपर लोक की सीमा पयन्त पहूंव जाता है। आलोकाकाश मे धर्मास्तिकाय केन 
रहने के कारण जीव, लोक के परे नहीजा सकता।१* वह्‌ पून लोट कर संसार 
मे नही आत। है ओर न भुक्तं जीव परमात्माके साथ एकाकारदहीहोतादहे। वहु 
सिद्धशिला मे अनत काल के लिये वास करता हे। 


जीव मे पुद्गल का आस्रव जीव के अन्तनिदहित कषाधो (क्रोध, मान, माया 
नोभ) के कारण होताहि। इन कषायो का कारण अज्ञान ह। अथात्‌ आत्पाओ 
तथा अन्य द्रव्यो कायथाथे ज्ञान प्रप्तन होनेके कारणदही हमारे मनमे क्रोध 
मान, माया ओर लोभ की उत्पत्ति होती है। अज्ञानका नाश ज्ञान्रप्तिसे हीहो 
सकता है । अत जेन दाशंनिकर सम्यक्‌ ज्ञान को अधिक महत्व देतं ह । सम्यग्ज्ञानं 
कौ प्राप्ति पूणं ज्ञानी तीर्थकरो या गरुक्तं महात्माओ के उपदेशो के मनन से होता हे। 
साथ-साथ यथार्थं ज्ञान के प्रतिश्वद्धा का होना भी आवश्यक है। इसे सम्यग्दशंन 
कहते है । कुछ लोगो मे यह्‌ स्वभावत विद्यमान रहता है ओर कुं इसे विद्योपाज॑न 
एव अभ्यास के वास भी सीख सकते हं । सम्यक्‌ चरित्र भी इसके लिये एक आवश्यक 
साधन है । सम्यक्‌ चरित के अनुसार हमे वासना, इन्द्रिय, मन, वचन तथा कमं को 
सथत करना पडता है । परिणामत नये कर्मो का संचय बन्द हो जाता ओर पुराने 
कमं भी नष्ट हो जाते है । फलस्वरूप उन पुद्गलो का भी नाश हौ जाता है जिनके 
कारण जीव बन्धन मे पडा रहता है । जेन दाशंनिक सम्यग्न्नान, सम्यग्दर्शन तथा 
सम्यक्‌ चरित्र को ही मोक्ष का मागं बताते ह--““सम्यर्दशंनज्ञानचरिक्राणि मोक्षमागं ।*२ 
इन तीनो के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है । 


साख्य-दर्शन मे चिविध दू खो--आध्यामिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक 
से आत्यन्तिक निवृत्ति को अपवग या मोक्ष कटा गया है । इसके अनुसार कमं के 
द्वारा मोश्च की प्रप्ति सभव नही है। क्योकि अच्छे कमं सेस्वगं की तथा ब्ुरे कमं 
सेनरककी प्रप्तिहोती हैओरदोनो ही बन्धन की अवस्थादहै। मोक्ष की प्राप्ति 
ज्ञान सेही सभव हे । क्योकि बन्धन का मूल कारण अज्ञान हे । अन्य पदार्थोसे 
आत्मा के पुथक्‌त्व का जब ज्ञान हो जाता हे, तब बन्धनकेनष्ट्होनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है ! साख्यकारिका मे कहा गया है-- 


*"एव तत्वाभ्यासान्‌ सास्मि न मे नाहुमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययादिथरुढ केवलमूत्पद्यते ज्ञानम्‌ 


१ तत्वार्थसूत्र १०।५ 
५ तत्तवार्थाधिगमसुत्र १।२।३--उमास्वामी 
र साख्यकारिका--६४ 
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साष्य-दशंन जीवन्मुक्ति ओर विदेहयुक्ति स्वीकार करता हे । ज्ञान की 
प्राप्ति हो जने पर भी प्रारन्ध कमं के कारण जीव शरीर धारणं किये रहता हें । 
यह्‌ जीवन्मुक्ति कौ अवस्था है । इस अवस्था मे वह देहिक जीवन से विवृष्ण रहता 
ठं । अतएव उसके कर्मो का फल संचित नही होता है । 
“सम्यगज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनासकारण्धराप्तौ । 
तिष्ठति सस्कारवशात्‌ चकश्चमिवद्‌ धुतशरीर ।। 
मृत्यु के अनन्तर विदेहुक्ति होती है- 
प्राप्ते शरीरभेदे चरिताथंत्वात्‌ प्रधानविनिदृत्तौ । 
देकान्तिकमात्यन्तिकमुभय  कैवल्यमाप्नोति |! 
साख्य के अनुसार शुक्ति की अवस्था सुख-दुखसे रहित ह, क्योकि सुख 
आर दुख सपेक्ष ह। सुख सत्व गुण का परिणाम है ओौर मुक्ति कौ अवस्था मे 
तीनो गुणो का समापन हो जाता ह । इसके अनुसार बन्धन ओौर क्ति का विषय 
प्रकृति .दे, पुस्ष नही । पुरुष न तो कभी बन्धन मे पडतादहै ओरन कभी मुक्त 
होता हे-- - 
“तस्मान्न बध्यतेऽदधा न मुच्यते वापि ससरति कश्चित्‌ । 
ससरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रङृति ॥3 


योगदरशन मोक्ष के स्थान पर “कैवल्य मानता हे। पुरुप के गणो से 
आत्यन्तिक वियोग को कैवल्य कहा जाता है 1 इस अवस्था मे पुरुष या चितिशक्ति 
स्वच्छ, ज्योतिमंय अपने स्वरूप मे केवली होकर प्रतिष्ठित हये जाती ह । ““सस्वपुरुषयो 
शद्धसाम्ये केबल्णमिति'"* अथात्‌ विवेकजे ज्ञान प्राप्त होने प्रया न होने पर 
बुद्धिसत्तव तथा पुरुष की जो शुद्धि एवं सादृश्य हे, वही कै वल्य हे । 
न्यायवेशेषिक दशन मोक्ष विषयक विचार मेभी अपनी समानतन्तता का 
निर्वाह करते ह । मोक्ष का पर्याय “अपवग के रूप मे (न्यायदर्शन) अथवा नि श्रैयस 
(वेशेषिक दशंन) के रूप मे इन दर्शनो मे स्वीकार कियागयाहै। दोनो ही दशन 
अपवग की विशुद्ध निबरेधल्पता के आग्रही ह } गौतम ने बाधना यापीड़ा के रूप 
मे दुख का लक्षण मानकर“ उससे आत्यन्तिकरूप से विखरक्त हौ जाने को अपवगं 
स्वीकार किया है \* वात्स्यायन ने आत्यन्तिक दुं खाभाव के अथं मे ही आगमोक्त 


१ साद्य*-६७ 
साख्य०~-- दय 
„ साद्य < ~----६ २ 
पतञ्जलि--योगयु्--२।५५ 
न्यायसूत्र--१।१।२१- 

"बाधनालक्षणं द खम्‌ ।'“ 
६ वही १।१।२२:--“'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगं 1“ 
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सुख की सिद्धि कीहै।* मोक्ष की स्थिति मे आत्माके सभी गुणनष्ट हो जातेदहे। 
इसीलिए किसी प्रकार के अनुभव की सत्ता नैयायिको को अपवर्णवस्था मे स्वीकायं 


नही हे । 

वैशेषिकदशंन भी न्याय के समान नि श्रयस की निषेघरूपता स्वीकार करता 
है । शंकरमिश्र ने वैशेषिक द्शंन (१।१।४) के अपने उपस्कार-भाष्य मे इस विषय 
का विशेष रूप से प्रदर्शन किया है कि आत्यन्तिकी दु खनिवृत्ति दही निश्रेयसदहे। 
अन्य मोक्षसिद्धान्त उन्हे अमान्य है । 


मीमासा-दशंन के अनुसार तीन प्रकार से प्रपञ्च अर्थात्‌ ससार मनुष्यको 
बन्धन मे डालता है-भोगायतन शरीर, भोगसाधन इन्द्रियां तथा शब्द, स्पशं, रूप 
आदि भोग्य विषय । इन तीनो के द्वारा मनुष्य सुख तथा दुख के विषय का साक्षात्‌ 
अनुभव करता हुआ बन्धन मे पडा रहता है । इन तीनो के आत्यन्तिक नाश होने 
से युक्ति मिलती हे । 


°शव्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको निलयो मोक्ष ।|> 


पूवं मे उत्पन्न शरीर, इन्द्रियां तथा विषयो का नाश एवं भविष्यत्‌ काल मे 
होने वाले शरीर, इन्दिय तथा विषयो का पुन न होना आत्यन्तिक नाश कहूलाता 
हे । सूख तथा दु ख से रहित होकर मुक्त पुरुष स्वस्थ हो जाता है । अर्थात्‌ ज्ञान, 
सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधमं तथा सस्कार से रदित हो कर पुरुष 
अपने स्वरूप मे स्थित रहता है । भटुमीमासको के मतमे पंचस्कन्धविलय ही 
मोक्ष हे । मोक्षावस्थामे जीवमे न युख है, न ज्ञान है-- 


^““तस्णात्‌ नि.सम्बन्धो निरनन्दश्च मो क्ष."*3 


प्रभाकर-मत मे धमं तथा अधमंका निशेषरूप मेनाश होनेसे देह के 
आलव्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा गया हे ~ 
"'अत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो मोक्ष 1'** 


मूक्तावस्थां मे जीव की सत्ता मात्र रहती हे । 
वेदान्त दशंन मे निर्वाण का समानार्थक शब्द “शुक्ति” है । शोाकर- 
१ द्रष्टव्य वात्स्यायनमाष्य-१।१।२२- “यद्यपि कर्चिदागम स्यातु मृक्त- 
स्यात्यन्तिक सुखमिति । सुखशब्द ॒श्रात्यन्तिके दु खाभावे प्रयुक्तं इत्येवमुपपद्यते । 
हृष्टो हि दु खाभावे सुखशब्दप्रयोगो बहूल लोके ।"" 
२ शास्तरदीपिका-पृ° १२५ 
शस्व्रदीपिका- शृ १२५-१० 
४ प्रकरणपञ्चिका, पु ° १५६ 


न्ड 
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वेदान्तं ( अद्वैतं वेद॑न्त ) के अनुसार जीव ओर ब्रह्य का एेक्यही क्ति है! 
ब्रहासाश्नात्कार के साय समस्त अज्ञान तथा उसफे कार्यो कानाश हो नाता है। 
पुन ब्रह्यको छोडकर ओर कुछ नही बचता । जीव ओर ब्रह्य केदेक्यहो जाने 
से तया उत्त जीव के निथये मावाके विनीन हौ जने से इस श्रुति-वक्यका उसे 
बोध हो जाता है- 

““ठुकमेवाद्वितीय ज्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन 1१ 


पक्ति दो प्रकार की होतो है- जीवन्मुक्ति ओर मुक्ति! सचित ओर क्रियमाण 
कर्मो के नाश होने पर जौीवितावस्थामे ही तत्त्वभ्षान हो जाने पर जीव प्रारब्ध कमं 
कै क्षयपर्यन्त शरीर को पूवेवत्‌ धारण श्रिये रहता है । इस अवस्था को जीवन्मुक्ति 
कहते है । प्रारब्य कमं के क्षय होने पर शरीर का पतन होता है । उस अवस्थाको 
मुक्ति कहते हे । 

भास्कर वदान्त उपाधियो से मुक्तं होकर जीव के अपने स्वाभाविक स्वरूप- 
धारण करने को मुक्ति कहता है । इतके अनुप्तार मुक्ति के दो भेद है-षद्योयुक्ति ओर 
क्र मयुक्ति । साक्षात्कारणस्वरूप ज्रह्य की उपासना करने पर मिलने वाली मुक्ति 
सद्योमुक्ि है । क्योकि यह्‌ तत्क्षण प्राप्त होती हे । 


कायंस्वरूप ब्रह्य के द्वारा प्राप्त मुक्ति क्रममुक्ति है! अच्छे कायं करनेसे 
मरने पर देवयानं मागं से अनेक लोको मे धमते हुए हिरण्यगधं के साथ जीव मोक्ष 
पाते है इसके अनुसार जीवन्युक्ति की अवस्था नही होती । क्योकि शरीरपतन 
के उपरान्त ही मुक्ति होती हे । 

गीता-दशंन मेमुक्तिदो प्रकार की बताथी गयी है-परा गति ओर अपया 
गति । जो लोग बहुत ही पवित्र कायं करते है, जिन्हे ज्ञान की प्रपतिह्ो गयीहे ओर 
जिनके कमं ज्ञानके तेजसे दग्ध होकर भविष्यमे फल देने मे अक्षमथे है, उन लौगो 
के मरने पर उनकी जीवात्मा देवयान मांसे सूयं की रर्मिको पकड कर ऊपर 
कीओर जातीहै ओर व्हा से लौट कर पून इस संसारमे नही आती है! उनके 
कर्मोकाभोग सपाप्रहो जाताहै। उन्हे मुक्ति मिल जाती है। इसे परा गति 
कहते हू । 

जो लोग साघारण रूप से अपना कमं करते है, कुछ पुण्य ओर मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनकी जीवात्मा पिकृयान मागे से चलं कर चन्द्रलोक को जतीहे, जौर कुछ संमय 
तक वह रह कर पुन अवशिष्ट कमं वासनाओ का भोग करने के लिए इस संसार 
मे लौट आती है 13 इसे अपरा गति कहते हे। 


१ भआध्यात्मोपनिषद--९३ 

२ श्रीमद्धमगवदूगीता १५।६--“यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामे परमं मम 1” 
२ “तेत भुक्त्वा स्वगंलोक विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक विशन्ति ।"" 

~ --श्रीमद्धमग० ६।५१ 


१४० ` जीतंकमौाला--~एकं श्रध्यर्यन 


मुक्ति की दो अवस्थाय बतलायी गयी है--जीवन्प्रुक्ति ओर विदेहपुक्ति। ज्ञान 
प्राप्तं करने पर भी जीव जब इसी संसारमे रहता है ओौर परमात्मा का साक्षात्कार 
करता हे, तब उस ङी वंहु अवस्था जीवन्मुक्ति कही जाती है । प्रारन्ध कमं के अनुसार 
जब वत्तमान शरीर का सभी भोगो को संमाप्करने के बादक्षयहोतादहै, तब वह्‌ 
जीवन्मुक्त जीव स्वतंत्र होकर अनन्तं घाम मे भगत्रानमे मिन जाता है एसे जीव 
जब शरीर से रहितं हौ जाते है, तब उनकौ अवस्था विदेहुमुक्ति कट्‌ लावी है । 


पुनजन्म सिद्ान्त-- 


ग 


निर्वाणं के सिद्धान्त की आवश्यकता तभी संभव हौ सकती है, जब पुनज॑न्म 


का िद्धान्त स्वीकार क्रिया जाय 1 इसलिए प्राचीन काल से ही भारतीय दाशंनिको 
ने पुनजंन्म के सिद्धान्त को स्वीकार कर इस पर पर्याप्त विचार किमा है, 


व मे जीव कं तीन जन्म स्वीकारं कयि गए है| प्रयमत शिशु के रूपमे, 
दि आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति के ढारा ओर वृतीयत मृत्यु के अनन्तर, 
, आत्मा को जोवनचक्र से सम्बद्ध माना गया है। 


पुनजन्म के सिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप शतपथ ब्राह्मण मे दिखाई पडता हे । 
इसके अनुसार जिन्हे सम्यक्‌ ज्ञान है तथा जो अपने कत्तंन्यो का पालन उचित रूष से 
करते है, मृत्यु के उपरान्त अमरत्वप्राप्ति के लिए उनका पुनजन्म होता है । इसके 
विपरीत जो अज्ञानी है तथा अपने कक्त॑व्यो की अवहेलना करते है, उन्हे मृत्यु का 
शिक्रार वनने के लिए बार-बार जन्मग्रहण करना पड़ता हे । 


उपनिषदो मे पुनर्जन्म का अस्तित्व इहलोक मे माना गया है । अच्छे एवं बुरे 
कार्यो का प्रतिफल दो रूपो मे प्राप्त होता है। (१) परलोक मे-ओर (२) पून इस 
पृथ्वी पर जन्मग्रहुण करने पर । 


“'अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाभ्निर्भवति समित्समिदढ.मो धूमोऽचिरचिरङ्धारा 
अद्खारा विस्फुलिङ्धा विस्लिद्धास्तस्मिन्नेतस्मिन्नौ देवा. पुरुष जुह्वति तस्या आहृत्य पुरुषो 
भूस्वरवणं सभवति 


` पुनज॑न्म के विषय मे प्राचीनतम वणन छान्दोग्योपनिषद्‌ भौर बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ मे प्रप्त होता हे । 


ब्रहम से ेक्य की अवस्थां उत्तम प्रकार का अमरत्व है । जब हम इस अवस्था 
से च्युतं होते है । तब संसार मे एक जन्म ॒से दूसरे जन्म मे भटकने लगते ह । इस 
जीवन मे किए गए कर्मो के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होता हे । 





१ व्रहा० ६।२।१४ 


निर्वा श्रौर पुनजन्म सिद्धान्त ` १४१ 


"आकाशो वै नाम नामश्पयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा 
प्रजापते" सभा वेश्म प्रवद्य ' यशोऽहं भवामि ब्राह्मणाना यशो राज्ञा यशौ विशा यशेऽहमनुश्रापत्सि 
स हाह यशसा यश श्येतमदरकमदत्क ˆ श्येत लिन्डुमाऽभिगा लिन्दु माऽभिगाप्‌ 11: 


अच्छे कमं करने वाले मृ्यु के उपरान्त शीघ्र ही अच्छा जन्म--त्राह्यण, 
क्षिय अथवा वैश्य का जन्मपाते है, किन्तु जिनका आचरण बुरा होतादहै, 
वे मरणोपरान्त शीघ्र बुरे जन्म श्वान या चाण्डाल का जन्म पाते ह । 


“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्तं रमणीया योनिमापद्य रन्‌ ब्राह्मणयोनि वा 
क्षत्रियर्योनि वा वैश्ययोनि वाऽथ य इह कपुयचरणा अभ्याशो ह यत्त कपुथा योनिमापद्यं रञ्यव- 
योनि वा युकर्योनि वा चण्डालयोनि वा |! ` 


छान्दोग्य कौषीतकि की तरह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की कुछ उत्तरवर्ती 
पंक्तियो मे आत्मा का प्रवेश पशुयोनि मे भी निदिष्टं है । यहं विचार समभवत य्ह 
आर्येतर जातियो से आया प्रतीत होताहै। संसार के प्राय सभी अविकसित 
जातियो के बीच यह धारणा रही हे कि मानव आत्मा पणशुयोनि मे स्थानान्तरित हौ 


सकती हे । | 


आत्मा अपने कृतकर्मो के फल भुगतने के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ दो मार्गोसे 
पार हो सकती है- 


(१) देवयानमागं (प्रकाशमाम) 
(२) पिवृयानमागे, (्ूममामं अथात्‌ तम.मामं) 


प्रथम मागं अगि आदि विभिनलोकोसे होकर ब्रह्य या सत्य लोकोको 
जाता हे जह से पनरावत्तन नही होता । पिद्यान धूमराति आदि विभिन्न लोको 
से होते हृए चन्द्रलोक को ले जाताहै जहां से अपने सुकर्मो का फल भोगने के उपरान्त 
जीव को पुन. इस संसार मे आना पडता ह 13 


१. छादोम्य० ८१५१ 
२ छान्दोग्य० ५।१०।७ 
३ “अनिनर्ज्योतिरहः शुक्ल" षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तद॑ प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रंहीविदो जना ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
शुक्लकृष्णे गती ह्य ते जगतं शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुन ॥"” --्रोमदूगवद्‌ , ६।२४० £ 





१४२ जतिकमाला--एकं श्रध्ययन 


कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार मृत्यु के उपरान्त सभी चन्द्रलोक कौ जाते है 
जहां कुछ पिवृमागं होते हृए ब्रह्य तकर पहंवते है जब किं शेष अपने कमं ओर ज्ञान 
कै अनुसारः मानव से लेकर कीट पयंन्त विभिन्न योनियो मे जन्मग्रहुण कर संसारमे 
लौट आते है । 
एक तीसरे आनन्दविहीनं तिमिरच्छनन लोक को ले जने वाले मागं कामी 
निर्देश है-- 
“पीतोदका जग्धत्रणाः दरधदोहा तरिरा । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददतु 1९ 
अर्थात्‌ जो (अन्तिम बार) जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो 
चुका हे, जिनक्रा दूध भी दुह्‌ लिया गया है ओर जिनमे प्रजननं शक्ति का भी अभाव 
हो गया है उन गौओ का दान देने वाला अनन्दलोको को जाता हे। 


यह्‌ वह्‌ मागं है जहां जीव कीट पतंग आदि निकष्ट योनियो मे गुजरता हज 
जन्ममृत्यु का शिकार होतादहै 1 
मक्त मानव, जो ब्रह्य से अपना एेक्य समञ्न लेता हे, उसे मक्त के लिए कही 
भटकने की आवश्यकता नही है । जह कही वह रहता हे वह्‌ ब्रह्म का साक्षात्‌ अनुभव 
करताहे। 
गीता-दशंन स्पष्ट शब्दो मे पुनजंन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करता हे। 
अजुन को उपदेश देते हए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कृत है - 
“बहूनि मे ग्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परश्षप ॥**3 


अर्थात्‌ हे परतप (शतुतापन) अजुन, मेरे ओर तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत 
हो चुके है जिन्हे मे तो जानता हं किन्तु तुम नही । 

पून दितीय अध्याय मे वे कहते है-- 

“जातस्य हि धुवो मूध्व जन्म मृतस्य ज ॥* 

अर्थात्‌ प्रत्येक जन्म सेने वालेकी मृत्यु ओर मरने वाला का जन्म लेना 
निश्चित है । जन्मने ओर मरने की क्रियाय अनादि काल सेजारी है ओर तब तक 
जौरी रहेगी जव तंक यह्‌ सृष्टि रहेगी । 

१. कठोपनिषद्‌ १।१। 

२? “ते कीटा" पत्तङ्खा. यविदं दन्दशूकम्‌ ।“ बृहदा० ६।२।१६ 

३ श्रीमदग०--४।५ 

४ वंही--२।२७ 


निर्वाण श्रौर पुनजैन्म सिद्धान्नं १४३ 


अत्मा के स्वरूपं के प्रतिपादन क्रम मे कहागयाहै किं जिस प्रकार मनुष्य 
जीणं वस्त का परित्याग कर नवीन वस्त धारण करनादै, उसी प्रकार आअत्माभीं 
एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर को धारण करनी है - 


““चासासि जीर्णानि यंथा विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही 1" ^ 


मनुष्य का भावी जन्म उसके गुणो के आधार पर निर्धारित होता हे । संत्तव 

गण के उत्कषं मे मृत्यु प्राप्न करने वाले प्राणी स्वगं आदि निमंल लोक को प्राप्त होते 
है । रजो-ग्ुण की प्रबलतामे मरने वालो को अगले जन्ममे इसी ससारमे आकर 
उन्ही कर्मो मे फंसना पडता है, जिनमे वे पहले लिप्न थे ! तमो-गुण धारी मनुष्य का 
सारा जीवन इन्द्रियो के लालन-पालन मे ही बीतता है| अतएव मरणोपरान्तं इनकी 
सद्गति कातो प्रश्न ही नही उठता । इन्हे कीट-पतग इत्यादि निकृष्ट योनियो 
मे जन्म-ग्रहण करना पडता है, जहाँ ज्ञानल्पी सूयं के प्रकाश का सवंधा अभाव 
रहता ह- 

“अदा स्तवे प्रवृद्ध ॒तु प्रलय याति देहभृत्‌ । 

तदेत्तसविवा लोकानमलान्पतिपद्यते ॥ 

रजसि प्रलय गत्वा कमंसङ्कषु जायते ! 

तथा भ्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते २ 


जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा तभी मिलता है जब क्म॑-बन्वन कानाशदहो 
जाता है ओर ज्ञान से ही यहु कम-बन्धन नष्ट होता है-- 


""यथेधाति समिद्धोऽग्निभेस्मसातकुरतेऽजुनं । 
ज्ञानाग्नि स्वकर्माणि भस्मात्कुस्ते तथा ।२ 


अर्थात्‌ जेसे अच्छी प्रकार से प्रज्ज्वलित अग्नि काष्ठ-समृूहं को भस्मरूप कर 
देता है, वैसे ही ज्ञान-रूप अग्नि सब कर्मो को भस्मरूप अर्थात्‌ निर्बीज कर देता है । 


जगत्‌ की सारी लीलाये त्रिगुणात्मक (सतत्व-रज-तमात्मक) है तथा इनके 
आधार रूप जो आत्मतत्त्व है, वहु इनसे सवंथा भिन्न, विगरुणातीत, निधिक्ार 
ओर सच्चिदानन्द स्वरूप है । इस रहस्य का ज्ञान जब मनुष्य को हो जातादहैतो 
वहु सम्पुणं विश्व मे परम पिता परमात्मा को ही देवता, सुनता ओर पाताहै) 
सृष्टि के रंगमंच पर अपना अभिनय करता हु वह उसके विकारो से अलिप्त रहता 


१. श्रीमद्‌मग ०~--२।२२ 
२ वही- १४) १४-१५ 
३. वही-- ५1२३७ 
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है तथा संदा परमात्मामे ही रमण करता है । एसा व्यक्ति तीनो गुणो से परे होकर 
जन्म, स॒त्युः ओर जरा के दु.खो से विमुक्तहो जाता तथा मोक्ष की प्राप्ति 
करता है-- 
^शुणानेतानतीत्य चीन्देही देहसमु वान्‌ । 
जन्ममूत्युजरादु .सविमुक्तोऽमूत मनुते ।** 
त्व रूप से भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मो को जान लेने वाल व्यक्ति 
को शरीर ध्याग के अनन्तर पून इस संसार मे आना नही पडता है- 
“जन्म क्मंचंमे दिभ्यप्रेव भे वेत्ति तत्तश्त । 
त्यक्त्वा देह पुन तन्मं तेति सामेति सोऽर्जुन ॥'* > 
राग, भय ओौर क्रोध से रहित होकर भगवान के पययण हए अनेक लोगो 
तै इस प्रकार ज्ञान रूप तप से शुद्ध होकर भगवत्माव को प्रप्त किया है- 
"वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपा्िता. | 
बहवो ज्ञानतपसा पुना मदूवमागता, ।\** २ 
मरण-काल मे विष्णु का स्मरण करता हआ शरीर त्या¶ करने वाला मनुष्य 
निस्सन्देहं परम पद को प्राप्त करता है - 
“अन्तकाले च मामेव स्मरन्परुक्टथा कलेवरम्‌ । 
य. प्रयाति छ मद्भाव याति नास्त्यत्र सशय ॥* 
परपात्मभाव को प्राप्त व्यक्ति का पूनजन्म नही होता है-- 
“शसासुपेत्य तुं कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते 1": ^ 
बोद्धमत मे पुनजन्म 
यद्यपि आत्मा के जन्म-जन्मान्तर मे स्थानान्तरण के उपनिषदो के सिद्धान्त 
को बौद्ध-दशंन स्वीकार नही करता है, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को यह्‌ स्वीकार 
करता है । इसके अनुसार पूनज॑न्म का सिद्धान्त वस्तुत भव-चक्र पर आधारित हे । 


उत्पत्ति-प्ङ्रिया ही भव-चक्र है । कमं से तथा अविद्या आदि क्लेशो से अभिसंस्कृत 
पंचस्कन्व ही पूवेभव सन्तति-क्रममे एक प्रदीप से दूसरे प्रदीप के जलने की तरह 


गभे मे प्रवेश पाताहे। 


एसे कारण, जिनके होने पर जय-मरण रूप दु.ख उत्पन्न होता हे, बुद्ध ने बारह 
बतलये हं ~ 
१ श्रीमद्धगण० १४२० 
वही ४।६ 
२. वहीं ४।१० 
श्रीमंधग० ८।५ 
५, वही ८।१६ 
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१--अविद्या ध 
२- संस्कार | --भरूत-जीवन ॥ 
३-- विज्ञान `) 
४--नाम-रूप | 
भ५- षडायतन | 
९ -र्पन धि न 
७- वेदना > वत्तंमान जीवन 
८-तृष्णा | 
८--उपादान | 

१०-भव | 

११- जाति | 

१२-जरा-मरण} भविष्यं जीवनं 


बुद्ध का कथन है कं जीव का वत्त॑मान जीवन से भी पहले कोई जन्म अवश्यं 
था, जिसके कारण मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान (अविखछा) के अन्धकार मेपडां 
हुआ है । उन कर्मो को भोगे के लिए मनुष्य इस जन्म मे आया इसका रहस्यं 
विज्ञान बताता है । जन्म-वारण करने के बाद मनुष्य को नाम-रूप अर्थात्‌ भौतिक 
ओौर मानसिक स्वरूप मिले । इसके बाद छ इन्द्रियो का समावेश हज ओर इसको 
षडायतन कहा गया । इन्द्रियो के प्राप्त हो जाने पर जीवं मे बाह्यजगत्त्‌के रूपो कां 
आधान हु जिसके फलस्वरूप उसको वेदना का अनुभव हु । इन्द्रिय तथा विषयों 
का सयोग होने के बाद उसमे वृष्णा का आधान हआ, जिससे उसकी सुखप्रद वस्तुओ 
के प्रति रुचि हुई । इसी को उपादान या आसक्ति कहा जातां है । ईस प्रकार वह्‌ 
भव के अच्छे बुरे कार्यो की ओर प्रवृत्त हआ । इन कर्मो के परिणामस्वरूप उसको 
दूसरे जन्म मे लिप्त होना पडा, जिसका परिणाम मृत्यु अर्थात्‌ जरा-मरण है । 


इस ष्टि से पूनजंन्म का सम्बन्ध भृत, वत्तंमान ओर भविष्य तीनौ कालोसे 
हे । बुद्ध का कहना है कि मनुष्य या जीव तब तक इस भवचक्र मे धघरुमता रहता है, 
जब तक उसका वह्‌ अज्ञान नष्ट नहो जायं जोदृष्णा का कारण हे! अविद्या 
तृष्णा के नाश होने तक अच्छा बुरा कमं ही उसका संब कुष है) भगवान्‌ 
बद्ध का उपदेश दहे - 


""कस्मस्सकोम्हि, कम्मदायादो, कस्मयोनि, कम्मबन्धु, कस्मपरिसरणौ, यं कम्मं 
करिस्सामि कल्याण वा पापकं वा, तस्स दायादो भविस्सातिति अभिण्हु पञ्द-बोक्वतव्वं 
गहु न वा पन्बनजितेल वा 1१ 


अर्थात्‌ सभी को इस बात पर सदा मनन करना चाहिये कि मेरा जो कुछ भी 
हे, कमं हीह, कमंही दायादहै, कमंसे ही उत्पत्तिहै। कमंही बन्धुहै, कमंहीं 
शरण स्यान हे । जो मे अच्छा ब्रा क्म करगा उसका मे उत्तराधिकारी होजगां 1" 


१ श्रगुत्तरतिकाय-पंचक्‌ निपात (२।१।७) 
१६ 
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अतीत जीवनके कम॑ही वत्तपरान ओर भविष्पर जीवनं की स्थितिके 
निर्धारक होते हे । 


“कर्मो की भिन्नताके कारण ही सभी मनुष्य समान नही होते द । कुष्ठ 
मनुष्य दीर्घायु होते हँ भौर कुछ अल्पायु, कुछ स्वस्थ तथा कुष्ठ रुग्ण ।' "° 


तृष्णा काक्षयहो जने परक्रमं काभीक्षयदहो जाता हे ओर पुनजंन्म का 
भी । किन्तु जब तके वृष्णा का क्षय नही होता, तब तक तो जीव को जन्म-जामान्तर 
तक जन्मो के चक्कर मे रहना ही पडता है । बुद्ध ने जब उरबेला के निकट बोधि- 
वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्न किया, उस समय इन्होने सर्व॑प्रथम यही कहा- 


“अनेकजातिससार सन्धाविस्सं अनिन्बिस्त | 
गहकारक गवेस्सन्तो इक्ला जाति पुनप्पुन ॥ 
गहकारक दिद्रोसि पुन गेह न काहसि। 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूट विसद्भत । 
विस्षलारगतः चित्त तण्हानं वयमज्भ्छ्णा ||" 


अर्थात्‌ दु.खदायी जन्म बार-बार लेना पडा । मे संसारमे (शरीर-रूपी गृह्‌ 
को बनाने वाले) गुहकारक को पने की खोज मे निष्फल भटकता रहा । लेत्रिन 
गृहकारक ! अब मेने तुके देव लिया । अवतु फिर गृहु-निर्माण नकर सकेगा, 
तेरी सब कड्या टूट गयी । गरहु-शिखर बिखर गया । चित्त निर्वाण प्राप्त हौ गया । 
तृष्णा का क्षय हो गया । 


बुद्ध की शिक्षा के अनुसार रूपे, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पाच 
स्कन्धो का ही यह्‌ व्यक्ति वा संसार बना है । उन पञ्चस्कन्धो की धारा अच्छे बुरे 
कर्मानुसार बहती रहती दै ओर तब तक बहती रहेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति 
ठृष्णा का सम्पूणं क्षय नही कर लेता । 


अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे बौद्धधमं ने जातक-कथाओ के दारा पुनजंन्म 
के सिद्धान्त को अधिक लोकप्रिय बनाया, जिनमे बुद्ध के पवंजन्मो के उन सुकर्मोका 
वणेन है, जिनके द्वारा उन्होने अपने आपको बोधिवृक्ष के नीचे निर्वाणप्रापति के योग्य 
बनाया था । 





१ * मनज्भिमि-र, २०३ 
बरुद्धधोष-ग्रदुसालिनी-पृ० ०८ 
२ धम्मपद, जरावम १५३, १५४ 





चतुथं अध्यायं 
सस्छत-साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभुमि 


संस्कृत साहित्यं मे कठिन एवं गम्भीर विषयो का विवेचन तथा नीतिशाख 
जसे दुरूह शाखो का उहेश्य एवं साधारण कथाओं के व्याज से उपदेश की परम्परा 
सुदूर पूवंकाल से पायी जाती है ! पूवं मे सूत्तशेली का अवलम्बन कर समासमे ही 
जीवन को उन्नत करने के लिए अपेक्षित उपदेशो का निदशंन मिलता है दाशंनिक 
तत्त्वो की व्याख्या कथोपकथनं एव सुन्दर हुदयग्राही कथाजो के उदाहूरणो से 
उपनिबद्ध मिलती है । जेसे--छान्दोग्योपनिषद्‌ मे आत्मतत्त्व ॒को समञ्चाने के लिए 
इन्द्रविरोचन के प्रजापति के पास गमन के उपाख्यान को बहुत ही सुन्दर शब्दो मे 
संगृहीत किया गया है प्रजापति ने किसी समय कहा कि जो अत्मा पापशूल्य, 
जरारहित, मुच्युहीन, विशोक, क्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प 
है, उसका अस्वेषण करना चाहिए । उस आत्मतत्त्व को विशेषरूप से जनने की 
इच्छा करनी चाहिए । शाश्च ओर आचायं के उपदेशो से उसका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए ।* इस आत्मतत्त्व की उपलन्धि के लिए हृदय पुण्डरीक को स्थान कहा गया 
है, वहाँ पर अविद्या-मिथ्या से अपिहित सत्यकाम अवस्थित है । उस सत्यस्वरूप 
को आवृत कर अज्ञान अपनी विक्षेपशक्ति के द्वारा जगत्‌-प्रपञ््व को प्रदशित करती हे । 
उस आत्मतत्त्व की प्राप्ति अर्थात्‌ स्वसम्बन्ध-तत्तव की प्राप्ति के दारा समस्त लोको 
के भोगो एवं सर्वात्मरूप की प्राप्ति हौ जाती है। उस व्यापक तत्त्व-आत्मा के 
सर्वात्मह्प की उपलञ्वि के अनन्तर कोई भी वस्तु उससे अतिरिक्त शेष ही नही 
रह जाती है 1 अत सकल कामनाओं की प्राप्ति का एकमात्र साधन आत्मतत्त्व ही हे । 
यह्‌ बात कदाचित्‌ सुर ओर असुर के मध्यमे कही गयी थी। 

यह्‌ बात स्वत सिद्धरहैकि कामनाकी प्राप्निके लिए संवृष्णं व्यक्तिके 
सम्मुख सकल कामनाओं की पत्ति कासाधन हो, तो उसकी प्रप्तिसे अपनेको 
विमुख कौन कर सकता है ? इस गहन आत्मतत्व विवेचन के लिए उपनिषद्‌ मे 
इन्द्रविरोचन को प्रजापति के समक्ष उपस्थित कर बहुत ही सरल उदाहरणो के द्वारा 
आत्मतत्व के क्रमिक उपदेश देते की चेष्टा की गई है! तदनन्तर भोग कौ प्राप्ति 
के लिए प्रतिरूप को विसज॑न करने वाले इन्द्र॒ ओर विरोचन अपनी भोग॒सामभ्रियो 
का परित्याग कर तथा हाथ मे समिधाभो का आश्रयण कर उनके समश्च उपस्थित 


९ “ध्य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकामः सत्य 
सकत्प॒ सोज्न्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वाश्च सोकान्ताप्नोति सर्वश्च 
कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति 1" 

- छान्दो ° ८।७।१ 


१४८ ¦ जातकभाला-- एकं प्रध्ये 


हए । इस गमन के प्रकार की सुचना से एक अमिट, छाप हृदयपटल पर अंकित हो 
जातीदहेकि गुरुके समीप मनुष्य कोकिस रूपमे जाना चाहिए एवं ठृष्णाका 
अवसान इन्त प्राप्ति के बाद भी सम्भव नही है । वत्तीस वर्षो तक ब्रह्मच्यं-घारण 
कराने के उपरान्त प्रजापति ने कहा-किस कामना की पत्ति के लिए अपलोग यहाँ 
उपस्थित हए ह ? तब उन लोगो ने उस आत्मा के विषय मे पृछा जिसकी प्राप्ति से 
समस्त लोक एवं समस्त कामनाओं की प्रप्ति हो जाती है । प्रजापति ने ब्रह्यचयं के 
हारा एवं योग्य ग्यक्ति समञ्च कर उन्हे आत्मा का उपदेश दिया कि पुरूष के न्न 
मे जो द्रष्टा पुरुष दिखाई देता है, वही पूर्वोक्तं आत्मा है ।* इसका ज्ञान होने पर 
सम्पूणं कामनाजो की प्राप्तिहो जाती दहे । उन लोगो ने छायापुरुष को ही अत्मा 
समञ्च कर जिज्ञसाकी कि जल मे, दपंण मे, तलवार आदि स्वच्छ पदार्थोमे जो 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, इनमे आत्मा कौन है ।* इस जिज्ञासा के उत्तरमे ब्रह्मा ने 
कहा- वह्‌ इन सबो क भीतर दिखाई देता हे !3 रहस्य यह्‌ है कि ब्रह्मा ने द्रष्टा 
को आत्मा बताया ओर इन लोगो ने दृश्य को अत्मा समन्ना । जलयणं पामे उन 
लोगो ने दखा । तब प्रजापति ने जिज्ञासा की कि तुम क्या देखते हो । उनलोगो ने 
कटा-नख ओर लोमपर्यन्त को देखते है ।* पुन प्रजापति ने कहा- अलंकृत होकर 
सुन्दर वच पहन कर जल मे देखो । उन लोगो ने वेसा ही किया । तब प्रजापति ने 
जिज्ञासा की कि अब क्या देखते हो ? उन्होने कहा-जिस प्रकार से अलकृत रूप मे 
हम लोगदहे,उसी रूपमे अलत्माको देखते ह 1* प्रजापति ने कहा-- वही आत्मा 
है ।‹ वे दोनो शान्तचित्त से चले गये । विरोचन असुरो के पास पर्चा ओर देह ही 
्रात्मा हे, यही पूजनीय है, यही सेवनीय है, इसकी सूचनादे दी । यही कारण है 
कि आज भी शुभ कमं न करने वाले, मात्र शरीरके भोगविलासमे रत व्यक्ति को 
आसुरी भाव सम्पन्न कहा जाता ह ।* एेसे व्यक्ति शव को अलंकृत करने के समान 
ही अपने को अलंकृत कर सन्तुष्ट होकर चले जाते हँ, किन्तु देवत्व के समीप नही 
पहुंच सकते हं । इन्द्र आत्मचिन्तन करता हुआ इस निष्कषं पर पटटुचा कि यह्‌ आत्मा 
अलंकृत करने पर अर्लंकृत होता हे, अन्धे होने पर अन्धाहोतादै ओर शरीरके 
नाश! होने पर नष्टहो जाता है। अत पूर्वोक्तं आत्मातो नही हो सकता । अतएव 


| 


१ “श्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति 1"--छान्यो° ८।७।४ 
२. “योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादर्शे कतम एषं इति ।*--छान्दो ° ८।७।४ 
३ “एष उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति ।'" -- छान्दो ° ८।७।४ 
४ “'्सवेभेवेदमावा भगव आत्मान पश्याव ओ लोमभ्य आ नवेभ्य प्रतिरूपमिति 
छान्दो ° =८।८।१ 
५ ^शयथैवेदमावा भगव साध्वलक्रृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व॒ एवमेवेमौ भगव 
साध्वलकृतौ सुवसनौ परिष्कृताविति ।* -- छान्दो ०-८।८।२ 
६. “एष आत्मेति ˆ“ एतदमृतममयमेतद्ब्रह्येति 1" --छान्दो० ८।८।३ 


७ ‹'तस्मादप्यचेहाददानमश्रदहूधानमयजमानमाहुरासुरो° 1 --छान्दयो० ८।८।५ 


सस्छृत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभूमि १४६ 


छाया-दशंन से असन्तुष्ट वह्‌ पुन प्रजापति के समक्ष उपस्थित हृ । प्रजापति ने 
पुछा - तुम तो विरोचन के साथ शान्तवित्त होकर गया था, फिर क्यो लौटा ? उसने 
गरीर को आत्म। मानने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की* ओर पुन इस अजर-अमर 
आत्मा के उपदेश के लिए आग्रह्‌ किया । ब्रह्मा ने पन बत्तीस वषं ब्रहयाचयं धारण 
करने का निर्देश दिया । 


ब्रहाचयं के वादं प्रजापति के सम्प्रुख उपस्थित हीने पर प्रजापति ने ' स्वप्न 
मे जो अनेक प्रकारके भोगो का अनुभव करता है, वही अत्मा है ।'', यह्‌ निर्देश 
करिया } यह्‌ सत्य है कि स्वप्न-शरीर इस शरीर के अन्धादि होने पर भी अन्धा नही 
होताहै। इस देहके वधहोने से उसका नाश नही होता है। फिर भी उसके 
उत्पीडन, रुदन की अनुभूति आदि वह करता है । अत इस आत्म-दशंन से किसी 
फल को अनुरति मे नही देखता हं, यहु सोचता हुआ इन्द्र पून प्रजापति के पास 
पहुंच कर पूर्वोक्त निवेदन किया । प्रजापति ने पुन बत्तीस वर्षो के ब्रहयचर्ंत्रत का 
निर्दश किथा। इस प्रकार क्रमिक सुप्तादिपुरुष मे आत्मोपदेश कर अन्त मे सत्थज्ञान 


का उपदेश दिया । 


इसी तरह सहज बोधगम्य कथाओं के माध्यम से कठिन विषयो के उपदेश 
करने की परम्परा वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ मे यत्र-तत्र मिलती है \ याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी- 
सवाद इसका सुन्दर उदाहरण है । एक समय याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा किमे 
दूसरे आश्रम मे (गाहस्थ्य से संन्यास मे) जाना चाहता हँ 1 अत तुमको कात्यायनी 
से अलग कर देना चाहता हँ । इसके उत्तर मे मेव्रेयी ने कहा - कि भगवन्‌ धन से 
पुणं सम्पूणं पृथ्वी यदि मक्षे प्राप्न हो जाय तो क्या मञ्चे अमरत्व की प्राप्ति हौ सकती 
हे ?“ याज्ञवल्कय ने कहा - नही । अनेक भोग सामग्रियो के रहने पर जैसा जीवन 
व्यतीत होता है, वेसा ही जीवन तुम्हारा भी व्यतीत होगा । अमरत्व की प्राप्ति धन 
के दवारा नही हो सकती ।3 इस विषय मे अनेक उदाहूरण प्रस्तुत कर आत्मज्ञान को 
समन्नाया गया । उपनिषदो मे मकरी, वृषभ आदि की अनेकं गाथाये कठिन विषयो 
कीं उपलब्धि के लिए कही गयी है । 

कथाओं के माध्यम से उपदेश की परम्परा ब्राह्मण प्र॑थोमे भी पायी जाती 
हे । उदाहरण के लिए ठेतरेय ब्राह्मण के तंतीसवे अध्याय मे वणित हरिश्चन्द्रो 


१ यथैव खल्वय भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्तो मवति सुवसने सुवसन 
परिष्कृते परिष्छृेत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो मवति सरमे साम परिवुक्णे परिवुक्णो- 
ऽस्येव शरीरस्य नाश्नमनवेष नश्यति नाहमत्र मोग्य पश्यामीति!" 

--छान्दौ ° ८।६।२ 

२ ^ यन्तु, म इय मगो सर्वा पृथिवो वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथ तेनामृत्ता स्याम्‌ ।* 

--बहव्य ० २।४।२ 

३ “निति यथैवोपकरणवता जीवित तथैव ते जीवित स्यादमूतत्वस्य तु नाऽशस्ति 

° वित्तेनेति ।*--बृहदा ० २।५।२ 


१५० जतिकमार्लवा--एकं भ्रध्यय्न 


पाख्यान को लिया जा सकता हे । पुत्र एवं भ्रमण के महत्त्व को प्रतिपादित करने मे 
यह कहानी कही गयी हे 1 इश्ष्वाक्रवंश' मे उत्पन्न हरिश्चन्द्र नामक एक राजि थे । 
एक दिन पवंत एवं नारद नामक दो महुषि इनके यहं उपस्थित हुए । सन्तान सुख 
से वंचित राजा हरिश्चनद्धने नारद से पृत्र के महततव के विषय मे प्रशन किया- 
“ज्ञानी ओौर अज्ञानी सभी पुत्र की कामना करते है, आखिर इस पत्रमे क्या रखा 
है ।"* इस पर नारद ने दश गाथाओ (श्लोको) के द्वारा पुत्रके महुच्व का वर्णन 
किया । पृथ्वी, अग्नि ओर जल से अधिक सुखद या उपकारी कोईभी क्याहो 
सकता है, किन्तु पुत्र का महत्व इनसे भी अधिकं उन्होने बताया- 

"यावन्त. पृथिव्या भोगा यावन्तो जातवेदसि । 

यावन्तो अप्सु प्राणिना भूयान्पुत्रे पितुस्तत ॥*२ 

अनन्तर राजा के जिज्ञासा करने पर उन्होने पृत्रप्राप्ति के लिए बताया कि 

तुम वरुण की प्राथना करो कि से पुत्रहो जाथतो मै उससे आपका यज्ञ करे । 
राजाके वैसाही करने पर वरुण ने प्रसन्नं होकर कहा-तुम्हे पत्रका मुखतो 
देखने को मिलेगा, किन्तु जन्भ लेते ही उसे तुम्हे मने बलिरूप मेदे देना होगा | 
राजा ने यह्‌ शतं मान ली, क्योक्गि “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" वाली बात थी | कुछ 
समय कै उपरान्त उसे रोहित नामक पूव उत्पन्न हआ । तब वरुण ने उपस्थित 
होकर कहा--"अब तुम्हे पत्र उत्पन्न ह गया है, इससे मेरा यज्ञ करो 13 राजाने 
वहा-जब पशु दशं दिनो काहौ जाता है, तभी वह्‌ यज्ञके योग्य होता है, क्योकि 
गर्भंके मल को दूर होने मे इतने दिन लगते हं । कहा भी गया है- 

अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्यणो च प्रपुतिहा। 

दशरात्रेण शुध्यन्ति ॥ 

अत उसे दश दिनी का हुने दीजिये, तब उसे आपका पन्च करूगा। एषा 

ही हौ कह कर वरुणदेव उस्र स्मय तो चले गये । पर दश दिनोके बाद पून आं 
पटच । तब राजाने शुके दत उगने का बहाना बनाया । अनन्तर वश्णदेवसे 
राजाने क्रमश पशुके दाति गिरने, उसके फिर उगने ओर क्षिय के अपनी रक्ना 
के लिए योग्य होने का बहाना बनाया । तब वरुण-देव एक दिन अचानक आ गये । 
उस दिन राजा कोई बहाना नही गेना सका । पृत्र को बुला कर उसने अपनी समस्या 
बतला । बलि दिये जाने की बात सुनते ही रोहित तुरत धनुष लेकर वर्हासे 
जंगल की ओर भाय गया । उसके भाग जाने पर हरिश्च को ही वरुण्देवने 





१ “य न्विमं पृत्रमिच्छ॑न्ति ये विजानन्ति ये चन। 
क्रि स्वि्पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष्व नारद ।[इति॥ 
--हरिश्चन्द्रो° अ ° ३३।१ 
२. हरिश्चन्द्रो -अ० ३३।१।२ 
$; “अजनि वैते पूत्रो, यजस्व माऽनेनेतिः”--हुरिश्चन्दरो ° ३३।१। 


मन्त साहित्यं मे जातकमाला कौ पृष्ठभूमि १५१ 


षकंडा । उसे जलोदर? रोग हो गया । रोहितं ने कुष्ठ दिनो के बाद जब्र यह सुना 
तो घर लौट अनेका विचार क्रिया, किन्तु इन्दर ने मनुष्य कारूप धारण कर उसे 
श्रमणकरनेका ही उपदेश द्विया | “चरेवेति" का अमूल्य उपदेश उसके हृदय मे 
बेठ गया इसका प्रभाव वषं भर रहा । प्रन दूरे, तीसरे, चौथे, पाचवे एव छठे 
वषं भी इन्द्र ने उसे भ्रमण का उपदेश दिया । इस प्रकार कुलं ६ वर्षो तक चह वन 
मे श्रमण करता रहा । भ्रमणशील व्यक्तिका भाग्य भी भ्रमण करता रहता हे ।२ 
रोहित के भाग्यमेभो इस भ्रमण से परिवतंन आया । ्चमणक्रम मे वन मे उसने 
सौयव्षि अजोगत्तं नामक एक भूखे ब्राह्मण परिवार को पाया जिसके तीन पुत्र थे - 
शुन पुच्छ, शुन शेप ओर शुनो लागूल । उनमे से श्नशेपको रोहित ने वलि देने 
के लिए दम्पति को एक सौ गाये देकर खरीद लिया ओर धघरलौरा।!छ वर्पोसे 
जलोदर रोग से पीडित गिता समाचार जान कर परम प्रसन्न हए एवं तुरत वरुणदेव 
से वलि लेने के लिए उसने निवेदन किया । वरुण ने राजसूय यज्ञ करने तथा उसमे 
अभिपेक के दिन पुरुष-पशु को वनिदान करने का आदेश दिया । उनके आदेशा- 
नुसार यथासमय राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई । अभिषेक के दिन वलि-पशुको 
स्वीकार करने के बाद खँटे मे बोधने के लिए कोई तेयार नही हुभा । तब लोभासक्त 
अजीगतेहीपृन सौ यायोके दिये जाने पर उस निन्दनीय कमंके लिए तेयार 
हुआ । बंधने के बाद मारतेके लिए भी कोई तैयार नही हुआ । पून एकसौ 
गायो के लोभ पर अजी गतं अपने-पुत्र को अपने ही हाथो से बघ करने केलिए 
भी तैयार हो गया। सच है--“लोभ पापस्य कारणम्‌ ! ' तलवार की धार तेज 
करते हुए निकट आते अपने पिता को देख कर शुनशेप सेरहान गया ओर 
अवीर हाकर वह देवताओं की शरण मे गया । क्रमश प्रजापति, अग्नि, सविता, 
वरुण पुन अग्नि, विश्वेदेव, इन्दर, अर्विनो जआदिकी प्राथना करने के उपरान्त 
उसने तीन ऋऋ्चाओ से उषा क स्तुति की ओर अन्तिम ऋचा के उच्चारण होते ही 
एक ओर शुनशेप युक्त हो गया तथा दूसरी ओर हरिश्चन्द्र नीरोग हो मया। 
शुन शेप के इस प्रभव को देख पुरोहितो ने उसे ही उस यज्ञ का अध्यक्ष बना यज्ञ 
सम्पच्च कराया तथा यज्ञ-समाप्नि के बाद विश्वामिच्र नै उपे अपना पृत्र वनाया । 


१ जलोदर रोग का लक्षण आयुवंद मे इस प्रकार है- 

““य॒स्तेहुपीतोऽप्यनुवासितोऽपि वान्तो निरक्तोऽप्यथवा निरूढं । 

पिबेञजल शीतलमाशु तस्य स्रोतसि दृष्यन्ति हि तद्भहानि ॥ 

स्तेहोपलिप्तेष््रथवापि तेषुदकोदर पुवंवदभ्युपैति । 

स्निग्ध महत्तत्यरिवृत्तनामि समानतं पुणंमिवाम्बुना चं ॥ 

यथा हति क्षुभ्यति कम्पने च शब्दायते चाप्युदकोदरं तत्‌ 1" 

--शब्दर्कत्पद्र्‌ म , पुं° २६२ 

२ “आस्ते मग अगसीनस्योध्वस्तिष्ठति तिष्ठत । 

शेते निपद्यमनस्य चराति चरतो मग ॥ 

-पेतरेयत्राह्यण ३३।१।३ 


१५२ अतकेमाला-एक ग्रध्ययन 


इसं तरह के अनेकानेक उपाख्यानो के द्वारा ब्राह्मण्यो मे उपदेशपूणं एवं 
दार्शनिक तत्त्वो की व्याख्या हई हे । 


भारतीय साहित्यिक धारा मे सुदूर पुवंकाल से ही कठिन विषयो की अवगति 
के लिए कथाओं एवं उदाहूरणो का आश्रयण होता आ रहा है, यह्‌ पुवं पृष्ठो से 
स्पष्ट होता है । महाभारत एवं रामायण मे आध्यात्मिक तथा राजनैतिक तत्वो को 
सहज सुवोध रीति से बद्धिगम्य करने के लिए अनेक पक्षु-पक्षियो कौ कथाओं का 
आश्रयण किया गया ह । उदाह्‌ रणां महाभारत शान्तिपवं के एक सौ तिरपनवें 


अध्याय की एक कथा यहाँ उद्धत की जाती हे । 


किसी ब्राह्मण का शिशु अकाल कालक्वलितहो गयाथा। उप्त शिशु को 
लेकर उसके बन्धुवगं श्मशानघाट पर उपस्थित होते हं । बालक के पूर्व॑-भाषणो का 
स्मरण कर वे लोग अत्यधिक व्यधितहौ जाते ओर पृथ्वीं पर उस बालक को 
निक्षिप्त कर लौट जाने मे समथं नही होते है । उन लोगो के करुण-क्रन्दन को सुन 
गु उपस्थित दोता है गौर उस बालक को छोड कर जाने के प्रसंगमे अनेक प्रकार 
से उपदेश देता है । वह्‌ कहता है-हजारो पुरुष, हजारो शिया काल द्वारा ग्रसित 
होकर यहाँ आयी ओौर बन्धुवगं उनको छोड कर चलं गथे । यहु संसार सुख 
दु.खसे परिपूणं है । संयोग ओौर वियोग यहां अता ही रहता ह। अत इस 
भयंकर, कंकालपुणं गृध्र ओर गोमायु से युक्त श्मसान मे रहने की आवश्यकता नही 
है । प्रियहोया अप्रिय कोई भी कालके आ जाने पर जीवित नही रहु सकताहै। 
यह्‌ म््यलोक है । अत ॒सबों को एक दिन जाना है । यमराज के द्वारा निहत व्यक्ति 
को कौन जिला सकता ह ?^ अनन्तर गोमायु अनेक प्रकार के सुदु भाषणोसे उन 
लोगो को भास्कर के स्थितिकाल तक सकने के लिए कहता हे । इस संसार मे किस 
महतं मे क्या होगा, यह्‌ कौन जानता है । संभव है कोई एेसा भी मुहूतं आ जाय 
१ “अल स्थित्वा इ्मशानेऽस्मिनु गुध्रगमायुसकुले । 
कद्धालबहूले रद्र सवेप्राणिभयकरे | 
न॒ पुनर्जीवित कंश्चितु क।लेघमभुपागत । 
त्रियो वा यदिवाद्वेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥ 
सर्वेण खलु मत्तं्य मत्यंलोके भ्रसूयत्ता । 
कुतान्तविहितै मर्गे मृत को जीवयिष्यति ॥ 
कर्मान्तिविरते लोके अस्त गच्छति भास्करे । 
गम्यतां स्वमधिष्ठान सुतस्नेहं विसृज्य वै ॥* 
-म० भा० शा० प० १५२३।११-१४ 


संस्कृत साहित्य मे जातकमाला को पृष्ठभूमि ‡ १५३ 


जिसमे यहं बालक जीवित हौ जाय ।* तत्पश्चात्‌ गृध्र बहुत सुन्दर उपदेश देकर 
शीघ्ही लौट जाने के लिए बाध्य करतादहे। इनं लोगो के परस्पर कथनो से अनेकं 
प्रकारकी शिक्षानेकीप्राप्निहोतीहे। 


पञ्चतंत्र जीवजन्तुजओ की कथाओं का एक अभतपुवं सग्रह है! भारतीय 
सस्कृति के अनुसार जीवन को उदात्त ओर उन्नत बनने के लिए अपेक्षित सभी 
सामग्रियां इसमे उपलन्ध होती है । इस ग्रथ मे राजनीति के प्राथमिक ज्ञान के लिए 
अनेक कठिन शाल्लो से विषयो का संग्रह कर उन सामग्रियो को सन्निहित भ्या 
गया है, जिनके आधार पर मानवं चरितं उन्नत हो सकता है ' मनुष्य सदाचारसे 
परिपूत जीवन बिता सकता है तथा जीवनके चरम प्रयोजन कौ उपलन्धि कर 
सकता है । इसके अनुरूप आचरण करने से मानवता का पूणं विकास सभवह। 
साथ ही मर्यादित जीवन व्यतीत करने के लिए अथंशाख, धमंशाख एव आन्विक्षिकी 
आदि विद्या के सभी गणो का निर्श इसमे करिया गया हें । ससार मे सहजीवन 
व्यतीत करने अर्थात्‌ जीवलोक मे सामाजिक तथा लोकतालिक जीवन व्यतीत करने 
के लिए किस नीति का अवलम्बन ओर कंसा आचार अपेक्षित हे, इसकी सहज 
सुबोध शिक्षा यदि कही उपलब्ध होती है तो पचतव्रमेही होती है! अनेकं पशुओं 
के उपाख्यानो का अवलम्बन कर विरुद्ध दिशाओं की ओर चलने वाले पशुभो का 
सहवास, यहाँ तक कि भक्ष्य ओर भक्षक की सहस्थिति का भी सुन्दर भौर सजीवं 
चिच्च इन शब्दराशियो मे अंकित हुआ है । इसका साक्षी विश्व-सादित्य मे अनेकानेक 
भाषाओ मे अनूदित्त यह ग्रथ ही वतमान है । इसकी आचार-शिक्षा एवं सहज 
सूबोध शेन्ञी से आकृष्ट होकर ही ससार के सनीषियो ने इसे अपना बनाने का 
प्रयास किया ओर लोगो को सहजनीति का उपदेश देकर क्से विरुद्ध प्राणियो की 
सह-स्थिति संभव होती हे, इस उदाहरण से सामाजिक जीवन व्यतीत करने के 
लिए प्रेरणा प्रदान की । इसे किसी भी रूप मे अस्वीकार नही किया जा सक्ता कि 
सासारिक जीव एक दूसरे का भक्यहे। दृष्टि का कण-कण दजन केसाथदही 
किसी की भक्ष्य-सामम्री बन जाती है, किन्तु छष्टि का कभी भी विलोप तो नही 
होता है । पंचतंत्रकार ने यह्‌ सिद्धकरने का प्रयासं क्रियादहै किं विज्ञान-कोषसे 


१ ““आदित्योऽय स्थितो मूढा स्नेह कुरत मा मयम्‌ । 
बहुख्पो मूहृत्तंश्च जीवेदपि कदाचन ॥। 
भूयो भूमौ विनिन्षिप्य पुत्रस्नेहविनाकृता । 
्मशने सुतमत्सृज्य कस्माद्‌ गच्छत निघुणा ॥ 
न वोऽस्त्थास्मन्‌ सुतै स्नेहो बले मधुरमाषिणि । 
यस्य भाषितमात्रेण परसादमधिगश्छत ॥ 
ते पश्यतं सुतस्नेहो पाशः पञुपक्षिणाम्‌ । 
न तेषा धारयिस्वा तान्‌ कश्चिदरिति फलागम ।1* 
-म० भा० शा० प० १५३।१६.-२२९ 
२५ 


१५४ जातकेमाला-एकं श्रघ्ययन 


पूणं प्राणी की तो बान ही क्या, जिनमे विज्ञान का पूणं विकास नही हाहे, वहु 
भी कतिपय नीतियो के आधार पर एकतर रखे जा सक्ते हुं ! सामाजिक ए 
राजनैतिक व्प्रवस्थित जीवन व्यतीत करनेके लिए पंचतंत्र की कथाये चिरकाल 
तक सक्षम बनी रहेगी । 


बोद्धदशंन मे अपने दाशंनिक सिद्धान्तो को सामान्यजनो तक पहुंचाने के 
लिए अनेक मार्गो क्रा अवलम्बनं किया गया ह्‌। उन लोगो ने उसी भाषाको 
उपदेश का माध्यम बनाया, जिसके द्वारा उनके सिद्धान्त जन-मानस क विषय बन 
स्के । यही कारण था कि उनके सिद्धान्त बहुधा पालि भाषामे ही उपनिबद्ध हुए । 
शेली की दष्टिसेउतलोगोने शाश्चीय शेली को अपने सिद्धान्त विश्लेषण का 
माध्यम नही बनाया, वरन्‌ उस काव्य शेली को अपनाया जिसमे सरल ढंग से विषयो 
की अवगति हो सके । भाषा की सरलता, छन्दो की हूदयग्राहुकता तथा सामान्य 
पशु ओर प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्तियो का कथानक के रूप मे अवलम्बन यहाँ मिलता 
हे । सापान्यतया ये सभी वैशिष्ट्य राजनीति ओर सदाचार के उस्नायक पचतत्र 
मे उपलब्ध होते है । यहो कवि ने न तो कादम्बरी के सघन अलद्खारोसे बोक्ञिल 
तथां किनि पदावलियो एवं निरन्तर श्लेषो से धृक्त गद्यो को अपनी भावारमिव्यक्ति 
का माध्यम बनायाहै ओर न भारवि एव भवभूति की तरह कठिन प्योकोही 
अपनी विषयाभिव्यक्ति के लिए अवलम्बन कियाहै। यही कारण है कि अनेक 
भाषाओ मे अनुवादो की उपलन्धि होने पर भी इस सरल सुबोध ग्रंथ की अ्थौवगति 
के लिए किसी टीका की आवश्यकता आज तक किसी ने नही समज्ञी । कविने 
अपनी विषयामिव्यक्ति के लिए प्रसादगुणगुम्फित छोटे-छोटे गयो को ही अपने काव्य 
मे उपनिबद्ध शिया है । परिणामत भाषा एवं शब्दकी ओर ष्टि निक्षिप्त करने 
की अपेक्षा अथंकी ओर दही पाठको की ष्टि केन्द्रित हई ओर पंचतंत्र के रचयिता 
मे उत्थित भावो का अवलम्बन करने वाले कोमलकान्त पदावलियो के हारा पाठक 
के मनोमुकूर मे वे भाव सदा के लिए एक अमिट छप देकर स्थिर हो गये। साथ 
ही कविने उन विषयो की सुदता के लिए एेसे उद्यहुरणो को अपनाया जिनकी 
फलश्रुति सदाचार के आचरण की ओर ददप्रतिज्ञ होने के लिए वाध्य किया । 


पचतंत्र एक एसा कान्य है जिसकी मधुर छायामे कुछ क्षणो तके अवस्थित 
होने से मनुष्य सभी अनुचित आचरण-जन्यश्रम से शून्य हौ एक नवीन चेतना, नवीन 
दृष्टि से प्रभावित हो एसे कतंव्य-पथ का पथिक हो जाता हे जिस पथ पर पग-पग 
पर विकसित पुष्पो की मन्द-गन्ध से सरस तथा मन्द-मलयानिल से आन्दोलित होता 
हुआ स्निग्ध आये जनोचितं कतेव्य-कत्पतर की छायाम बदृता हुआ वेह एक दिन 
उस शान्तिकीप्राप्नि कर लेता है जिसके लिए देव-दानव सभी लालायित रहते ह 
ओर अपने मत्थनोक के आगमन कोभी सवथा सांक कर लेताहे। इसमे कवि 
कतंव्य-पथ पर आरूढ होने के लिए अनेक मनीषियो हारा रचित नीतिशाश्च के 
सारो को संगृहीत कर तथा हूदयावजंक पशु-पक्षी की कथानो द्वारा उन्हे- सयोजित 
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कर एक सुन्दर मागं पर चलने का निर्दशं प्रदान करतादहै। उस मागं पर चलने 
से मनुष्य लोक्रिक एवं पाप्लोकिक दोनो सफलताजो को प्राप्त करता हज जीवन 
साथंक कर लेता है । न उसे वेदान्त की कोर चपेटिका को वहनं करना पडता 
है ओर न उफ कठोर हिद्धान्तो के पालन के लिए अनेक कठिन प्रथो के अध्ययन 
की ओर प्रवृत्त ही होना पडता है) वहं कतंव्य-सिद्धान्तो को वेद, धममंशाख, 
पुराणादि के अध्ययन के बिना ही समन्न लेताहे। आचार्यो नैजो काव्य के फलो 
के निर्दे क्रम मे--“"्यशसे अर्थते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये" एवं धमं, अथं, 
काम, मोक्ष मे विचक्षणता* आदि जिन फलो का वर्णेन क्रिया है, वस्तुत उन फलो 
की ओर अभिनिवेश इन काव्यो के अ~ययन से सहसा ही ह जाता है 1“ रामादिवत्‌ 
प्रवर्त्य न रावणादिवत्‌" यहु जो काव्यके फलकी श्रुति आलङ्धुारिकोनेदीहे 
वह्‌ एकान्तत इसी ग्रथ के अध्ययन से साथेक होती हे । बौद्धकवियो ने भो जातकादि- 
ग्रथो मे इसी शेली को अपनाया हे । जातकमाला तो इसका एकं ज्वलन्त उदाहरण है । 


जातकमाला बुद्ध की कीत्ति-गाथाओ एवं अनवद्य चरितो का एक मनोहर 
खकलन है । आयंशूुर ने कोमलकान्त पदावलियो मे गाथाभो कौ कुमुमाजलिं विश्व 
के समक्ष उपस्थित करने का एक सफल प्रयास किया है । सुबन्धु ओर बाणभट्‌ 
की कठोर एवं समस्त पदावलि्यां यहीं नही मिलती हे । यहु एक सरल संस्कृतनिष्ड 
प्रसादगरुणगरम्फिन मनोहर काव्य है! कान्तासम्मित उपदेशके सूय मे हूदय को 
आाह्वादित करती हुई, सुन्दर मागं पर चलने की शिक्षा देना इसका प्रघान उदेश्य 
है । सुन्दर अभिधा वृत्ति के द्वारा अथं को प्रतिपादित करनेवाले शब्दो की योजना 
इसपे सुन्दरदंगसेहुरईदहे। कवि ने वेदर्भी रीति का अधिक अशश्रयण तथा प्रसाद 
गुण का सर्वाधिक ग्रहण इसमे कियाहे । कवि ने ग्रंथ के उपक्रममे ही अपने काव्य 
के प्रतिपाद्य षिषय के सम्बन्धमे कहाहै कि सनुत्य माग के चिल्ल स्वशू्प कर्मो से 
बोधिमागं का उपदेश एव सभी व्यक्तियो को प्रसन्नतापूवंक धमंकथाभो की अवगति 
इसका उदेश्य है ।> अगे उन्होने कहा है क्र मे लोक-कल्याण के उहेश्य से परम्परा 





१ “काव्य यशसेऽथंृते ग्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 1 
स्य॒ परनिवृंत्ये कान्तासम्मितततयोपदेशयुजे ।1"" 


-का० प्र ६।२ 
* ““घर्माथंकामसोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। 
क रोति कौत्ति प्रीतिञ्च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ।।' 
--मामहू° १।२ 


९1 


'श्लाच्यै रमीभिरमिलक्षितचिह्‌ नभूते- 
रादेशिते भवति यत्सुगतत्वमागं । 
स्यादेव रूक्षमनसासपि च असाशे 
धर्म्या कथाश्व रमणीयतरत्वमीयु" ॥ 
--जातक०°--२ ॥ 


१५६ ` जातकमाला - एकं श्रध्ययन 


ओर शस्वसम्मत पद्धति के अनुसार लोकोत्तम बुद्ध के उत्तम चरितो का वणन करने 
का प्रयत्न कररहाह गौर इस कायंके हारा अपनी काव्य-प्रतिभा कयो श्रुतिप्रिय 
बनाने का यत्न करहंगा ।" बुद्धं के चरित्र की महत्ता इस काव्य के ल्खन से अणुमात्र 
भी वृद्धि नही प्राप्त करेगी, किन्तु इतना सत्य है कि सदाचरण के अनुकरण की ओर, 
प्रवृत्त कराते मे यह्‌ ग्र॑य अवश्य सहायक होगा । कवि ने छोटे-छोटे गद्यो एव सरल 
श्लोको के द्वारा सच्चरित्र की गाथाओ की माला समुपरस्थ्ति करने का प्रयासि किया 
है । आरम्भ से ही सहज क्रियाओं का प्रयोग एवं छोटे-छोटे वाक्य बरबस अर्थौकी 
परिचिति के लिए अपनी ओर आकृष्ट कर लेते ह । इनवेग्रथ को देख क र जयदेव 
की वे पंक्तियां बरबस स्मृति-पथ पर आ जाती है .- 


'श्यदिं हरिस्मरणे सरस मनो 

यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
मधुरकोमल कान्तपदर्बलि 

शृणु तवा जयदेवसरस्वतीम्‌ 11: 


जातकमाला मे भी वही स्थितिहै। इन्होने ब्द्धके संस्मरणो कोसरस 
कोमलकन्त पदो मे हम लोगो के सम्धुख उपस्थित करने का प्रयास किया है । इसमे 
उन्हे पूरी सफलता भी मिली है । इतनी सरस, एवं सरल शेली अन्यत्र सुदूलंभ है । 
अश्वघोष एवं कालिदास की प्रतिभा सेहीरेसे सरस एवं कोमल पद्यनिद्त हूए 
है । शूर के वे पद्य यहां द्रष्टव्य है जो उन्होने उन सन्तानो के मूख से कहलाये है, 
जिनके पिता ने असाधारण उदारतावश उन्हे दान कर दिया ह तथा निदंयतापूवेक 
ब्राह्मण उन्हे खीच कर ले जा रहा हे । पुत्री कृष्णाजिना कहती है - 


"अय मा ब्राह्यणस्तात लतया हन्ति नि्देय । 
न चाय ब्राह्मणो व्यक्त घामिका ब्राह्मणा, किल ॥ 
यक्षोऽय ब्राह्यणच्छद्या नूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानो पिशाचेन तात कि नावुपेक्षष्षे ।1'*3 
अनन्तर पुत्र जाली सरल किन्तु करुण शब्दो मे जो कहता है वह्‌ है - 
"नैवेदं मे तथा दुष यदय हन्ति भा द्िज । 
नापश्यमम्बा यत्त्वद्य तदविदारपतोव भासु ॥ 


9 “व्लौकाथंमित्यभिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं 
श्वत्याषयुक्त्यविगुणेन पथा प्रयत्न । 
लोकोत्तमस्थ चरितातिशयप्रदेै. 
स्व प्रातिभ गमयतु श्रुतिवत्लभत्वम्‌ ॥।'“ 
-- जातकमाला म०३ 
२ गीतगोविन्द--२ 
३ जातक०~-&।६५-६६ 


मैस्कृेत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभूमि . ९२ 


रोपिष्यति चिर तूनमस्बा शून्ये तपोत्रने। 
पुनरेकेन कृपणा हतशबेव चातको ॥ 
अस्मदर्थे समाहृत्य वनान्मुलरुूल बहू ३ 
भदिष्यतिं कथ च्वस्बा दष्ट्वा शूल्यं तपोचनम्‌ ॥ 
इच नावश्वकास्तात हस्तिका रथकाश्च ये) 
अतोऽदध॑ देयमम्बाये शोक तेन॒ विनेष्यति ॥। 
वन्द्यास्महचनादम्भ छाया शोकाच्च सर्वथा । 
दुलभ हि पुनत्तात तब तस्याश दशनम्‌ ।! 
एहि कष्णे मरिष्याव को न्वर्थो जीवितेन नौ, 
दतावावा नरेण ब्राह्यभमाय धनेषिणे 112१ 


अपिक प्रयाससपिक्ष विष्योमेभो आयंशूर इसी प्रकार प्रसादयुक्त टै जैस 
त्यायप्रिय राजा के शासन के वणेन मे-- 


.“संमप्रभादा स्वजने जने चं 
घर्मानुगा तस्य हि दण्डनीति. । 

अधम्धमाद्रत्य अनस्य माग 
सोपानमालेव दिवो बभूव ।1**^ 


जातकमाला पर प्रभाव डालनेवाली शैलियो मे शिलालेख साहित्य व! 
उल्लेख न करना असंगत है । यद्यपि सस्कृत का प्रथम शिलालेख ७८ ई० मे उत्कीणं 
मथुरा का लेख ह किन्तु उसका शेलीगत महत्त्व नही है । इसके अनन्तर गिरिनगर 
के शकवंशीय क्षत्रप रुद्रदामच्‌ (१५० ई०) का शिलालेख आता है, जिसका सस्कृतं 
साहित्य मे पर्याप्न महत्त्व अंक्रित क्रिया गया है । सम्पूणं लेख गद्यमे हाने के कारण 
तात्कालिक गद्य शेली के विकास का अध्ययन करने के लिए इसका महत्त बहुत 
अधिक हे । शब्दयोजना, वाक्य-विन्याप्त, समासप्रयोग, अलद्धारप्रयोम इत्यादि की 
दृष्टि से रुद्रदामन्‌ का यह्‌ शिलालख आय॑शुर की शेली का मानो अग्रदूत है । इनके 
निम्नलिखित कतिपय वक्यखडो का उदाहरण अनपेक्षित न होगा- 


(१) ““तरव॑क्षत्राविस्कृतवी रशब्दजातोत्नेकाविघेयाना योषेयानाम्‌' 

(२) “कनक रजतवच्वेड्‌य रत्नोपचयविष्यन्दमान करो शेन 

{३} ““शब्दाथंगान्धरववेन्य'याच्याना विद्याना महतीना पारणधारणवित्तानश्रयोगावः त 
चिपुलकीत्तिना !{स्द्रदाम्ना)"* 3 


16, 


१ जातक ६।६७-७२ 
२ जातक० १२।२ 
र उत्कीणलेखाञ्जलि पु° ६-११ 
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दन पंक्तियो की छाप हम जातकमाला मे स्पष्ट देख सकते हं, जहां बौ धिसत्तवं 
फ आरम्भिके वर्णनो मेरैसी हीशैली एवंभावोकाभी प्रयोग हुजा है ।+ इससे 
अनुमानं होता हि क्रि १०० ई० के निकट संस्कृत भाषा मे अलकृत गद्यलेखन करे 
प्रणाली ओ गयी थी, यद्यपि अभी कोमलं कान्तपदावली तथा अलंकारो का मख्ण- 
विन्यास आने मे शतान्दियो की देर थी । तात्पयं यह कि गद्य की सुक्षताअभीभी 
यथापूव विद्यमान थी । 


शिलालेख का दूसरा उदाहरण हमे समुद्रग का प्रयागस्तम्भलेख के रूपमे 
मिलता है, जो जतिकमाला की गद्यपद्यात्मक शैली का समुचित अग्रदूत माना जा 
सकता है ¦ समद्रगुप्र के जीवनवृत्तं सम्बन्धी तथ्यो के आधार पर कुल ५२ श्नोको 
तथा यथेष्ट गद्य से युक्तं यहु शिलालेख अलङरण का आदशं है । इयके श्लोको की 
परसादपूणं शैली जातकमाला के श्लोको की शेली से बहुत कुछ मिलती हे । समुद्रगुप्त 
कै युव राजपद पाने का इतिवृत्तं विशुद्धं गद्यात्मक खूप मे श्लोकन्द किया गया है - 


आर्थो हीत्युपगद्य भावपिशुनेर्त्कणिते रोमि 

सम्येषच्छवसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्रीक्षित, । 
स्तेहव्याकूलितेन बाष्पगुरणा तक्वेक्षिणा चश्चुषा 

य. पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिला पाह्य वमूर्वीमिति ।\ 2 


प्रस्तुत श्लोक मे अनिकं तथ्यो से परिपुणं एक संदष्ट वाक्य की रचना की गई है, 
जो लेखक हरिषेण की प्रतिभा का परिचायक ह । आयेशूर मे एसे श्लोक प्रचुर संख्या 
मै मिलते है, विन्त वाक्य की संख्ष्टता उतनी अधिक नदी । उदाहरण के लिए - 


दिं नमि महानिधानमनुग चौराधघाधारण 
दान मत्सरलो्भदोषरजसं प्रक्षालन चेतस. । 
ससाराध्वपरिशमपनयनं दान सुख वाहन 
दानं नेकसु्ोपधानयुमुख सन्सिव्रमात्यन्तिकम्‌ ।3 


ववियो की सरलता की पृष्ठभूमि मे व्यक्ति ओर विषय की सरलता काम करती है । 
इसलिए आयंशूर पर अक्षमता का दोष नही लगाया जा सकता । अन्यथा गद्यके 


साज जजान -७- 





१ (क) 'नाधिगतविपुलधनसमूद्धिरविंषंमभ्यवहां रशीलत्वाल्लोके बहुमान निकेतन भूत 
उदाराभिंजनवा्न॑नेकविद्याकलाविंकल्पाधिगमविमलतरमतिगुणमाहात्म्यात्‌ 
--जातक० ४।१ के पहले का गद्य 
(ख) अथं बी्धिसतत्वो तैकशतसहलसंख्य भणिकनकरजतपरिपुणंकोश विविधधन- 
घान्यतिचय॑वन्ति कोशकोष्ठागारयाणि दासीदास्थानवाहूनवस्तनपरिच्छरादि च 
स्व॑ंमधिभ्यो यथार्हुमतिसुज्य *“ ` "जातक ६।४३ के बाद कागद्य 
२ संमूद्रगुप्त का प्र्थाग॑स्तम्भलेखं एलोकसद्या ४ 
& जीतकं० ३।२१ 


सस्त साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभूमि १५६ 


उदाहरणौ मे जब हम आयंशूर की असाधारण वाक्यविन्यास शक्ति देखतेहै, तो 
हरिण का गद्य महत्त्वपुणे नही लगता } यह्‌ दृसरी बात है कि हरिषेण ने अपे 
शिलालेख मे समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओ की सूची देने मे बहुत लम्बे समस्तपद 
काप्रयोणक्रियाहै ।९ 


दशपुर शिलालेख के पदयो का स्पष्ट प्रभाव जा-कमालाके पद्योमे परि- 
लक्षित होता हे । 
च~ त्पताकान्यवलासनाधान्यत्य्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि १ 
तडिल्ल ताचिव्रसिताश्चकूटवुल्योपसानानि गृहाणि यत्र ॥: 


जातकमाला के अधोलिखित श्लोक पर इसका प्रभाव हे-- 


नि दजंनान्यनुपमुक्तसरित्तह्णि नानाविहङ्खविरुतानि सृगाङ्लनि । 
वेयं ङृदिमनोहुरशाद्रलानि कीडावनाधिकसुखानि तपोठ्नानि ।13 


जातकमाला की शेली बौद्धेतर साद्ित्य से तो प्रभावित दही, यदि हम 
घ्यान से देखे तो बौद्ध सस्कृत साहित्य का प्रभाव भी इस पर कम नही है । महायान 
चद्धधमं केनो धर्मोँच्मे जो अष्टस्षाहसिकाप्रजपारमिता, गण्डव्भहसूत्र इत्यादि 


[व 7 7 त 1 व 


» ? £ .^-? 28 
कौसनकमहेन्द्रमाहा कास्तारकव्याघ्र रजकै रलकेमण्डराजपैष्टपुरकमहेन्द्रगिरि कौट्‌टररकम्बा- 
मिदत्तै रगण्डपट्लकदमनकाञ्चेयकविष्णुगोप।वमूक्तकनील राजवेगेयकहुस्तिव्थंपालक्-कोग्र- 
सेनदेवराष्टककूवे र कौस्यलपुरकधनञ्जयप्रभृतिसवंदक्षिणापथराजग्रहणमोक्षानुग्रहजनितग्र- 
त्तापोन्मिश्नमहामाग्यस्य, स्द्रदेवमतिलनागदत्तचन्दरवमंभजपतिनमनामसेनाच्युतनन्दिजल 
बमधिनेकार्यावतं राजप्रम मोद्धरणोद्त्तप्रमावमहत । 
. दशपुर शिलालेख स० ९६ श्ना ° 
जातक० ६।३३ 
नवधर्मां -- 
लनितविस्तरः 
समाधिराजसूत्रम्‌ 
लकाव्रतारसूत्रम्‌ 
अष्टसाहचिका (प्रज्ञापारमिता) 
गणडज्यूहुसुत्रम्‌ 
सद्धमंपुण्ड रीकसूत्म्‌ 
दशमूमिकसूत्रम्‌ 
सुवणं ्रभाषसूत्रम्‌ 
तथागतगुह्यकम्‌ 
--पृ० ३४५ ललितं 
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१६० जतिकमाला- एकं श्रष्ययनं 


भाते है, इनका प्रभाव जातकमाला #ी शेली पर बहुत अधिक है, इनमे ललितविस्तर 
की गद्यपद्यमयीशैली की तुलना जातकमाला के करई अंशोसेकीजा सकती हे! यह 
ध्यातव्य है कि ललितविष्तर मेँ भी यद्यपि बुद्ध का जीवनचरितं धर्मचक्रप्रवतंनपयेन्त 
चम्पुशेली मे निबद्धं है किन्तु प्रथम पाच परिवर्तो मे उनके जन्मके पूत्रंकी कथा 
भी वणितं है ¦ बोधिसत्व की कल्पना से प्रत्येक परिवत्तं ग्रन्थितं है । ललितविस्तर के 
सभी परिवत्तं भिक्षुओ को सम्बोधित है तथा बुद्ध को भी बोधिसत्व के रूप मे स्थापित 
करे परिवत्तौ का आरम्भ किया गया है । हमे स्थान-स्थान पर ““इतिभिक्षव बोधि- 
शषत्वेन'' इत्यादि शब्द मिलते हू । इस प्रसग मे वहु भी ज्ञातभ्य है कि ललितविस्तर 
की भाषा विशुद्ध संस्कृत नही है। न तो इसमे अश्वघोष के कन्यग्रन्थो के समानं 
पाणिनीयं व्याकरण का अनुमरण दिखलाई पडता है ओर न जातकमाला के समान दही 
परम्परित बौद्धेतर संस्कृत रचनाशंली के दर्शन होते है । इसकी भाषा पंकरसस्कृत 
(प्र+ए1प 2०३1) कहलाती है, तथा एसे बहुत कम स्थल है जहां पालि भाषा 
कै प्रभावं से सस्कृतं के विकृतरूप दृष्टिगोचर होते है । 


ललितविस्तर भी गद्यपद्यात्मक चम्पूशेली मे निबद्ध संस्कृतग्रन्थ ह्‌ ओर 
जोतकमालौ की भी यही स्थितिं है । ललितविस्तर मे जहाँ प्रदशेन की भावना बहुत 
भविक है, जातं कमाल इससे सवथा शून्य है । यदि हम ललितविश्तर के द्वितीय 
ससुत्साहं परिवत्तं के आरम्भ मे स्थित प्राय दो पृष्ठो के लम्बे वाक्यं^ का अवलोकेन 
करे, तौ ज्ञातं होगा कि बाणभटु की कादम्बरी कीशेलीकी पूवंकल्पना बहुत 
पहले ही हो चकौ थी, यद्यपि इस शेली मे बाण के विपरीत इतिवृत्तात्मक़ रूप मात 
रख कर शब्दो कां केवलं संग्रह किया गया था । कोई कान्यचभत्कृति इसमे नही 
मिलती, फिर भी कुछ शब्दो का चयन बहुत अलङ्करण प्रघन हे, जसे - 


“"गस्सीरवीर्यसलि्लािषिक्तस्य उपायक्लेशलकणिकस्य बोध्यद्धघ्यानके शरस्य समाधिकि- 
उ्जेहकस्थ  गुणगणविमलसंरसिधुजातस्य  विगतमदमानपरिबाहुशशिविभलविस्ती्णंपद्रस्य 
(बोधिसंरवस्य)'" 


दूसरी ओर ललितविस्तर मे पालिवाड- मय मे बहुधा प्राप्ठ “परियायो” का 
निवेश करने मे भी संकोच नही किया गया है ! उदाहरण के लिए कुलपरिशद्धि- 
परिवत्तं नामक तीसरे परिवत्तंमे एक लम्बा उद्धरणदेखा जा सकती है जिसमे 
प्रत्येके का अन्त “तत्कुलमु भवति" से होता है। इस सन्दभं मे चौसठ अकारोयां 
रूपो से किसी के कूलं की संस्पस्नता बतलायी गयी हे, जिसमे चरमभविक (अतिम- 
जन्य) बौधिसंस्वं का जन्म हौ सक्तौ है । इसं तरह के उदाहुरण ललितविस्तर मे 


१ द्रष्द॑न्य ललितं° पुं० ७-2 
२. लंलित्त° पु ७ 
३ ललितं, पु° १६-१५ । 


सस्कृत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठम : २२८२ 


कड्‌ स्थानो पर मिलते है । उक्त परिवतं मे ही जो ललित गद्यमे शुद्धोदन की पत्नी 
माया देवी का वणन किया गया है, वह्‌ शीलसौन्दयं से परिपूुणं है-- 

“नवतस्णी रूपयोवनसम्पन्शा अप्रसूता अपगतयुत्रदुहितरका दशनीया देवकन्येव 
सर्वालङ्खारभूषिता अपगतमातुप्रामदोषा सत्यवादिनी ˆ“ ` कोकिलस्वरा ` `" समसह- 
तशिर कूणंनासा चरसरवरसदशकेशी ˆ ` * स्मितमुखी -ˆ ˆ - श्लक्ष्णमधुरवदददना ˆ ** *““ 
ˆ“ ˆ *“ ` शृदृतरुणहस्तशदा * ˆ " चारेदशना ˆ *“ “" गज्भुजसमसमाहितसदटशोर 
ेणेयमृगसहशजङ्खा ,* 

गद्य ओर पद्मे शेली का पाथैक्य स्पष्ट हे । ललितविस्तर के पद्य गद्य की 
अपेक्षा अधिक अपाणिनीय है । गद्य की अपेक्षा पद्य प्राचीन है, यह्‌ कुष लोगो का 
कहना है ।२ विशेष रूप से इसकी शेली ओर पाणिनीय व्याकरण के प्रति उनके 
दृष्टिकोण के आधार पर एेसा कहा जा सकता ह । ललितविस्तर का समय प्रायः 
दूसरी शताब्दी ई० है !3 इससे जातकमाला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पडना सम्भव 
हे । यह्‌ विशेष रूप से कहा जा सक्ता है कि आय॑शुर ने ललितविस्तर के गद्य का 
तो अधिकाधिकं अनुकरण कियाद, किन्तु इसके पद्योमे जो पालि वाड.मयकी 
छाप है, तथा सस्कृत के अशुद्ध प्रयोग है, उनकी प्रतिक्रिया मे आ्यंशूर ने जातकमाला 
मे अपने मौलिक श्लोकं लिख कर यह्‌ दिखलाया हे कि पालि की गाथाओ को किस 
प्रकार सफलतापुवेक संस्कृत मे उतारा जा सकता हे । 

जातकमाला के लेखक ने ललितविस्तर का अनुकरण करते हए भी अपनी 
गद्यरोली को कही भी प्रदर्शन का विषय नही बनाया हे । सवत्र एक समान अत्प- 
समासयुक्त गद्य की धारा बहती रही है । ललितविस्तर मे जहां बाण के समान 
शब्दचित्र खीचने का प्रयास हुआ है, जातकमाला मे एसे स्थल नही है ¦ गद्य केवल 
कथा का विस्तार करता है । शब्दो का संग्रह करने की प्रवृत्ति जो ललितविस्तर के 
गद्य मे दिखलाई पडती है, उसकी अनुकृति जातकमाला की इन पंक्तियो मे स्पष्ट 
देखी जा सकती है-- 

"'बोधिषत्व किल सालबकुलपियालहिन्तालतमालनक्तमाल विदलनिचुलश्ुपबहुले 
शिशपातिनिशशमीपलाशशाशकुशवशशरवणगहुने कदम्बसर्जाजु नधद खदिरकुटजनिदिते विविध- 
वल्लीग्रतानावगुण्ठितबहुत्विटपे रदपृषतसरुम रचम रग्जगवयम हिषहरिणन्यङ्ध व राहद्रीपितरक्षु- 
व्याघ्रचृकसिहर््षादिग्रगविचरिते मनुष्यसम्पातवि रहिते संहुत्यरभ्यवनप्रदेशे 1" ^ 
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६२ : जतकमाला--एक अध्ययन 


इस प्रे सन्दभं मे अरण्य का वणंन करते हए जीव-जन्तुभो तथा पेड-पौधो 
के नाम गिनाने मे ही आ्य॑शर कृतकृत्य मालूम पडते है । 


संवादो का निरूपण करते हुए आयंशूर एकाध स्थानो पर समासरहित 
शेली का भते ही प्रयोग करते है, किन्तु ललितविस्तर की वहं सरनता नही दं सकते, 
जिसमे “इह॒ ते बाला बध्यन्ते कपय इव लेपेन १ जैसे वाक्य कहे गए दहै । कुल मिला 
कर इनकी विशुद्धोक्ति अक्षुण्ण रह जाती है । इस प्रकार गद्यके विषयमे आयेशूर 
की शैली मे हम निम्नलिखित तथ्य पाते है- 


१--ललितविस्तर जैसे ग्रन्थो से इनकी गदशेली प्रभावित है, किन्तु विलष्ट 
ओर सरल इन दोनो विपरीत शेलियो का मिश्रण कर इन्होने एक मध्यम मार्गीय 
शेली आविष्कृत की हे । 


२--इनके गद्य मे मुख्यत कथावस्तु का इतिवृत्तात्मक रूप अगे बढता हे । 
धर्मोपदेश या चिन्तन नही होता । तात्प यह्‌ है कि गद्य मे आयंशूर स्वय बोलते है 


| ३-इनका गथ स्व॑र एकरूप है, कही भी आरोह-अवरोह की शेली नही है । 

४--किसी भी कथाश मे साहित्यिक या रसमय वातावरण अआनेपर ये 
उनकी सवंथा उपेक्षा नही करते । प्रचलित प्रणाली तथा शब्दावली मे उसका चित्र 
खीचते हे । 


जहां तक आयंशूर की पद्यशेली का प्रश्न है, इसका विषय गद्य से भिन्न 
है । पदयो मे जातकमाला के पारो का चिन्तन, भषण, धर्मोपदेश इत्यादि मिलते है । 
आयंशुर इन पदयो मे स्वयं प्रत्यक्षत नही उतरते । उनका तथ्य-कथ्य पाचनो के माध्यम 
से होता है । इस विषथ वस्तु की पृष्ठभूमि मे पद्यो की शेली विचारणीय है । आरयंशूर 
के पूवं अश्वघोष की शेली बौद्ध-संस्कृत साहित्य मे अत्यधिक प्रचलित रही होगी । 
इनकी प्रसन्न शेली का प्रभाव जातकमाला की रचना पर भी अवश्य पडा होगा 
दूसरी ओर ललितविस्तर मे जो पालिवाड मय की गाथाओ को संस्कृत मे रखने की 
पद्धति पायी जाती हे, उप्तसे भी आयंशूर पर उद्वेगमरुलक प्रभाव पडा होगा। 
कदाचित्‌ उन्होने इसीलिए संस्कृत की स्वाभाविक शेली मे (न कि पालिकी छाया 
छते हुए) उन गाथाओ को मौलिकरूप से नवजीवन देकर लिखने का प्रयास किया 
होगा ¦ इसमे दो मत नही हो सकते कि उन्डै पर्याप सफलता मिली है तथा सस्कृत 
नीति-कथाओ के श्लोको के समान जातकमाला के पयोमे भी नैसगिक प्रवाह प्राप्न 
होता है। न तोक्ही छन्दोभगदहै ओर कही अपाणिनीय प्रयोग । भाषा की 
स्वच्छता तथा रमणीयता तो अश्वघोष से भी कही अधिक है । निम्नलिखित श्लोक 
मे भाषा का नैर्षगिकं प्रवाह होने के साथ-साथ समुचित उपमा का प्रथोग आयंशूर 

कीं स्वाभाविक शेली का अच्छा आदशं प्रस्तुत करता है :- 


१. ललित ० पृ० १४६ प० २४ 


संस्कृत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभूमि : १६३ 


°“्पाप समाचरति वौतघुणे जधन्य 
प्राप्यापद सघृणं एव तु मध्यद्चदधि. । 
प्राणात्थयेऽपि तु न साधुजन स्ववृत्ति 
वेला समुद्र इव लद्भूयितु समर्थं 1“ 
इस प्रसंग मे ललितविस्तर के छन्दोभंग स्मरणीय है । केवल लय पर भाध्रित 
छन्द का यह्‌ उदाहरण प्रस्तुत है जो द्रुतविलम्बितं छन्द मे निबद्ध हे, किन्तु छन्द की 
रक्षा प्रथमदो चरणो मे नही हौ सकी है- 
““अतिसोहतमादरत  दुमंति कामगुणेनिषु्णगुणसन्िन । 
विहगपञ्ज रमध्यमता यथा न हि लभन्ति कदाचि विनि सृतिम्‌ |! 
इसमे "कदाचित्‌" का “कदाचि” तथा “लभन्ते” का “लभन्ति निश्चितरूप 
से पालिग्रभाव है । किन्तु इस प्रकार के प्रयोग जातकमालामे कटी भी नही ह। 
यदि यह्‌ मालूम न हो कि जातकमाला पालिजातक पर अआशध्रितदहे, तो कहा भी नही 
जा सकता कि यह्‌ मौलिक नही दहै । इनपद्यो मेभी कई स्थलो पर लालित्यपणं 
तथा सौन्दर्यवर्णन के तथ्य प्राप्न होते है, जेसे- 
.कनकगिरिशिलाविशालवक्ना- 
शरदमलेन्दुमनोज्ञवक्ष्बशोभः । 
कलकपरिघपीनलम्बबाहु- 
वु षभनिभेक्षणविक्रसो नरेन्द्र ।*3 


( सुवणंपवेत की शिला के समान विशाल वक्षस्थल वाला, शरद ऋतु के 
विमलचन्द्र के समानं मुखवाला, सुवणंदण्ड के समान मोटी ओर लम्बी भुजाओ वाला, 
साद्‌ की-सी दृष्टि ओर पराक्रमवाला, हमारा राजा है )। 

'ततश्चकस्पे सधराधरां धरां 

व्यतीत्य वेला परसक्तार सागर. । 
प्रसक्तगस्तीरमनोज्ञनि"स्वना, 

भ्रसस्वनुरदुन्ुभथ्भे दिवौकसाम ॥*** 


( उस समय पवतो सहित पृथ्वी कापी, सागर अपने तीर का अतिक्रमण कर 
आगे बहा ओर लगातार गम्भीर एवं मनोरम ध्वनि करती हई देव दुन्दुधियो बजी ) 


इस प्रकार इनके पद्यभाग मे विषयवस्तु के अनुरूप भाषा-प्रवाह, प्रसाद- 
गुण, एवं सौम्यशेली का रूप मिलता है । इन पदयो मे वाल्मीकि की चित्राट्मकता, 





२१ जातकण० १११८ 
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१६४ जातकमाला-एकं श्रच्ययत 


भास की सरलता तथापं चतन्त का प्रवाह भी समवेत है। इनकी भाषामे वैसे 
सामान्यतया पालि वाड.मय का प्रभाव बहुत अविक नही है, किन्तु अपेक्षित शाख्ीय 
शब्दावली का प्रयोग करने से ये विमुख नही रहे है । इसीलिए विनय-विषयकं अनेक 
शब्द कथाओं के आरम्भ ओर अन्त मे आए है, जैसे-- 

रत्नव्रय१, गणप्रतिपसति, प्रज्ञापरिग्रह, पोषध*, इत्यादि । इसी प्रकार 
उत्साह, मन्त, प्रसाद इन तीन शक्तियो का भी उल्लेख एक स्थान पर किया है ।५ 
कतिपय अप्रचलित शब्दो का भी प्रयोग जातकमाला मे प्राप्त होता है-प्रक्ष्वेडित, 
खटुङ्धता०, कृहनी?, शीभर६, कुचेल ˆ °, जातिस्मर १, तिनिश ५२, प्रतयेकब्द्ध १३, 
हालहलम्‌ १४, शोटीर्यम्‌ १५, इत्यादि । 

जातकमाला की भाषा कादम्बरी ओर पचर्त॑त्र के बीच कीहै। पंचतंत्र से 
इसका अधिक साम्य है । जातकमाला गद्य-पद्च मिधित संस्कृत मे है । गद्य से कथा 
का आरम्भकर पद्यमे इसका विस्तार हआ हे । कभी एक भौर कभी बहूत-से 
पद्यो से मिधरित गद्य मे लिखी हई इनकी कथाओ के स्वरूप का एतिहासिक महत्व 
हे । इस शेली के प्रयोग मे इन्होने कुमारलात एवं अन्य पूर्ववत्ती लेखको का अनुकरण 
किया हे । कही-की जातकमाला के गद्य के वाक्य बडे-बडे है ओर उनमे लम्ब समासो 
का प्रयोग भी हृजा है, किन्तु सवेव्र अथं स्पष्ट है भौर सरलता वतमान है । जैसे । 

“थ तस्य राज्ञः कताटकरूदनयननव्रणस्यावगीतप्रतनूभूतान्त पुरपौरजानवपदशोकस्य 
भरविवेककामत्वादुद्यानपुष्करिण्यास्तीरे कु परमम रावनतरुचिरतख्वरनिचिते भृदुभुरमिशिशिरघुख- 

पवने मधुकरगणोपकूजिते पयंङ्क ण निषण्णस्य शक्रो देबेद्. पुरस्तातुभादुरभवत्‌ ।*१९ 


१. जेत्तिक० १।४ के बादका गद्य 
२. वही १।४ के बादका गंय 
. वही १।४ 
वही ९।१५. 
वही २।१ के पहले का गद्य 
वही ८।६ के बादका ग्य 
, वही १।३६ 
वही १।१० 
९. वही २२।८२ 
१० वही १८।६, २२ 
१६ वही २६८ 
१२ वही २६।१ के पहले का गद्य 
१३ वही ७।३६ के पहले का गद्य 
१४ वही ३१।६५ 
१५ वही २।२२केबादका गद्य 
१६. वही २।३१ के बादका गद्य 
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संस्कृत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठश्रुमि : १६५ 


जातकमाला एक कलाकार की कृति है 1 इसकी शैली उदात्त, ओजस्वी जौर 
अलंकृत है । आ्यंशूर ने इसमे विवि छन्दो का सफल प्रयोग कियाहै जिसका 
दिग्दशांन पंचम अध्याय मेप्र्तुत हे। इसकी भाषा मे यन्नतव्र पार्लिं का प्रभाव 
दिखाई पडता हे, किन्तु इससे भषा की शुद्धता मे कोई अन्तर नही पडता हे । इसको 
भाषा पाणिनीय व्याकरण की अनुगामिनी हे । 


[~ @ पन्य 


पञ्चम अध्याय 
जातकमाला ओर सस्कृत-जालोचना के सिद्धान्तं 


इस अध्यायः मे जातकमाला का संक्षिप्त दिवेचन कर संस्कृत आलोचना क 
उपादान-भ्‌त रस, रीति, गरुण तथा अलद्खारो के अनुसार इसका साहित्यिक सूल्याकन 
करना अभीष्ट हे । काव्य-साहित्य विभिच्च दुरूह विषयो (जैसे धर्म॑ मीमासा आदि) 
को जनसाधारण के हृदय तक सरलतम रीति से पहुंचाने मे समथं है ।* अतएव 
धमंप्रचारक मनीषियौ नै अत्यन्त प्राचीनकाल से ही अपने धमं के प्रचार-प्रसार के 
लिए काल्य कौ सहायता ली है । उनमे अश्वघोष एवे आरथ॑शूर ने' बौद्ध-घमं के तत्त्वों 
को कव्य हारा जन-मानस तक पह्वाने का सुन्दर प्रयास किया हे । 


आयंशूर कौ दिगन्तविश्ुत कीत्तिं का महास्तम्भ इनका एकमाघ्र ग्रथ जातक- 
माला है, जिसमे सुन्दर परिष्कृन काव्य-रोली का प्रयोग तथा भव्य संस्कृत साहित्यिक 
भाषा का संगम्फन' हृञा हे । इसमे चौतीस जातक है, जिनके आधार पर भगवान्‌ 
दध को “ध्रतसरशम्जातकल ” (चतुस्तरिशत्‌ जातकानि व्याघरीप्रमृतीनि जानातीति स ) 
कहा गया है ~ 


“शुद्धस्तु सुगतो धमंधातुस्त्रिकालविग्जिनः । 
बोधिसस्वो महबोधिराथं. शास्ता तथागत ॥ 
पञ्चान षडभिज्ञो दशार्हो दशभमिग. । 
चतुस्त्रि गज्जातकलो दशपारमिताधर. “~ 


यै जातक पालि-जातको के आधारं पर तथा प्राचीन बौद्ध अनुश्रृति पर 
अवलम्बित है 1 बौद्ध-देशना के प्रचार की भव्य-भावना ने ही प्रधान रूप से आयंशूर 
की वाणी को कान्यमय बनने का सौभाग्य प्रदान किया । अपने उदेश्य का प्रतिपादन 
करते हृए ग्रन्थ के प्रारम्भ मे उन्होने कहा है-- 


“स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो 
धर्म्या, कथार  रमणीयतरव्वमी धरः 1* "2 


१ तुल०-(क) धर्माथंकाममोक्षेषु वेचक्नण्य कलासु च । 
करोति कीत्ति प्रीति च साधुकाग्यनिनन्धनम्‌ ।। मामहु° १।२ 
(ख) चतुवंगंफलप्रा्ति सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निग यते ।-सा० द° १।२ 
२ श्रमिधाने०-२।१४६-४७ 
३ जातक ~ मं० २ 


जातकमाला श्रौर संस्कृत-श्रांलोचना के सिद्धान्त : १६७ 


अर्थात्‌ इससे रूक्ष जन-मानस को भी प्रसन्नता होगी ओर घामिक कथाए 
अधिक रमणीय हुंगी । 


बौद्ध-कथाओं को काव्यात्मक तथा रोचक शैली मँ जातकमाला में उपनिबद्ध 
कर कवि ने अपने उहेश्य में पू्णं सफलता प्राप्त की है । पालि-जातक बौद्ध-कथाज। 
का विशाल भाण्डागार ह । उस्र भाण्डागार से चुनी हुई उपदेशमयी कथाओं कौ 
रत्न स्प से संग्रह कर आयंश्रने संस्कृत मे इस प्रकार कौ गद्यपद्यात्मक रचना 
की है, जो पालि जातकों का अनुवाद न होकर एक सवंविद्वन्मान्य स्वतंत्न ग्रन्थ हो 
गया हे । इनकी '""जातकमाला''एक आख्यानग्रन्थ है, जिसका उहेश्य सरलतम भाषा 
सहज शेली तथा उपदेशात्मक चरितोपन्यास के द्वारा अधिक से अधिक पाठकों को 
आकृष्ट करना है ¦ इस अवस्था में उसकी साहित्यिक विशेषताओं के अन्वेषण म 
अधिक उपलन्धि कौ संभावना बहुत कम हे । इसलिए परवर्ती साहित्यिक आचाय 
ने आर्यंश्र को विशुद्धोक्ति के लिए ही स्मरण किया है-- 


“सुबन्धो भक्तिनंः क इह रघुकारे न रमते 
ध॒तिर्दक्षोपुत्रं हरति हरिचन्द्रोऽपि हदयम्‌ | 

दिशुद्धोक्तिः शूरः श्रकृतिमधुरा भारविभिर- 
स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवमभर्तिचितनुते 1" 


विशुद्धोक्ति शञ्द से उनका तात्पयं अनलंकृतं तथा अकृत्िम भाषा से ही रहा 
हे । यहाँ “शुद्धि'" से व्याकरण की शुद्धि-मात्त विवल्लित नहीं है; क्योकि वहु तो 
भाषा का जीवन ही हे । उसके बिना भाषा भाषा ही नहीं हौ सकती । एेसी स्थिति मं 
विशेष रूप से रस, रीति, गण, अलंकार-इन चार साहित्यिक तत्त्वो पर आयंशुर 
ने विशेषध्यानन दियाहो, यह स्वराभाविकहै। अआययेशुरकी शंलीसे यह्‌ स्पष्ट 
हे कि उन्होनि जान-द्ुञ्च कर भाषा को अनलंकृत रखा है । “जातकमाला” लिखते 
समय उनका ध्यान साधारण पाठकों पर था, जिनका आवर्जन सरलतम भाषा के 


द्वारा ही संभव था। इसमे वणेन की प्रधानता हे; फिरभी सरलं सुबोधशेली मं 
सरसता की कमी नहीं हं | 


“रसो वँ सः", “रस ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति", इन श्रुतियों से स्पष्ट 
होताहे कि काव्य मे रसानुभ॒ति होने पर ही सहूदय पारकजन लोकोत्तर आह्लाद 
से चमत्कृत हो सक्ते हुं ! रसानुभूति की प्रक्रिया मे आलम्बन एवं उहीपन विभावो 
को उसका बाह्य कारण तथा स्थायी भाव को आन्तरिक एवं मुख्य कारण माना 
गया ह | स्थायी भाव मनके भीतर स्थिर रूपसे रहुनेवाला वासनात्मकं संस्कार 
हं, जो स्वानुङ्कल आलम्बन एवं उदीपन स्वरूप उदुबोधक साधनों को प्राप्त कर 


१: (क) सदुक्ति०-५।२६।५ 
(खं) सुभाषित ०- १६६६ 


न्क 
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अभिव्यक्त हो जाया करता है । स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होने पर सहृदय पाठको 
कै हृदय मे लोकोत्तर जाह्वाद की अनुभूति होने लगती है । अत भरत के अनुयायी 
रस-सम्प्रदाय के प्रवत्तंकं अ्भिनवगृप्त आदि आचार्यो ते स्थायी भाव की अभिव्यक्ति 
को ही रसास्वादनं मे प्रधान समन्न कर “रस शब्द से व्यवहूत किया हे । इसी 
आशय को आचायं मम्मट प्रकट करते है- 

°कारणाव्यथ कार्यणि सहकारीणि यानि च। 

रत्यादे, स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य कान्ययोः ॥ 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण । 

व्यक्तः स ॒तेविभावाद्यं . स्थायी भावो रस स्मृतः ॥* 


इन कारिकाओ से स्पष्ट किया है । व्यवहारदशा मे सहूदय पाठको को जिस 
प्रकार की अनुभूतिर्या होती हे, उन्ही को ध्यान मे रखकर रस-सम्प्रदाय के आचार्यो 
ते स्थायी भाव की गणना करते हुए इसके नव भेद कहै ह । श्युज्खार, हास्य, करुण, 
रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्धत भौर शान्त--इन नवविध रसो के क्रमश 
रति, हा, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय ओर निर्वेद स्थायी भाव 
होते हे । 

जिस “रस शब्द से श्युद्धार आदि नवरसो काग्रहण होताहै, उससे 
“रस्यते इति रस "' इष व्युत्पत्ति के द्वारा भाव का भी ग्रहण होता है !* 

भाव की परिभाषा कर्ते हए आचार्यो ने कहा हैे- 

^"रतिर्देवादिविषथा व्यभिचारी तथान्ितः । भाव प्रोक्त "3 


अर्थात्‌ देव, यनि, गुरु, नृप, पत्र, शिष्य आदि के विषय मे उत्पन्न होनेवाली 
रति (प्रीति) ओौर प्रधानतया प्रकटीकृत अथवा व्यक्त व्यभिचारी को भाव कहते 
है । जेसे- 
“शशेलेदप्रतिपा्मानपिरिजाहस्तोपगुढोत्लस्- 
दरोमन्चादिविस्स्थुलाविलधिधिष्यासङ्खभङद्काकुल । 
आः शैत्य तुहिनाचलस्थ करयोरित्युचिवान्‌ सस्मित 
शैलान्त पुरमातुमण्डलगणैह ष्टोऽवताद्र शिवः 179 


(हिमाचल के कन्यादान के समय पावती के केर-स्पशं से रोमाव्रादि सात्त्विक 
विकारो के उदय होने पर विधिभंग से व्याकुल होकर बात छिपाने के लिए, “अहो 


१, काण प्०--४1 २७.२८ 

२. सा० द०--१।२---““रस्यते इति रसः इति ब्युत्पत्तियोगाद्मावतदामासादयोऽपि 
गृह्यन्ते ।"' 

का० भ्र०~--४} २३५ 

४. सा° द०-१०।६२ मे उद्धृत 
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हिमाचल के हाथो मे बडी ठण्ड हे", यह्‌ कहते हुए ओर उसी समय हिमालय के 
अन्त पुर मे स्थित मावृमण्डल से स्मितपुवंक देखे गये शिवजी तुम्हारी र्ना करे 1) 


विवाह कै समय शिवजी ने जब पावती का हाथ पकड़ा तो सात्विकं भाव- 
रोमच्च ओर कम्पका आविर्भाव हु । इससे उस समय की पुजन आदि विधिमे 
कुछ गडबड हुई । इससे व्याकुल होकर शिवजी ने असली बात छिपाने के लिये ठण्ड 
का बहाना किया 1 उधर अन्त पुर मे बैठी हई देवमाताये--जो यह्‌ जानती थी कि 
इस रोमा ओर कम्प का कारण शीताधिक्य नही, कुछ ओर ही हे--शिवजी के-- 
“आः शैत्यम्‌""--इस बहाने को सुनकर इनकी ओर कुष्ठ सृस्करा कर देखने लगी । 


इस श्लोक मे श्युद्धार रस की पूरी सामग्री वत्तंमान है, तथापि रसात्मकता 
नदी ह । वहु कविनिष्ठ शिवविषयक भाव काही पोषक है। एसे स्थल मे श्युगारादि 
रस प्रधान नही हो पाने के कारण रम-सन्ञा नही प्राप्ठ कर सकते हे । 


जातकमाला मे भाव दही प्रधान ह । इस ग्रन्थ मे भगवान्‌ बुद्ध के प्रति जो 
कवि केह्ृ्दय मे रति वतमान हे, वही धाव रस-स्थानीय है। एेसी स्थिति मे 
अन्यान्य रपो की कल्पना करना अनुचित हे | कर्थाविशेष मे, वणेनक्रममे, जो 
शयु गारादिरसं आपातत. प्रतीत होते हँ उन्हे विश्रान्तिधाम नहोनेके कारण रस 
नही कहा जा सकता है । वे तो भाव के पोषकमाव्र होते है । जेसे- 


““स्वार्थोद्यतेरपि परार्थचरस्थ यस्य 

नेवान्वगस्यत गुणप्रतिपत्तिशोभा । 
सर्वज्ञ इत्यवितयगक्षरदीउकीति 

मुरध्नां नमे तमसमं सहधमंक्चस्‌ ॥\' ^ 


( स्वाथं मे तत्पर रहनैवाले लोग जिन लोकोपकारी के सुन्दर सदाचरण 
का अनुकरण न कर सके तथा ““सवंज्ञ"" इस सार्थक शब्द से जिनकी कीति प्रज्वलित 
है, धमं ओर संघ के साथ उस अनुपम मनि के जगे सिर नवाता हं |) 


इस श्लोक मे भगवान्‌ बुद्ध के प्रति रति कावणेन हे। भावका दूसरा 
उदाहरण निम्नलिखित श्लोकं हौ सकता हे-- 


“'अल्येच्छमावात्कहुनानमिज्ल- 
स्व्यक्तस्पुहो लाभयशःसुखेषु । 
स देवतानामपि मानसानि 


प्रसादभक्तिप्रवणानि च्छ 1? 


मी 





१. जातक ० १।४। 
२. जातक ० १२।१० 
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इसी प्रकार- 
° अनेन नायेन सनायता गत 


न शोचितग्य खलु साम्प्रतं जगत्‌ । 
पराजयाशदुतिजातसम्श्रमो 
श्र ब विनिश्वास्परोऽद्य मन्मथ. ॥'*† 


इस प्रकार के अनेकानेक श्लोक इसके उदाहरण हो सकते हे । जातकमाला 
मे जितनी कथायं है, उनमे कही श्चुः गार, कही दानवीर, कही भयानक रस प्रतीत 
होते है, परन्तु उन सबो का तात्पयं कविनिष्ठ बुद्धविषयक भावके पोषण मेही 
विश्वान्त होता है । अत उन्ह रसन मानकर खण्ड-रस मानना ही शस्त्रानुमोदित 


होया । 
रीति 


कवि अपनी रुचि तथा स्वभाव के अनुसार अपने हदय के भावो को प्रकट 
करता हे! कोई साधारण अथं के प्रतिपादन के लिए असाधारण शब्दो का प्रयोग 
करता है, तो कोई विशिष्ट अर्थो को प्रकट करने के लिए सामान्य शब्दोकाही 
व्यवहार करता है ! अपने मनोगत भावो को अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्येक लेखक 
एवं कवि एक विशिष्ट मागं का अवलम्बनं किया करता है । इसी विशिष्ट लेखन- 
प्रकार को शेली या रीति कहते है । दण्डी तथा भामह ने इसे ही “मागं शब्द से 
अभिहित किया हे । प्रत्येक लेखक एवं कवि की अपनी विशिष्ट शैली या रीति 
होती है, जिसका प्रयोग वहु अपने लेखो मे करता है । इसलिए कवि की संख्यः के 
अनुपातमे रीतियांभीदहै। दण्डीने इसी कारण कहा है कि रीति्याँ अनन्त है तथा 
इनका परस्पर भेद भी बहुत ही सूक्ष्म होता दै, ° जिसका सम्यक्‌ प्रतिपादन कठिन 
है । अतएव आचार्यो ने रीति के स्वरूप तथा प्रकार का सामान्य विवेचन ही प्रस्तुत 
क्ियाहे। 

भोजराज ने ““रीति'" शब्द की निरुक्ति गमनाथंक “री” घातु से मानी हैः 
रणन्ति गच्छन्त्यस्या गुणा इति, रीयते क्षरत्यस्या वाड. मधुधारेति धा रीति. । अत. ““रीति"" 
शब्द ““मागे"' शब्द का ही पर्याप्न है । आचायं वामन “विशेष प्रकार की पदरचना 
को रीति कहते है ओर “विशेष” का अर्थं गुणस्थिति करते है ।* 


रीतिर्याँ मुख्यत. तीन प्रकार की होती है--वैदर्भी, गौडी ओर पाञ्चाली ।५ 


१, जातक ० १।३७ । 
२ ““्रस्त्यनेको गिरा मागं सृक्ष्ममद परस्परम्‌ ।*--काव्यादच १।४० 
३ “ववैदर्मादिकृतः पन्थाः कव्ये मागं इति स्मृत । 

रोड गतावितिधाने सा व्युत्पल्या रीतिष्च्यते । सरस्वतीकण्ठाभरण २।५१ 
४ ‹ विशिष्टा पदरचना रीति "", “विशेषो गुगात्मा--का° मु० व° १।२।७-० 
‰. “सा त्रिषा वैदर्मी, गौडीया पाञ्चालो चेति | -का० सु° वु° १।२}६ ` 
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काव्य-दोषो से सवथा रहित, समग्र गुणो से समन्वित तथा वीणा के स्वरके 
समानं श्रवणसुभगा रीति वेदर्भी कहलाती है - 
““अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समप्रगुणगुस्फिता । 
विपञ्चीस्वरसौभाग्या वैदभौं रीतिरिष्यते }}*“° 


इसकी प्रशंसा मे कहा गया हे- 
““सति वर्तार सत्यर्थे सति शब्दानुशासने । 
अस्ति तन्न विना येन परिल्रवति वाडमधु ॥*** 


अर्थात्‌ सुकवि वक्ता, सुवण्यं अथं ओर शब्दशाख पर अधिकार रहने पर भी 
जिसके विना कवि-वाणी से मधुका क्षरण नहीहोता हे, वही वैदर्भीं रीति ह। 
उदाहरण-> 
“गाहन्ता सहिषा निपानसलिलं श्युद्ध मंहुस्ताडित 
छायाबद्धकूदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विखब्ध कुर्ता वराहूविततिसु स्ताक्षति पल्वे 
विश्वान्ति लभतामिद च शिधथिलज्याबन्धमस्मद्धनु. ।** २ 


समासबहुल, अत्यन्त उग्र पदो से युक्त तथा ओज एवं कान्ति गुणो से समन्वित 
रीति को गौडी रीति कहते है - 

“'समस्तात्थुटपदामोज कान्तिगुणान्विताम । 
गौडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ।1*** 

जेसे- 
“दोदण्शन्वितचन्द्रशेखरधनुदण्डावभङ्खोद्यत- 
ष्टकारध्वनिरार्यबालचरितपरस्तावनाडिण्डिमः ॥ 
द्राक्पयस्तकपालसंपुटमितब्रह्याण्डभाण्डोदर- 
श्राम्यत्पिण्डित बण्डिमा कथमहो नाऽ्यापि विधास्यति ॥**५ 


गाढत्वहीन एवं अषमासब्रहुल तथा मधुर एवं सुक्रुमार पदो से युक्त रीति 
पाञ्चाली कहलाती है- 


““अश््लिष्टश्लथभावां ता पुरणच्छायया धितामू 1 
मधुरा युकुमासय च पाच्चालीं कवयो विदुः ।॥|*** 
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जेसे- 
"प्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय नेव वसति पान्थाऽधुना दोयते 
रात्रावत्र विहारमण्डपतले पान्थ. प्रसुप्तो युवा । 
तेनोत्था्य खलेन गजंति घने स्मृत्वा प्रिया तत्‌ कृत 
येनाद्यापि करकदण्डपतनाशकी जनस्तिष्ठति 


दण्डी तथा वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वाधिक महुतव दिया ओर कहा कि 
उक्त तीनो रीतियो मे वैदर्भी ही ग्राह्यहै शेष दो नही । क्योकि वेदर्भी मे सभी गुण 
मिलते है शेष दोमे कम ~ 


“(तासा पूर्वा ग्राह्या गुणसाकल्यात्‌ । न पूर्नरितरे, स्तोकगुणध्वात्‌ ।।”* ° 
वहू वैदर्भीं भी यदि समासरहित हो तो शुद्धया उत्कृष्ट वेदर्भी कहलाती हं .- 


“साऽपि समासाभावे शुद्धवैदर्भो ॥'*‡ 


इस प्रकार की शुद्ध वैदर्भी मे अर्थगुण सम्पत्ति आस्वादयोग्य होती हे । इतना 
ही नही, इसके सहारे अथं का लेश (सामान्य अथं) मात्र भी आस्वाद योग्य होता 
हे ।* जैसा कि कहा भी गया है- 


““किन्त्वस्ति काचिदपरेव पदानुपूर्वी 

यस्या न किञ्चिदपि किखिदिवावभाति। 
आगनच्दयत्यथ च कणंपथ प्रयाता 

चेत सताममृतदरष्टिरिव प्रविष्टा ॥**“ 


अर्थात्‌ वह्‌ वेदर्भी रीति कोई विलक्षण ही पदरचना है जिसमे असत्‌ विषय 
भी असत्‌ कौ तरह नही प्रतीत होता है । सहूदयो के कणंगोचर होकर वह्‌ वैदर्भी 
इस तरह चित्त को आनन्दित करती है, मानो अभृत की वर्षा होती हो । 
“वचसि यमधिगस्य स्पन्दते वाचक्षश्री- 
वितथमवितथत्व यत्र॒ वस्तु प्रयाति । 
उदयति हिस तादक्‌ क्वापि वैदभरीतो 
सह॒दयहूदयाना रञ्जकः कोऽपि पाक |" 


||" + 





१. शाङ्खंवरपद्ति° श्लोक संख्या २८३९ 
२. का० सु° वु° १।२-१४, १५ 
३ का० सु ब्रु° १।२।१६ 
४ तस्याम्थगुसम्पदास्वाद्या । तदपा रोहादथंगुणलेशोऽपि 
--का० सू° ब्ु° १।२।२०., २१ 
५. का० सु० वु० १।२।२१ वु° 
९६. काण सू० व° १।२।२९१ व° 


अर्थात्‌ काव्यरूप वाक्य मे जिस वैदर्भी रीति को प्राप्न कर शब्द-सौन्दयं स्पन्दितं 
होने लगता है, नीरस पदाथं भी सरस हो जाता है, सहृदय-हृदयो को आनन्दित 
करनेवाला कोई एेसा शब्दपाक उस वेदर्भी रीति मे उदित हो जाता है जो सहूदया- 


ह्वादकारक बन जाता हे । 


जातकमाला मे वैदर्भी रीति काही पौषण किया गया हे । समस्त पदोका 
इसमे अस्पमातामे ही प्रयोग हुआ ह, वह भी अनिवायं होने पर ही । अत गौडी 
आदि रीति्याँ यहं अपना स्थान नही बना सकी है । इसकी रचना-शेली प्रसाद- 
गुणगुम्फित है । कथानक के मामिक स्थानों का सुबोध शली मे प्रकाशन इसकी 
विशिष्टता है । उदाहुरणाथं, विश्वन्तर जातक मे राजकरुभार विश्वन्तर कौ पत्नी वन- 
गमन के समय तपोवन-सौन्दयं का जो वणेन करतीहे, वह्‌ बहूत ही सरस एव 
सरल होकर आयंशूर की लेखनी से प्रवाहित होता है - 


““निदंजंनान्यनुपभुक्तसरित्तरूणि 
नानाविहगविद्तानि प्रगाकुलानि । 

ठे ईयंकुष्िमिमनोह रशाद्रलानि 
कऋीडावनाधिकयुखानि तपोवनानि | 


अपिच देव, 


अलंकृतानिमौ पश्यन्कुमारौ मालभारिणौ । 
क्रीडन्तौ वनगु्मेषु न राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ 
छतुप्रयत्नरचिता वनशोभा नवा नवाः । 
वने त्वा रमयिष्यन्ति सरित्कजाश्च सोदका | 
चिन्न विरुतवादित्र पक्षिणा रतिक।डिक्षणाम्‌ । 
मदाचार्योपदिष्टानि नृत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥ 
माधुर्यानवग॥त च गीत सधुवधोषितामु । 
वनेषु कृतसगीतं हषेयिष्यति ते सन ॥ 
आस्तोथमाणानि च शवंरीषु 

उयोर्स्वा्कूलेन  शिलातलानि । 
सबाहुमानो वनमारुतश्च 

लब्याधिवास. कुसुमद्र मेभ्यः ॥ 
चलोपलमस्वलिंततोदकाना 

शला विरावश्च सरिद्रधूनामु । 
विभूषणानासिव सनिनादाः 

प्रमोदयिष्यन्ति वने मनस्ते ।!'* 


९, जातक ० ६।३३-३६। 


१७४ ˆ जातकमाला -- एकं श्रध्ययन 


इस सरस सन्दर तपोवन-व्णंन मे मयूरो का मनोरम नृत्य, सधुकरियो का 
मधुर संगीत, कुसुमवृक्षो के परिमल से सुगंधित पवन एवं नदियो की कोमल कल- 
कल ध्वनि का व्णंन रूक्ष जन-मानस्ष के लिए भी प्रम आकषक हे । 

इनकी रचना-शेली मे लंबे समासो का प्रयोग बहुत ही कम हे । समासयुक्त 
वणेन मे भी कही क्लिष्टता का अनुभव नही होता ।* इनका गद्य-भाग जिस तरह 
सुश्लिष्ट, सुन्दर एवं सरस रूपमे प्रस्फुटित हृभा है, उसी तरह पद्य-भाग भी । 
आयंश्र स्वाभाविक सौन्दयं के प्रेमी हं । अत वे कृत्रिम तथ्योसे कोसो दर रहते 
है तथा किसी वस्तु का वणेन स्वाभाविक ढंग से करते है । गद्य-पद्य मिध्ित आख्यान 
शेली मे रचित इनकी जातकमाला एक आदशं ग्रथ हे । उनके समय तक गद्य-मिधित 
पद्य-काव्य की शेली इस तरह परिमाजित होकर उतनी विकसित नही हो पायी 
थी । अत॒ इनका यह्‌ ग्रंथ निदशंनके रूप मे उपस्थित हुआ है। जातकमाला मे 
वणेन की प्रधानता है, फिर भी सरल सुबोध शली मे सरसता की कमी नही ह । 


गुण 

जिस प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि गुणो के कारण व्यक्ति समान 

मे आदर पाता है, उसी प्रकार काव्य भी माधुयं आदि गणो के कारण प्रशंसनीय 

होता है तथा सहृदय श्रोताओ के चित्त को आकृष्ट करता है। इस कारण अति 

प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्यशाख्च के प्रधान आचार्यो ने इस पर पर्याप्न विचार 
करिया हे। 

गुण काव्य कै उत्कर्षसाधक तत्त्व है, इसे सभी सहदय समालोचक स्वीकार 

करते ह । किन्तु दण्डी तथा वामनः इन्ह शब्दार्थाधित मानते है, जबकि भरत, 

आनन्दवधंन 3, मम्मट* तथा विश्वनाथ ^ इन्हे रसाधित मानते है । वारतेविकता यह्‌ 


१ १जेसे :- 
“श्रय कदाचित्‌ स राजा ˆ ˆ“ ˆ*' * पुष्पोपहारशबलभूमिभागधघवल 
प्रवृत्तनुत्तगीतहास्यलास्यवादितर  पृष्पधुपच्रुणंवासमाल्यासवस्नानानुलेपनामोदश्रशृतघुरभिगन्धि 
प्रसारितविविधरुचिरपण्यं तुष्टपुष्टोज्ज्वलतरवेषपौरजानपदसनाध राजमागं पुरवरमनुविचरस्तस्या- 


मात्यस्य मवनसमीपमूपजगाम ।"" 
-जातक० १३।७ के बाद काग 


२. “ये खलु शब्दाथंर्योधर्मा काव्यशोभा कुर्वन्ति ते गुणा. ।"” 
-का० सू०-२।१।१ वृत्ति 
३. ““'तमथंमवलम्बन्ते येऽङ््खिनं ते गुणा स्मृता ।"” 
"-घ्वन्था ० ~-२।६ 
४, “ये रसस्याद्धिनो धर्मां शौर्यादय हवात्मना । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरवलस्थितयो गुणा. ॥---क।° प्र० ८।६६ 
५ ““रसस्याङ्कित्वमाप्तस्य धर्मां शौर्यादयो यथा गुणा ॥" 
ता ° &० ---८। १ 


जातकमाला श्रौर सस्कृ त-भ्रालोचना के सिद्धान्त १७५ 


हे कि गण सुख्यत रस के धमं है, साथ ही वे शब्दां से सर्वथा असम्बद्ध नही है ! 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इस तथ्य को स्पष्टत स्वीकार किया है] मम्मट ओर 
विश्वनाथ नेभौ माधूर्यादिका वर्णो से स्पष्ट सम्बन्ध माना है । माधूर्यादि के 
स्वरूप-निर्धारण मे वणंगुम्फ तथा शब्दगम्फ का आधार सदा ही निश्चयपू्वंक 
ग्रहण किया गया ह। अतएव गुणो को रस के धमं तो मानना ही चाहिये, किन्तु 
शब्दाथं के घमं मानने मे भी आपत्ति नही करनी चाहिये । शौर्यादि की उपमा भी 
इस्त मंतव्यको पष्ट करती हे । क्योकि वे मूलत आत्मा के अन्तर द्ध व्यक्तित्व के 
धमं है, परन्तु बाह्य व्यक्तित्व से उनका कोई सम्बन्ध हीन हो, यह्‌ भी नही माना 
जा सकता । मधुर अथवा ओजस्वी व्यक्तित्व के लिए अत्माके ही माधुयं अथवा 
ओज की अपेक्षा नही होती, अकृति के माधुयं ओर तेज की भी आवश्यकता 
होती हे | 

अत. गुण काव्य के उन उल्क षेसाधक तत्त्वो को कहते है, जो मख्य रूप से 
रस के भौर गौण रूप से शब्दाथं के नित्य धमं है । 


गुणो की संख्या- 

आचायं भरत, दण्डी तथा वामन ने दश गुणो का प्रतिपादन किया था।१ 
जिनका खण्डन कर भामह, मम्मट, आनन्दवधंन, अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ आदि 
अलं रशा के प्रसिद्ध॒ आचार्यो ने केवलं तीन गणो का अस्तित्व स्वीकार किया | 
तीन गुण विद्वानो को मान्य हृए । काव्यास्वादन की स्थिति मे वित्त की तीन अवस्थाये 
होती है--द्रुति, दीत्ति ओर व्यापक्त्व । गुण भी तदनुसार तीन हुए--माधूर्य, ओज 
ओर प्रसाद ।२ 

चित्त का द्रुति-स्वरूप आह्वाद जिसमे अन्त करण अद्भुत सुकुमारता से भर 
उठे ठेसा आनन्दविशेष माधुयं कहुलाता ह । इसमे चित्त एकदम पिला सा बन जाता 
हे । संमोग श्ण गार, करण, विप्रलम्भ श्यु्धार ओर शान्त रसो मे यह्‌ क्रमश बढा 
हुजा रहता है । 





१ (क) ^शलेष प्रसाद समता समाधि माधयंभोज पदतीकुमायम्‌ । 
अ्येस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा ददौते ॥*” 
नार शा० २।६२९ 
(ख) “श्लेष, प्रसाद समता मायं सुकूमारता । 
अयंग्यक्तिरुदारत्वमोज कान्ति. समावयः 1}ः--कान्यादशं-१।४१ 
२. ““माधुर्यौज प्रसादाख्यास्वयस्ते न पुनदंश ॥ 
=न-क¶० प्रर टद 
३ ““चित्तद्रवीमावमयो ह्लादो माघुयंमुच्यते । 
संभोगे कर्णे विप्रलम्मे शान्तेऽधिक क्रमात्‌ ।\” 
मा० द० ८२ 


२७६ : जातकमाला --एक अध्ययन 


माधुयं के व्यंजक वणं है-अपने वं के अन्तिम वणं से संयुक्त स्यशं वणं, 
तथा लघु र, ण । समास का स्वंथा अभाव होता हं अथवा छोटा समास होता है । 
रचना मधुर होती है,* जेसे-- 


"“अनद्खं रद्प्रनित्न तदद्ध 
भद्धखीभिरदङ्खकृतमानताद्धचा । 
कर्वन्ति यूना सहसा यथैत,. 
स्वान्तानि शान्तापनचिन्वनानि 1“: 


यहा माधुयंखोत के रूप मे विप्रलम्भ शगार रस विराजमान हे । 


चित्त का विस्तारस्वरूप दीप्तत्व ओज गुण कहलाता है । वीर, बीभत्स ओर 
रौद्र रसो मे क्रमश इसकी अधिकता होती है । इसके अभिव्यंजक ह~ वं के प्रथम 
वणं का द्वितीयसे ओर ठृतीय का चतुथं से योग (जैसे पुच्छ, बद्ध आदिमे), रेफ 
का ऊपर, नीचे अथवा दोनो ओर से किसी वणं से संयोग ( जैसे कि वक्त्र नि्हाद 
आदि मे), समान वर्णो का परस्पर सयोग (जैसे वित्त, चित्त आदि मे), ट, ठ, ड, 
ढ, श, ष का प्रयोग, दीघं समास तथा उद्धत पदसंघटना ।* जेसे - 


"“चन्चदुभुजश्सितचण्डगशमिघात- 

संचूरभितोरयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनदढधनशोणितशोणपाणि- 

रतत सयिष्णत्ि कचास्तव देवि मीस, ॥*** 


जेसे सूखे इन्धन मे अग्नि क्ट से व्याप्त होती है, उसी प्रकार जो गुण चित्त 
मे सद्य व्याप्त हो, उसे प्रसाद कहते ह । यह्‌ गुण सभी रसो ओर सम्पूणं रचना मे 
रह्‌ सकता हे । 


१ “मूध्नि वर्गान्त्यव्णेन युक्ताष्टर्डडढान्विना । 

रणौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्ण्णं कारणता गता ॥ 

षवृत्तिरल्पवृत्तर्वा मधुरा रचना तया ॥'-सा० द० ८।३ 
२ का० प्र०~-८। 9४ मे उद्धृत । 
३. ““ओजश्चित्तस्थ विस्ताररूप दीप्तत्वमुच्यते । 

वीरबीमत्सरोद्रषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥।**-सा० द० ८।४ 
४. “योग ॒श्राद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययो । 

टादि, शषौ वृक्तिदेर्ध्यं गुम्फ उद्धत श्रोजसि ॥ 

--का० प्र०--०।७५ 

५ बेणीसंहारनाटक--१।२१ 


जातकमाल! श्रौर सस्रत भालोचना के सिद्धान्त ‡ १७७ 


सुनते ही जिनका अथं प्रतीत हो जाय, से सुबो ओर सरल पद प्रसाद के 
व्यंजक होते ह 1" जेसे-- 
“परिम्लान पीनस्तनजधनसङ्धादुभमयत- 
स्तनोमेध्यस्यान्त परिभिलनभेप्राप्य हरितम्‌ | 
इद व्यस्तन्यास श्लथभुजलताक्षेपवलने 
छशाङ्खचा" सन्ताप वदति विसनीपत्रशयनम्‌ 1 < 


यहाँ मार्योचित वणे, मध्यम समास सब के सब प्रसाद के ही अभिब्यंजन 
करते लग रहे हे! 
जातकमाना मे गणो की चर्चां करते समय यहु ध्यान मे रखना है कि इसका 
उदेश्य सरलतम भाषा मे भगवान्‌ बुद्ध के पूवं जन्मो की आख्मयिकाञ बा वणन 
है । एेमी स्थिति मे प्रसाद के अतिरिक्त गुण का अन्वेषण यहाँ व्यथं है । प्रसाद गुण 
के लिए जिस सरलता कौ आवश्यकता होती है, वही इम रचना का आधार है। 
बिना अन्वय किय प्रकरण का प्रकरण अपने अथं को कहता चला जाता है । इसीलिए 
प्रस्ताद गरुण की मात्रा इसमे पर्याप्त है । आयंशूर ओर अश्वघोष के पद्य कुछ अधिक 
सरल है । कही-कही श्र के पद्य भी अत्यन्त सरल ह । देविये उन पद्योकोजो 
उन्होने उन सन्तानो के मूख से कहुलाये ह जिनके पिता ने असाधारण उदारतावश 
उन्हे दान कर दिया है तथा निदंयतापुवेक ब्राह्मण उन्हे खीच करले जारहाहै। 
पत्री कष्णाजिना कहती है - 
“अय मा ब्रह्मणस्तात लतया हृन्ति निदेयः। 
न चाप ब्राह्यणो व्यक्त धामि ब्राह्मणा. किल ॥ 
यक्लोऽय ब्राह्यणच्छद्मा नून हरति खादितुम्‌ | 
नीयमानो पिशाचेन तातं कि नावुपेश्षपे ।1*3 
अनन्तर पुत्र जाली सरल किन्तु करुण शब्दो मे जो कहता है, वह्‌ है- 
"नेवेदत्रे तथादुख यदथ हन्ति मा दविज. । 
नापश्यभम्बा यत्वद्य तद्िदारयथतीवे माम्‌ ॥ 
रोदिष्यति चिर नुनमम्बाशृन्ये तयोवने। 
पुत्रशोकेन कृपणा हतशवेव चातकी | 
अस्मदर्थे समाहूत्य वनान्भूलफल बहू । 
भविष्यति कथ न्वम्बा दष्टा शून्य तपोवनम्‌ | 





* (चित्त व्याप्नोति य क्षिप्र शरुष्केन्धनमिवानल । 

स॒ प्रसाद. समस्तेषु रतेषु रचनासु च| 

शब्दास्तद्र्यञका भ्रथंबोधका धरुतिमात्रत ।* -सा० द ८७-5 
२ रत्नावलीनाटिका--र।१ 
३ ज्ातक०-९।६५-६६ 


१७८ जातकेमाला- एक श्रव्ययन 


मे मावश्वकास्तात हस्तिका रथकाश्च मे। 
अतोऽ देयमम्बापै शोक तेन॒ विनेष्यति ॥ 
वन्यास्मटचन्दम्बा यार्था शोकाच्च सवथा । 
दुर्लभ हि पृनस्वात तंव तस्याश्च दशनम्‌ | 
एहि ुष्णे मरिष्शाव- कोन्वर्थो जीवितेन नौ | 
दत्तावावा नरेद्धण ब्राह्मणाय ध्नेषिभे |^ 
अधिक गहन तथा दुरूह्‌ विषयो मे भी आयंशूर इसी प्रकार प्रसादयुक्त हे, 
जैसे न्यायप्रिय राजा के शासन के वणेन मे- 
"सथप्रभःदा स्वसने जने च 
ध्सनुना तस्य हि दण्डनीति । 
अधरम्थंमादृत्य अनस्य माभ 
सोपानमालेव दवो बभूव ।।'': 
जातकमाला मे प्रसाद गुण की पुष्टिके लिए लेखक ने यथासंभव प्रचलित 
छन्दो का ही प्रयोग किया हे । सृख्यत अनुष्टुप्‌, उपजाति, इन्द्रवज्रा तथा वसन्त- 
तिलका का अधिक प्रयोग किया गया है! ये छन्द सरलता के लिए प्रसिद्ध है । इन 
छन्दो के चुतावके दवारा भी अयेशूर ने प्रसाद गुणको पुष्ट करते रहने की भावना ` 
दृद रवी हे! जातकमालामे कुल मिला कर सत्ताई्च तरह के छम्द प्रयुक्त हए है 
जो इस प्रकार है - 
१--अनुष्टुभ्‌ (अनुष्टुप्‌) या श्नोक-- 
जेसे ~ 


^ट्तस्ट्यि स्वदु शेषु व्यक्तधेर्या छयात्मका ॥ 
मृदुनाप्यत्यषु येन कम्पन्ते यत्तदद्धु तस्‌ ॥'** 
लगभग ४१८ श्लोको मे इसं छन्द का प्रयोग जातकमाला मे हृ ह । 
२-- इन्द्रवज्रा" जेसे- 
“तयं विनि.येऽपिजनस्तमेत्य 
न त्वश्नि प्राप्य स दानशोण्ड. । 
न दयस्थ द॑प्नव्यवसायमर्थो 
याच्जाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ।‡: 


१, जातक ०--- | ६८-७२ 

९. जातक ० १३।२ 

३. श्लोके षष्ठ गुर ज्ञेय सरवंत्र॒ लधु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्ादयोह्ंस्व सप्तम दीघंमन्ययो ।।--धुतबोध-१० 

४ जातक ० १।१७ 

५ स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग 1"--वृत्तरत्नाकर ३।३० 

६. जातक २७ 





[र 


जातकमाला श्रौर मरकुन ग्रानोचना के चिद्रान्त १५६ 


लगभग १५ श्लोको मे वह प्रयुक्त ह्यह) 
३-उपजाति* जेसे- 
“'येनाभ्युपेतोऽमि मनोरथेन 
तमेष ते ब्राह्मण पुरयामि । 


माकाडक्षमाणाय मदेकमस्षि 
ददामि च्रं यमप्थहु ते ।1'"२ 


लगभग ४६१ श्लोक इस छन्द मे हे । 


४--वसन्ततिलकाउ जेसे- 
“पाप समाचरति वीतधृगो जघन्य 
प्राप्यार्ड सधृण एव तु मध्यदुद्धि । 
प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजन स्वरत 
वेला समुद्र इव लद्धुपितु समथं 11४ 


११३ श्लोको मे यहु छन्द प्रयुक्त हआ हैं । 
५-- वंशस्थ“ (बंशस्थविल) जेसे- 
““सुखानुलोपे गुणबाधिनि कमे 
गुणानुकूले च भुखो परोधिनि । 


नरोऽपि तावदुगुणपक्षसश्नया- 
द्वि राजते फिम्बथ तियंगाकृलि \\** 4 


६--दुतविलस्बित° जंसे-- 
“'उपङत सलि न मे वेत्ति परर- 
तदपक्ारागिघि प्रकरोति य 


ननु विशोध्य गुणै. स यशस्तुच्‌ 


दिरदव्रत्तिमरिग्रतिपद्ते 1#' - 

१ ““अनन्तयोदीरितलक्ष्ममाजौ, पादो यदीयावुपजातयस्ता ॥ 

इत्थ किलान्यस्वपि मिधितायु वदन्ति जातिस्विदमरेव नाम ।।*'--वृत्तरत्ना° ५।३२ 
२ जातक० २।१३ 
३ “उक्ता वपन्ततिलका तमजा जगौ ग 1"*--वृत्तरप्नाकर ई।5८ 
४, जातक० १११८ 
५ “जतौ तु वशस्थमुदीरित जरौ ।*-- वृत्तरत्नाकर ६।४० 
६ जातक० ६।४ 
७ “द्र तविलम्बितमाह्‌ नमौ भरी ।*--वृत्तरत्नकिर २।५० 
ज{तिक ० २४२० 


१८० : जातकमाला-एक श्रव्ययच 


७--पुष्पिताग्रा^ जेसे-- 
“'अभयमभयदो ददाति राजा 
स्थिरशुचिशौलधनाय सज्जनाय । 


अविनयनिरते प्रजाहितार्थं 
नरपशुभिस्तु सहलसो यियश्षु ॥* 


इसमे लगभग १६ श्लो हे । 
८--भुजद्धुप्रयातउ जेसे- 
““सभूत्कृत्तसवंत्वचो वेदनार्ता 
विमासीक्ता केचिदर्प्यास्थरेषा । 


न चायान्ति नाश धृता दुष्कृतं स्वै- 
स्तथा चापरे खण्डशशिदिद्यमानां ।!**9 


ठ--शार्दलविक्रीडितः जेसे- 
“दान नास मह"निधानसनुग चोरद्यसाधारण 
दानं मत्परलोमदोषरजस प्रक्षालन चेतस । 
ससाराध्वपरिश्चमापनयन दानं सुख बाहून 
दान नेकसुखोपधानसुमुख सन्मित्रमात्यन्तिकभू ।** ६ 
लगभग १५ श्लोक इस छन्दमे ह । 


१०--शालिनी° जेसे- 
“'सारादान दानमाहूधंनाना- 
मैरब्णा दानमाहुनिदानम्‌ । 


दान श्रीमत्सज्जनत्वावदान, 
बाल्यप्रज्ञं पायुदान सुदानम्‌ ॥**८ 


१, ““ञयुजि नयुगरेफतो यकारो । 

युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥।"* वृत्त ° ४।१० 

जातकं ० १०।१७ 

““मुजङ्कप्रयात चतुरमिय॑कारे" ।*"--छन्दोमजञ्जरी २।११६ 

जातक ० २६।२६ 

““सूर्याषवैमंसजस्तता सगुरव शाद लविक्रीडितम्‌ ।1“ वृत्त° >।६६ 
जातक ० ३।२१ 

“'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिलोकं ।" वत्त ° ३।३५ 

जातक ० ३।२३ 


रि & ^ + ० चछ 


जातकमाला भ्रौर सस्कृत-प्रालेचना के सिद्धान्त ` १८१ 


लगभग ११ श्लोक इस छन्द मे हे । 
११--मालिनी* जंसे- 
९“ सुगतपरि चर्या विद्यते स्वत्पिकापि 
प्रतनुफलविभूति* च्छं त केन पराद्‌ । 
तदिदव्मलवणाया शुष्करक्षारुणाया 
फएलविभवमहत्व पश्य कुतमाषपिण्ड्या “= 


लगभग ५ श्लोक इस छन्द मे है । 
१२--शिखरिणी उ जंसे-- 
“'दयालुनेद्रि ¶ जनयति परेषापुपशमा- 


हयावान्‌ विश्वास्यो भवति जगता बान्धव इव । 


न सरम्भक्षोभ परभेवति दयाधोरहुद्ये 
न कोपाग्निश्चित्ते ज्वलति हि दयातोयशिशिरे ।1'*9 


शिखरिणी ४ श्लोको मे प्रयुक्तं हुआ हे । 
१३--प्रहषिणी « जेसे- 
"गयत्पीत्वा वमयुसमुद्गताच्नलिष्ता 
निशङ् श्वभिरवलिह्यमानवक्त्रा. । 
नि सज्ञा नृपतिपथिष्वपि स्वपन्ति 
रक्षित ऋयघुभग तदत्र कम्मे 11" 
४ श्लोक इसमे हे । 


१४-प्रमिताक्षरा° जेसे- 
““मदसमानमोहुभुजगोपलय 
प्रशमाभिरासुखविप्रलयम्‌ । 


क इवाध्रयेदभिमुख दिलय 
वहुतीब्रदुं खनिलय निलयम्‌ ॥।**= 





“ननमयययुतेय मालिनी मोगिलोकै ।"“--वृत्त० ३।८३ 
जातक ° ई।४ 
“रसै रदं श्छिन्ना यमनसमलाग शिखरिणी ।**--वृत्तरत्नाकर २।६१ 
जातक ० २६।४२ 
“म्नौ रौ गस्तिदशयति' प्रहर्षणीयम्‌ |" वृत्तरत्नाकर ३। 9 
जातक ० १७१६ 
प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता ।”*-~ वृत्तरत्नाकर ३।६१ 
* जातुकऽ १८।२० | 


$ {¶ © ^+ + न ४ .€) 


१८२ जातकमाना--एक ग्र्यरयन 
लगभग ६ श्लोक इसमे हे । 
१५--उपेन््रवजा^ जेसे- 
"“पटत्वहीनेऽपि सतिश्रभावे 
जडग्रकारष्वपि चेच्ियेषु | 


विनोपदेशालतिषद्यते य- 
त्मरमुतमान्रः स्तनपानयट्नन्‌ ।1'** 


१६- आर्था जैसे- 


““स्वाधीनधुलभमेतध्धिरब्द्य' विद्ते ममैव खलु । 
मतिथिजनप्रतिपुजनसमर्थरूप शरीरधनम्‌ ।।'** 


% श्लौक इस छन्दमे हुं । 
१७- तोटक ५ जेसे- 
“यदि कारणमीस्वर एव विभु- 
जंगते निखिलस्य तवनभिमत । 


ननु नाहि मग्यधिरोपयितु 
विहित विभुना कपिराजवधम्‌ ।1*६ 


१८--वियोगिनी° जैसे - 


“'हियमाणसनाथमप्लव 

सरितोदीर्णंजलौघवेगप्रा । 
अभिधाधत दीनवत्सलाः 

कपण तारयतु जवेन मामू ।\** 


१२ श्लोक इस छन्द मे हे । 


१. ““उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ !*--वृत्तरत्ना° २।३१ 

२. जातक 9 २६।१२ 

३ यस्या पादे प्रथमे, दादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽय 1}--श्रुतबोधष ४ 

४, जातक ° ६।१६ 

५ “वद तोटकमन्यि सकारयुतम्‌ ।“-छन्दोमञ्जरी २।१२१ 

६ जातक० २३८० 


3. "विषमे ससजा गुरू" समे सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी 1"-- छन्दसार ८ 


<, जोतके २६।२ 


जातकमाला श्रौर सस्कृत-्रालोचना के सिद्धान्त : १८३ 


१८६ पुथ्वी^ जैसे- 
“"दयामृदृषु दजन पटुतरावलेपो्डूव 
परा ब्रजति विश्या नहि भय तत पश्यति । 
यतस्तु भयशङुया सुक यावि सस्पृश्यते- 
विनोत इव नोच॒ङकेश्चरति तत्र शान्तोःडूव" ।५*२ 


२ श्लोक इस छन्द मे हे । 


२०-- वैतालीय > जेसे- 
“व्रजति गुणपथेन च स्वय 
नयति परानपि तेन वत्सना | 
व॑चनसपि न रक्षमक्षषा 
जनयति तस्य हितोपर्षाहितमू \' ° 


लगभग २० श्लोक इस छन्दमे है । 
२१-ओपच्छन्दसिक" जेसे- 
“स्वगुणातिशयोदितेयरोमि- 
जगद +वजनटष्टशक्तियोगः । 
रचनागुणमात्रसल्कृतेषु 
ज्वलयत्येव परेष्दमषंवह्भिषु ॥* ९ 
इस छन्द मे ७ श्लोक हे । 
२२-मत्तमगरूर° जेसे- 
''आत्माथं स्याद्यस्य गरोय्ान्‌ परकार्या- 
त्तनापि स्याह यमनादत्य खृद्धिम्‌ । 
नेति प्रीति ता हि महत्यापि विभुत्या 
दनेस्तुष्टि लोभजयाद्यामूपभुड क्त ॥।* ° 





१. “जसौ जसयला वसुग्रहुयतिश्च पृथ्वी गुरं ।'“--वृत्तरत्नाकर ३।६२ 
२ जातक ३३।४ 
३. षड़ विषमेऽष्टौ समे कला. ताश्च समे स्युर्नो निरन्तरा । 
न समाजत पराध्रिता कला, वैतानीयेऽन्ते रलौ गुर ।!"--वृत्तरलाकर २।१२ 
४ जातक ७।३० 
५ ‹प्यन्ते यौ तयैव शेष तवौपच्छन्दसिक युधीमिरुक्तम्‌ ।"-- वृत्तरत्नाकर २।१३ 
६ जातक २३।४ 
७ वेदैरन््रं स्तौ यसगा मत्तमयूरम्‌ !°--वृत्त° ६।७२ 
८ जातक० ५।२२ 


१८४ : जातकमाला-- एक श्रध्ययन 


५ श्लोक इस छन्द मे हे । 
२३- वक्व, -जेसे - 
““पुष्पमालाहुशक्कण्ठनिम भेरितमाकण्ठम्‌ । 
मवतसकृताकुम्म ऋ तुमिच्छति क कुम्भम्‌ 
२४-- रुचिरा -जेसे-- 
न वेत्ति चेदुपकृतमातुर परो 
न योक्ष्यतेऽपि स॒ गुणकातया धिया । 


सचेतसख पुनरथ को भवेत्कम 
समुचित प्रमथिघुमात्मनो यश ॥!'*9 


२ श्लोक इस छन्दमे हे । 
३५--उद्धता^ .-जेसे-- 
“<त्वत्कृताथ यदीभ्या न त्वसो तदकर्ता। 
आत्मनो हि विभूत्या य करोति स कर्ता |+" 
२९-- आर्यागीति ( या स्कन्धक )°, जेसे- 
“प्रात पराभव त॒दु खानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेटण भवन्तं प्रतिवचनमपि प्रदतुमप्रभवन्तम्‌ ।|**८ 


२७--उष्णिग्‌ जाति --उद्यता०, जेसे- 
"श्वर कुरते चेत्पातकान्यखिलानि । 
तत्र भक्तिनिवेश क गुण नु समीक्ष्य || १२ 


१. “वक्त नाद्यान्नसौ स्यातामष्वेर्यो्नुष्टुमि ख्यातम्‌ ।"' 
~~ वुत्त ° २।९१ 
२ जातक०-१७।५ 


३ “"जमौ सजौ गिति “रुचिरा” चतुरहे । 

--छन्दोमजरी २।१६३ 
४ जातकण० ३४२१ 
५. “सगि उद्धता । 


--हेमचश्रकृत छन्दोऽनुशासनम्‌-२। ५६ 
जातक० २३।३५ 
““ग्रार्यापूर्वाद्धं यदि गुरणेकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ । 
इदरतद्रन्निखिन यदो पमुदितेवमार्यागीति ।\*"-- वृत्त. २।११ 
८. जातक ° २६।४२ 
““उद्यता पौः-- छन्दो तेविति ५।१७ 
१५० जातकण० २३।३६ 


@ 9 


जातकमाला श्रौर सस्कत-भ्रालोचना के सिद्धान्त : १८१५ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है करि आयंशर विविध छन्दो के विषयानुरूप प्रयोग 
मे अत्यधिक प्रवीण है। 


अब जातकमाला मे प्रयुक्त अलंकारो पर विचार करना है । यहु पहले कहा 
जा चुका ह कि जातकमाला यथासंभव अलकारो से बच कर लिखी गई है । फिर भी 
शब्द एव अथं जहां प्रयुक्त होगे वहां अलंकारो से बच कर रहना साधारण कायं नही 
होता ह । अत इस म्रन्थ मे भी यत्न-तत्र स्वाभाविक रूप मे अथं की अभिव्यंजना 
के लिए नितान्त अपेक्षित हो जाने पर अलंकार आही गए है। कुठ उदाहूरणो के 
दारा जातकमाला मे प्रयुक्त अलंकारो के स्वरूप का यहाँ दिग्दशंन कराया जाता है । 
जेसे- 


१- यमक" - 
‹ ततश्चकम्पे सधराधरा धरा 
व्यतीत्य वेला प्रस्तार सागर । 


प्रसक्तगस्भीरमनोज्ञनिस्वना 
प्रसस्वनुदन्दुभयो दिवोकसाम्‌ ।'* २ 


““धरा' का तीन बार प्रयोग दिखा कर यमक अलंकार तथा “ससारसागर "" 
मे अनुप्रा्जन्य माधुयं का प्रयोग सौन्दयपूणं है । एक दूसरा उदाहरण-- 
“"मदमानमोहभुजगोपलय 
भ्रशमाभिराभयुलविप्रलयम्‌ । 
कः इवाश्नयेवभिभुख विलय 
बहुतीतब्रदु.खनिलय निलयम्‌ ।।' 


यहाँ प्रथम तीन चरणो के अन्त मे “लयम का अन्द्यानूप्रसास तथा अंतिम 
चरण मे “"निलयम्‌' शब्द के द्वि प्रयोगजन्य यमक का निवेश माधुर्यपूणं है । इनके 
गद्य मे भी कही-कही यमक का प्रयोग मिलता हे, जेसे- 


““स्वा इवं प्रजा, प्रजा. पालयति रूम ॥*** 
२-अनुप्रास - 
गद्य मे अनुप्रास का प्रयोग भ्रन्थारम्भ मे ही परिलक्षितं हो जाता है-- 
१. “सत्यथ पृथगर्थाया* स्वरेव्यजनसहुते । 
क्रमेण तेनेवावृत्ति. यमकं विनिगद्यते ॥”--सा० इ० १०।८ 
जातक० २।३८ 
जातक १८।२०५ 


जातक ० २।१ के पहले का गद्य 
“'वणंसाम्यमनुप्रास."--का० प्र ° ६।७६ 


ॐ ० ४ €) 


२२४ 


१८६ : जातकमार्ला--एक श्रष्ययवै 
“रत्नव्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगुणाभिराध्ितवुरभिगुणरध्रश्चयगुरभिरस्मदुगुरभि परिकीर्य 
मानमिदं भगवत. पुर्वंजन्मावदानम्‌ ।1” ° 
श्रत्तुभासर - जैसे 
“परिक्षामेक्षणयुगां श्चुधा छाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पश्यन्तीं बालान्‌ स्वतनयानपि 11*3 
२--उपमा - 
यह अलंकारो का शिरोरत्न है 1“ जिस प्रकार नाव्य रंगमंच पर नटी अनेक 
भूमिका-भेद से नृत्य करती हुई प्रेक्षको का मनोरंजन करती है, उसी प्रकार उपमा 
रूपी नटी अनेक उक्ति-वैचि्य से नृत्य करती हुई काव्य-मरभ्॑ञो को मनोभुग्ध करती 


है।* आयंशूर ने जातकमाला मे उपमालंकार का प्रचुर प्रयोग किया है। कुष 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


(क) ““दानोद्धव, कीर्तिसय सुगन्ध 


स्तस्यथना वागनिलम्रीणंः । 
मद जहारान्यनराधिपाना 
गन्धटिपस्येव परद्टिपानाम्‌ ।।**अ 


( दान से उत्पन्न होनेवाली उनकी (शिबिराज की) कीत्तिमय सुगन्ध ने, जिसे 
थाचको ने अपनी वाणीरूपी वागु से दिशा मे फेलाया, दूसर राजाओ के मद का 
अपहरण करिया, जिस प्रकार गन्ध-कुंजर कौ सुगन्ध हवा मे फेल कर दूसरे हधियो 
का अभिमान च्रुणं किरती है ।) 





१. जातके १।४ के बाद का गद । 
२. ““उच्चा्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरेदादिकै । 
सादृश्य व्यज्जनम्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ।।"“--सा० &० १०।५ 
३ जातक० १।१४ 
४, “सादकश्यप्रयोजकसाधार णधमंसम्बन्धो ह्य.पमा 1" 
--का° प्र° १०।८७ बालबोधिनी व्याख्यां 
५ “'अलंद्ारशिरोरलत्नं सवंस्वं काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमाकविवंदास्थ मारतैवेतिं मतिम॑मे ॥।* 
अलंकारशेखर ११।३ मे राजशेखर के नाम से उद्धतं 
६- ““उपमेषा दैलुषीं सम्प्राप्ता चित भूमिकाभेदानु । 
रञ्जयति काब्यरंङ्क नूत्यन्ती तद्टिदा चेतः ॥1 
--चित्रमीमांसा-उपमाप्रकरणारभ्म 


॥ + 


७. जातिक० २।६ 


जातकमाला श्रौर सस्ङृत-श्रालोचना के सिद्धान्त . १८७ 
यह राजा की उपमा “गन्धकजर (मतवाला हाथी) से दी मई है । 


(ख) “अथ क्ितीशस्य तमत्युदारं 
गात्रेष्वपि स्वेषु निदत्तसङ्धम्‌ । 
विज्ञाय दानाभरयिण चित 
पतिप्रिया स््ीव मही चकस्पे 11" 


(अंगो से भी आसक्ति हटा कर दान देने के सम्बन्ध मे राजाके उस उदार 
विचार को जान कर पतिसे प्रेम करनेवाली क्ली की भाति पृथ्वी कोपी।) 


यहां "'पतित्रिया खी” से "महीः" कौ उपमा देकर कवि ने सुन्दर कल्पना की 
हे । इस उपमा मे लिग एवं वचन तक का साम्य है | 


(ग) “सत्या च शक्तौ मम यद पेक्षा 
स्यादाततायिन्यपि दु.खमग्ने । 
कृत्वेव पाष सम तेन चित्त 
द्यत कक्षं महताग्निनेकष्ष 112 


( यदि अत्थाचारी भीदुखमेपडादहो भौर शक्तिके रहते मे उसकी उपेक्ना 
करं तो मानो पाप करके उस पाप से मेरा चित्त एेसे जलेगा जैसे अग्ि-पुंज से वृण 
जल जाय । ) 


यहं दु ख मे पडे आततायी के प्रति भी क्रिये गये उपेश्षा-भावमे पापक 
उत्प्रेक्षा कर महान्‌ अग्निसे उसकी उपमा दी गयी है। अतएव उत्प्रेक्षा पर 
आधारित उपमा होने के कारण यह्‌ अगाभिभाव संकर अलंकार की शोभासे 
सुशोभित हे । 


(घ) अनुप्राप्त की छटा से शुक्त उपमा का गद्य मे उदाहरण :- 
“'नीलोत्पलदलशकलर्चिरकान्तिनियनम्‌ । ~ 
(नील-कमल की पंखुडी के समान मनोहर कान्तिमान्‌ ने * | ) 


यहाँ “ल” वणं की आवृत्ति से उत्पन्न अनुप्रास की छटा से मंडित समासगतं 
उपमा की शोभा विलक्षण आनन्ददायिनी है । राजा के नतर की उपमा नील-कमल 
की पंखुड़ी से देकर कवि ने मनोहर कल्पना कीं हे । 


१ जातकण० २द 
२ जातक० १२४ 
2३ जातकण० २।२८ के बादंका गद्यं 


१८८ जातकमाला-एक शअ्रध्ययन 


(ड) अनुप्रास के साथ उपमा का पद्य मे उदाहरण - 


“थ मुदितजनप्रहासनादा 
प्रवितत्पाण्डुरशीतचारपक्षा । 

सलिलनिधिगता रराज सा नो- 
गंतजलदे नभसीव राजहसी ॥1"* 


( तब सफेद पाल के सुन्दर पंख फेल गये । प्रसन्न याचरियो के हास्य से जहाज 
गज उठा । समुद्र मे चलता हुआ जहाज एसे शोभित हुआ जैसे मेघमुक्तं निमंल 
आकाश मे उडत हुआ राजहंस । ) 

यहाँ समद्र मे चलने हुए जहाज ("सलिलनिधिगता नौ ") की उपमा आकाश 
मे चल रहे राजहंस (नभसि राजहंसी) से दी गयी हे । यहु उपमा “ल-ल' ““र-र'” 
तथा “सी-सी से उत्पन्न अनुप्रास की शोभा से शोभित है। 

(च) यमक की छटा से मंडित उपमा - 

“तत. सरं राजा नयने प्रदाय 
विपद्यपश्चाकरतुल्यवक्त्र । 
पौररसाधारणतुष्टिरासीत्‌ 
समग्रचक्षुदं दशे द्विजश्च ॥* २ 


( जब राजा ने अपने दोनो नेव दे दिये तब उनका मख कमल-रहित सरोवर 


के समानं कान्ति-हीन हो गया ओर उस ब्राह्मण के नेतर अखण्ड दिखाई पडे! इससे 
राजा को असाधारण आनन्द हभ । ) 


यहाँ नेव-रहित राजा के मुख (वक्त) की उपमा कमलरहित सरोवर 
(विपद्यपद्माकर) से दी गयी हे । यह उपमा समासगत रहने पर भी “पञ्च शब्द मे 
यमक के कारण अत्यन्त मनोहारिणी हे । 


(छ) वाक्यगा श्रौती उपमा का उदाहुरण- 
““परोत्य त्स्नं मनसा नृलोक- 
मन्येष्वलन्धप्रणयावकाशा । 
तमधथिनः प्रीतमुखा. समीयु- 
मंहाह्वदर बन्यगजा थैव ,1* 3 
( चित्त द्वारा सम्पूणं मनुष्य-लोक मे विचरण कर ओर दूसरो के यह याचना 


करने का अवसर न पाकर याचकगण उनके ही समीप गये जेसे जंगल के हाथी 
महासरोवर के पास जा रहे हों) 


१, जातक ० १४३२ 
२. जातक० २२६ 
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यहाँ बोधिसत्त्व शिबिराज (“तम्‌”) उपमेय, महास रोवर (महाह्भद'*} उपमान 
प्रसन्न मूख से जाना (“्रीतमखा समीयु ") सामान्य धमं ओर यथा उपमावाचकं 
शब्द है ! इस प्रकार उपमेय, उपमान, सामाव्य-धमं एवं उपमावाच क़ शब्द - इन 
सवके उपस्थित रहने के कारण यह पूर्णोपमा का उदाहरण हा । साथ ही यह्‌ 
वाक्य # है तथा श्रवणमाव्र से बोध करानेवाली है । अतएव यह वाक्यगा श्रौती 
उपमा है | 


(ज) वाक्यगा श्रौती उपमा का एक अन्य उदाहरण-- 


“यत॒ प्रदानैरभिवषं याचकान्‌ 

ह्खवदान्‌ महामेघ इवाभिषुरथन्‌ । 
घनक्षय नाप्स्यसि मत्परिग्रहा- 

दिद क्षमेथाश्च विचेष्टित मस !!" 


( सरोवरो को जल सेभरते हृए महामेघ के समान याचको परं दण्नकी 
न 9 
वृष्टि कर । मेरी कृपा से आपका घन कभी क्षीण न हेग । आप मर इस आचरण 
को क्षमा करे 1) 


यहाँ बोधिसत्त्वभत श्रेष्ठी की उपमा महामेव से दी गयी हे । ` महामे" 
उपमान है, वृष्टि करना (जल की ओर दान की) सामान्य धमं है तथा ! इव" उपमा- 
वाचक शब्द है, किन्तु उपमेय का स्पष्ट उल्लेख नही हे 1 अत यह्‌ लुप्तोपमा का 
उदाहरण हे । 


(क) एक ही स्थल मे कभी कभी उपमा-समूहं का प्रयोग भी जातकमालामे 
दिखाई पडता है ! जैसे मैत ब्रल-जातक मे बोधिसत्त्व मेव्रीबल राजाके अपनेही 
शरीरके माप्त ओररक्तसेयक्षोके रूपमे आये अतिथि की सेवा करने का निश्चय 
जान कर पृथ्वी कंप उठी जर सुमेर पवंत प्रकम्पित हो गये, जिससे वहं कं वृक्षो 
से पुष्पवृष्टि होने लगी । उन पुष्पो का वणन करते हए अयंशूर कहते है-- 

"“तदश्चवद्ब्थोमनि मारेतेरित 

पतन्निर्नेव वितानवत्क्वचित्‌ । 
विसृत्य माला ग्रथितेव कुत्रचित्‌- 

समं समन्तान्नृपतेग्य्कीयत "1" 


( हवा से प्रेरित होते वे पूल आकाश मे कही बादल के समान, कटी पक्षियों 
के ज्ुण्ड के समान, कही चंदोबे के समान, कही गुंथौ हुई विशाल माला के समान 
दिखाई पडे ओर एक साथ ही राजाके चारो ओर आकर फेल गये । ) 


[0 
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यहं हवा से प्रेरित पूष्पो की उपमा बादल, पक्षियो के सुण्ड, चंदोबा तथा 
गुंथी हुई माला से दी गयी है । उपमेय तथा उपमान दोनो प्रकृति से गृहीत हे । 
अतएव यह्‌ उपमा स्वाभाविक सौन्दयं से युक्त हे । 


(ज) वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा का एक सुन्दर उदाहरण--चडबोधि-जातक 
मे क्रोध के दोषो का वणन करते हुए बोधिसत्वं कहते है- 


““विस्पृत्य चात्परक्षमसिद्धिपन्षं 
रोषादयात्येव तदुत्यथेन । 

निहीयते येन॒ यशोऽथंसिद्धधा 
तामिख्रपन्ेन्दुरिवात्मलक्ष्म्या 11** १ 


( क्रोध के कारण मनुष्य अपने योम्य कल्याणपक्ष को भूल कर कूमागंगामी हो 
जाता है, जिससे वह्‌ कीत्ति-हीन होता है, जेसे कृष्ण-पक्ष का चन्द्रमा श्रीहीन 
होता हे । ) 

यहं क्रोध के कारण कुमामंगामी एवं कीत्तिहीन मनुष्य की उपमा कृष्ण-पक्न 


के श्रीहीन चन्द्रमा से दी गयी है । मनुष्य उपमेय, चन्द्रमा उपमान, हीनता (कीत्ति 
एवं श्री की) सामान्य धमं एवं इव उपमावाचकं शब्द--इन चारो के स्पष्ट उत्लेख 


होने के कारण यह्‌ पूर्णोपमा का उदाहूरण है । साथ ही यह पूरं वाक्यमे है तथा 
श्रवणमाव्र से ही बोध होनेवाली है । अतएव वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा है 1 


(४) उत्प्रेक्षा - 


आरय॑शूर उपमा के बाद उ्मेक्षलाङ्ार का सर्वाधिक प्रयोग करते है । कछ 
उदाहरण यहो प्रस्तुत ह .-- 
(क) वतंकापोतक-जातक मे दावाग्नि की विभीषिका का वणन करते हुए 
कवि कहते है - 
“चण्डानिलास्फालनचन्वलानि 
भयद्र तानव वने वृणानि। 
सोऽग्नि ससरम्भ इवाभिपत्य 
स्फुरत्स्फुलिङ्धभ्रकयो ददाह ॥ 


१. जातकै० २१।३० 
२, “सम्मावनमयोत्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ ।“--का० प्र ° १०।९२ 
उत्परक्षावाची शब्द :-- 
“मन्ये शङ्क ध्रुव प्रायो तुनमिस्येवमादिमि । 
उप्पक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादश ।1--कान्यादशं २२३४ 
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भयद्र तोदुश्नान्तविहङ्धसा्थं 
परिख्रम्ीतमूम समन्तात्‌ । 
चूमोधमग्नं पट्बह्भिशब्द 
वनं तद्येव भश ररास ॥**५ 


( प्रचण्ड वाघ के स्पशं से काँपते हए या उडत हृए, मानो भय से भागते हए, 
ठृणो को क्रोध से पकड कर वहु अग्नि अपनी चमकती हुई चिनमारियो से दग्ध कर 
रहा था 1 भय से व्याकुल होकर भागते हुए पक्षियो से युक्त, भयभीत होकर चारो 
ओर दौडते हुए जानवरो मे भरा हज, धूम-राशि मे इवा हुआ तथा अग्नि के तीक्ष्ण 
शब्द से युक्त वह जगल मानो पीडा से कराह रहा था । यही प्रथम श्लोक मे प्रचण्ड 
वायुकेस्पशंसे उड हृए वनके वृणो मे दावागिनि के कारणं भयभीत होकर भागने 
की उत्प्रक्षाकी गयी है तथा द्वितीय श्लोकमे दावाग्नि के तीक्ष्ण शब्दमे जंगल के 
पीडा से कराहने की उस्परक्षाकी गयी है। 


(ख) व्याघ्री-जातक मे बोधिसत्त्व के प्रव्रजिते होकर वन-गमन का वर्णेन 
करते हुए आयंशूर कहते ह- 


स॒ तत्र नि सङ्कुतयातया च 
प्रज्ञाबदातेन शमेन चेद) 
प्रत्यादिदेशेव कुकायंसदङा- 
द्विर्लिष्टशिष्टोपसम नरलोक ।1** 
( वहाँ उन्होने अपनी अनासक्ति ओर प्रज्ञा-विमल शान्तिं के द्वारा मनुष्य- 
लोक को, जो कुकार्यो मे आसक्त होने के कारण सज्जनो की शान्तिसे वंचित था, 
मानो तिरस्कृत ओर लज्जित किया ।) 


यहां मनुष्य लोक को छोड दिया, इस व्यापार को “तिरस्कृत ओर लज्जित 
किया इस रूप मे संभावित कल्पना द्वारा कहा गया है ! अत. यह्‌ क्रियास्वरूपो- 
त्मरक्षा का उदाहरण हे । 


(ग) शिबि-जातक मे महाराज शिबिके गुणो करा वणेन करते हुए आयंशूर 
कते हे -- 
"मतास्मिस्तिवगनिगुधधा गुणौर्घाः 
संहषंयोगादिव निविष्टा । 
समस्तश्पां विबभुनं चासु 
विरोधसक्षोभविपन्नशोभा 3 


१ जातक ० १६।५*६ 
२ जातक० १७ 
द. जातकण० २१ 
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( चिव्ग--अथ, घमं ओर काम की सिद्धि कै अनुरूप सकल गृणगण मानों 
आनन्दातिरेक से उनमे प्रविष्ट हुए । एक साथ रहते हुए वे शोभित हए, पारस्परिक 
विरोध-जन्य क्षोभ के अभाव से उनकी शोभा नष्ट नही हुई |) 


सकलं गुणो से युक्त होना इस क्रिया को आनन्दातिरेक से प्रविष्ट होनारूप 
मे संभावित किया गया है ! अत. यहाँ भी क्रियोसेक्षा है । 

(घ) गद्य मे उत्प्रेक्षा का उदाहरण- 

व्याघ्री-जातक मे पवित्र शील वाले ब्राह्मणं वंश मे उत्पन्न बोधिसत्त्व के 
प्रव्रजितं होने का व्ण॑न करते हुए कवि कहते है- 

“अथ कदाचित्‌ स महात्मा परिनिष्यन्नभुपिष्ठे पृथुभ्रुते शिष्यगणे प्रतिष्ठापितेऽस्मि- 
कल्याणे वत्मन्यवतारिते नेहकरम्यसत्पथ लोके सवृत्तं ल्विवापायद्रारेषु राजमार्गोकतेष्विव 
सुगतिमार्गेषु ॒दणष्टवमघुलविहाराथं तत्कालशिष्येणाजितेनानुगम्यमानो योगानुक्रूलान्‌ पवंतदरी- 
निकृङ्जाननुविचचार । 

( जब उनको शिष्परमण्डली बहुत बदु गयी ओौर उनमे से अनेको ने सिद्धि 
प्राप्त करली, संसार मे कल्थाण-मागं स्थापित हो गया गौर लोग वेरास्यके 

सन्मागं पर अषूदृहो गये, दुर्मति के द्वार मानो बन्दहो गये ओर सुगतिके 
मागं मानो सज-मागं की तरह प्रशस्त, समतल ओर सुगम बनं गये, तब एक बार 
वह्‌ महात्मा इसी जन्म मे सुखपूवंक विहार करने के लिए अपने तत्कालीन शिष्यं 
अजित के साथ योग के अनुकूल पवतकन्दराओ ओर निकुंजो मे घूमने लगे । 
१-- रूपक ` :- 

““वतंकापोतक-जातक मे दावाग्नि की भय॑करता का व्ण॑न करते हुए आयं- 
शूर कते है-- 

(क) ““स॒मास्ताघूणितविप्रकीर्ण- 
उर्वालाभुजैनू' तविशेषचित्रैः । 
वल्गन्निव ग्पाकूलचूमकेश. 
सेस्वान तेषा घुतिमाददान }।3 


( वह्‌ दावाग्नि वायु-दारा संचालित ज्वालारूपी भुजान को फेलाता हुआ, 


बिखर हए धज रूपी बालो को हिलाता हभ, विशेष प्रकार का चुट्य करता हुञा, 
उछल उछल कर अगे बहता हृजा उन प्शु-पक्षियो ओर वनस्पतियो का धेयं हरण 


कंर रहाथां ) 





१ जातकऽ १।१२ कै बादका गद्य 
२ “तद्र पकमभेदो य उपमानोपमेययो ।**--का० प्र° १०।६३ 
३ जातक° १६।४ 
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यहां ज्वाला उपमेय तथा भुजा उपमान है, इसी प्रकार धुर्भों उपमेय तथा 
केश उपमान हे । दोनो उपमेय तथा उपमान शब्द द्वारा कहे गये है । अतएव यह्‌ 
समस्तवश्तुविषयक ^ सागर्पक है । 


(ख) निरंग रूपक का उदाहुरण-- 


शिबि जातक मे महाराज शिवि के नेत्र-दान का निश्चय जान कर घबराहट 
योर दु ख से व्याकुल अमात्यगण उन्हे वैसा करने से रोकते हुए कहते है-- 


“एकस्यार्थे द्विजस्यास्य मा न सर्वान्पराकृथा. । 
अल शोकाग्निना दग्धु सुख स्बधिता प्रजा ।*:3 


( इस एकं द्विज के लिए अप हम सबकी उपेक्षा न करे । सुख मे पली हुई 
प्रजा को आप शोक-रूपी अग्निस न जलायं | ) 


यहाँ केवल शोक-हू्प उपमेय को अग्नि-रूप उपमान बनाया गथा है ओर 
उसके किसी अप्रधान वस्तु का पोषकखरूमसे निर्देश नही कियागया है। अतएव 
जंगो से रहित होने के कारण यह निरंग (शुद्ध) रूपक का उदाहरण है । 


(ग) गद्य मे शूपक का उदाहरण ,- 
“श्राडु भूते च तस्मिन्नयनाश्चये प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रमुवाच 19 


( नेत्र रूपी आश्चयं कै प्रकट होने पर प्रसच्चचित्त राजा तेपुन शक्रसे 
कटा । ) 

यहाँ नेव्ररूप उपमेय को आश्चयं रूप उपमान बनाया गया है तथा उक्के 
किसी अगका वणन नही हुआ है! अतएव यहु भी निर'ग (शुद्ध) रूपक है । 

६--अर्थान्तरन्याष" --जेसे- 

(क) व्याघ्री जातक मे भख की ज्वाला से व्याकुलं हो अपने सद्य प्रसृत शिशु 


को भौ आह्यर बनाने के लिए उद्यत व्याघ्री की दयनीय दंशा से द्रवीभूतं बोधिसत्त्व 
का वणेन करते हुए आयंशूर कहते हँ - 


१. ““समस्तवस्तुविषय श्रौता श्रारोपिता यदा !--का° प्र० १०।६३ 
२ “ननिरद्धन्तु शुद्धम्‌ "काण प्र १०।५४ 
२ जातक, २११६ 
४ जातक० २।३६ के बादका गद्य 
५ “सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ।॥ 
कायं च कारणेनेद कार्येण च समथ्यंते। 
- साचर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा तत ।।*“--सा० द° १०।६१-६२ 
२५ 


भयको 


१६४ नातकमान्‌{-- एक श्रध्ययन्‌ 


"बोधिरत्वस्तु ता दृष धरो दरणादशात्‌ । 
चकम्पे प्रद खेन मरहुःकम्पादिगाद्रिरट्‌ ॥ 
महत्स्वपि स्व्दुवेषु व्यक्तधेर्शः कृरात्सकः । 
मृदुनाप्यन्थ्डु न्‌ कम्पन्ते यत्तदू तमू 117" 


( उप्त बाधि को देख कर धीर होने पर भी बोधिसत्त्व करणा के वशीभूत 
हो गये ओरदूयरे केदुखमसे एने कोपने लगे जसे भूकम्प से गिरिराज काप 
रहा हो । 

दयालु व्यक्ति अपने भारी दुखोमेभी धयं घारणकरते हं गौर दूसरेके 
हत्केदुखसे भी विचलितहोजाते हे, यह्‌ आश्चयं है।) 

यहु प्रथम वाक्य विरेष है ओर्‌ उक्षका समर्थन दूसर सामान्य वाक्ये 
किया गया है । अत विशेष वम सामात्य से स॒मथेन-रूप अथान्तरन्यास है । 

(ख) वरण का कायं से समर्थनरूप अर्थान्त रन्या-जेसे-- 

विश्वन्तर जातक मे विश्वन्तर के अदत दान-कमं कौ परीक्षा के लिए आये 
हुए देवराज इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उने पत्नी की याचना करते हृए 
कहते है- 

""महूह्बुदेष्वम्भ इवोपशेष 
न॒ दानधभं समूपैति सत्सु । 
याचे ततस्त्वा सुरङन्तिभा या 
भमार्खनिमामहेषि तत्प्रदातुम्‌ 11"? 

{ जेषे बडे बडे सरोवरो कां जल नही सूखता है, वैसे ही सज्जनो का दान- 
धमं बन्द नही होता है! अत मेरी प्राथंनाहे कि आपकी देवता-नुल्य जो यह पत्नी 
है इसे आप ञ्चे दान करदे!) 

यहा पूर्वधिं कारण रूप वाक्य का उत्तराधं कायेरूप वाक्य के द्वारा समर्थन 
हा है । अतएव कारण का कायं से समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास है ! साथ ही पूवि 
मे उपमा हे । 

(घ) कायं का कारण से इमथंनहूप अर्थान्तरन्याप्त का उदाहरण - 

“शचचुकोप मद्री नतु नो रुरोद 

विवेद सा तस्य हित स्वभावम्‌ । 
अपुबंडु वातिभरतुरा तु 

त प्रेक्षमाणा निखितेव तस्यौ ।।"*3 





१ जातक १।४६-१७ 
२. जात 5५ &।६२ 
३. जातक० € {६४ 


जातकमाला भ्रौर संस्कृत भ्रालोचना के सिद्धान्त , १६५ 


( पति के द्वारा ब्राह्मण सूपधारी इन्द्र को दान कर दिये जानै पर विश्वन्तर 
को पत्नौ मद्री नक्र हुई आर न रोई, इसलिए कि वहु अपने पति के स्वमावसे 
परिचित थी । चन्त अभूनपुवं दुखके भारोदुख स्र दुखी द्धोकर उनकी ओर 
देखती हुई वह चित्रलिलित सी खडी रही । ) 


यहां प्रथम चरण के कार्य्य वच्य का द्विती चरणके कारण-रूप वाक्य 
के द्वारा समथन करिणा गया हि! अततएव कायं का क्षरण से समर्थन रूप अर्थान्तिर- 
न्यास अलंकार है। 
(ड) विशष का सामान्य से समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास, जेसे- 
विश्वन्तर-जःतक मरे ही ब्रहयण रूप म बोधिसत्त्व विश्वननर कै अदधत दान- 
कमं को परीक्षा लेकर देवराज इन्दर अपने वास्तविक कूपं मे प्रकट होते है ओर 
प्रसन्न होकर उससे क्तं है - 
“ तुर स्मेव प्रयच्छामि मदी मार्याभिसीयहुस्‌ । 
व्यतीत्य नहि शीत रच्धिक्ल स्थातुस्हति 11" १ 


( मे अप॒क्री पत्नी इस मद्री को आपको ही वापस दे र्हाहूं। चन््माको 
छोड कर चच्धिका भौर कटां रह सक्ती है ? ) 
यहु पूर्वां विशेष का उत्तराधं सामान्य से समर्थन किया गया है! अतएव 


¢ 


विशेष का सामान्ठ से समथेन रूप अ्थन्तिरन्यास अलंकार हे । 
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उपसहार 


बौद्ध ॒संस्कृत-साहित्य के अन्यतम रत्न जातकमाला पर किया गया यह्‌ 
अध्ययन मृख्यत सारित्यपरक है । तथापि आनूषपिक रूप मे, विशेषत उक्त ग्रन्थ 
की दाशनिक पृष्ठभमि के प्रतिपालन के लिए महायान बौद्धं धमं की न्यूनाधिक 
चर्चा की गई हे । महायान बौद्धधमं की तत्त्वविवेचनात्मक (14620151) 
स्थिति के निषपण से यथासाध्य पुयक्‌ रहते हुए भी यह्‌ दिखलाने का प्रयास हुआ है 
कि जातकमाला मे महायान-सम्प्रदाय का आचारशास्तीय पक्षतो प्रस्फुटित हुं 
ही है, उसका तत्त्वेविवेचनात्सक पक्ष भी कम महृत््वपुणं नही हे । वस्तुत दर्शनशास्त्र 
की बिविघशाखाये (आचारशास्च, तत्तव-मीमासा तथा धमं) बौद्ध-साहित्य मे इस 
प्रकार घुल मिल गई है कि इन्हे अनन्य या एकान्तभाव से निरूपित करना अत्यन्त 
कठिन हे । 

मूलरूप से जातकमाला बोधिसच्व की कल्पना का चरम उक्ष प्रकट करती 
हे, जिसमे बद्ध के बद्धस्वलाम के पूर्वं जन्मो की कथाओं का निदशंन हे । बुद्ध के 
बोधिसत्तवरूप मे जो सिद्धि-लाभ के प्रति उन्मुखता या उत्कट उत्सुकता होनी चाहिए, 
वहु इन अवदान-कथाओ मे नही भिलती । लोक-कल्याण ओर परोपकार बोधिसत्व 
के जीवन का चरमलक्ष (ऽप ७००१) प्रतीत होता है । इस तथ्य का 
निकपण प्रस्तुत कृति मे सम्यक्‌ प्रकार सेका गयाहै। इतना ही नही निर्वाण 
ओर पूनजंन्म के विषय मे आस्तिक एवं नास्तिक दशन सम्प्रदायो के अन्तगंत जो 
विवेचन हृए है, उन्हे भी ब्ुद्धसम्मत निर्वाण के परिपरक्य मे देखने का प्रयास 
हु हे । 

वास्तव मे किसी भी अध्ययन के मूल मे दशंनशास्तर की विवेचना ही पृष्ठ- 
भूमिमे काम करती है! मानव जीवन स्वथंएक दशंनहै।हमनजो कुछ करते षै, 
सोचते हं, सके पीछे एकं निरिचित नियम है । बोधिसत्त्व के आाचरणो मे भी इसी 
दाशंनिकता का परिचय प्राप्त होता है । इसे जातकमाला का प्रयेकं जातक आर. 
म्भिक तथा अतिम पंक्तियो मे प्रकट करता है। इघलिए इस प्रबन्ध मे दार्शनिक 
परिवेश का विवरण देकर यह्‌ सिद्ध किया गया है कि तथाकथित काव्यग्रन्थ के मूल 


मे भी किस प्रकार दशन की पीठिका रहती है ओौर जो श्रन्थ दशन प्रधान काव्यहो, 
उसका तो कहना ही क्या ? 


काल का निर्णय करना भारतीय इतिहास मे बहुत ही दु साध्य तथा अनेकान्त 
ग्यापार माना गया है । जातकमाला के लेखक के काल का निणंय भी आनुमानिक 
ही है जो विशुद्ध वहिरंग प्रमाणो पर आधित है । इसके बाद इतस्सिग द्वारा उल्लेख 
तथा अजन्ता मे कतिपय जातको के भित्तिचित्र के आघार पर जो काल निर्णय किया 
गया ह (४०० ई०), वह्‌ कभी भी एकान्त ज्ञान नही दे सकता, तथापि अधिक स्पष्ट 
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प्रमाणो के अभाव मे यहौ स्वीकार करना पडाहे। आय॑शुर की कृतियां, संख्या 
मे करई होने पर भी कुछ केवल तिन्बती अनुवाद मेही उपलन्घ है) जातकमाला, 
सुभाषित रत्नकरण्डककथा तथा पारमितासमास ये तोन कृतियाँ ही मूल संस्कृत मे 
उपलब्ध होती है । इन तीनो की शेली मे समानता नही है, जिक्षसे इनके एककक्तै त्व 
पर आशका उठायी गई हे । इसत प्रबन्यमे हमने सकारण निर्देश कियाहैकि 
जातकमाला ही आयंशूर की एकमा प्रामाणिक कृति हे । 


आयंशूर के व्यक्तित्व के विषय मे यही अनुमान होताहे कि वे एक प्रबुद्ध 
विद्वान तथा उत्साही धर्म॑प्रचारक थे, जिन्होने अश्वघोष के समान दही बोद्ध साहित्य 
को हृदय अना कर संस्कृत भाषा मे उपनिबद्ध किया | बहधा कहा जाताहे कि 
करिसीकी शली से उमके व्यक्तित्व कान्ञान होता! इस आधार पर यहु कहा 
जा सकता है फ आयंशूर सरल चित्तवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्हे अपने जीवन, कला 
तथा शेली मे भी आजंव प्रिय था। 


प्रबन्ध का मुख्य बल जातकमाला के साहित्यिक अध्ययन पर रहा है । इतके 
सामग्री का उपयोग किया गया है। जातकमाला जिसप्रकारको शलीम लिखी 
गई है, उसका प्रचार आर्यश्र के अनुमानित काल मे पर्याप्त था । यह दिखलाया 
गया है क्ति किञ्च प्रकार संस्कृत भाषा की तात्कालिक शली ने आयंशूर को प्रभावित 
करियाहे | प्रभावक शली दो विभिन्न दिशाओसे आती प्रतीत होतीहै। एकतो 
बौद्धं सस्कृत-साहित्य ओर दूसरो बोद्धेतर सस्कृत साहित्य । बौद्ध सस्कृत-साहित्य 
मे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन चरित्र से सम्बद्ध ललितविस्तर वा सविस्तर प्रभाव 
आयंशूर की शली पर दिखलाया गया हे । इसमे यह भी स्पष्ट कियागयादहैकि 
युख्यत गद्य शेली ही आयंशूर को प्रभावित करती रही हे । ललितवि्तर के पदयो 
से आयंशूर के पद्यो की कोई तुलना ही नही । वे उससे बहुत आगे बद हए हे । 


बौद्धे तर साहित्य के अन्तग॑त कई प्रकार की सामग्री पातेहे। एक तो 
पचतत्र जेसे ग्रन्थो की कथा कदने वाली शेली जिसने भाव ओर कलादोनोही 
दष्टयो से जातकमाला को प्रभावित कियाद । कथा का मुख्य सूत्र बढ़ने वाले गद्य 
तथा सम्बाद अथवा भाषणपरकं पद्य जिसं प्रकार पंचतन््रमे अये हे, उसी प्रकार 
जातकमाला मे भी । अतः संरचना (ऽ(7ण८्ध्ण१८) की दृष्टि से पंचतत्र का प्रभाव 
जातकमाला पर सर्वाधिक ह । किन्तु दोनो मे एक मुख्य अन्तर यह है कि जातक- 
माला की प्रत्येक कथा स्वतंत्र एवं पुणं है, जब करि पंचतंत्र मे कथाये परस्पर 
उलक्षायी हुई हे । 

संस्कृत का शिलालेखीय साहित्य भी कदाचित्‌ आयंश्र को प्रभावित करने 
मे पीछे नही रहा होगा । शिलालेख की शंली अपने समय की साहित्यिक शली की 
परिचायिका होती हे। अत र्द्रदाभच्‌ का गिरनार शिलालेख या बासुदेवका 
मथु रशिलीलेष्व या सुद्रयुप्त का प्रयागस्तम्भलेख अवश्य ही तात्कालिक शेली का 
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आदशं है । इसमे कोई आश्चयं नही कि गद्य मे समास मृयस्त्व के सन्निवेश के लिए 
आयंशूर ने इन बौद्ध तर संस्कृत शेलियो का भी निरीक्षण क्रिया होगा । 


आयंशूर के काल काजो निष्पण हमने क्रिया है, उम काल मे काव्यशाख्च 
का कितना विकास हुआ था कहूना कठिन है किन्तु काव्यशास्लीय मौलिक सिद्धान्त 
विशेषत अलंकार, गुण, रति दष इत्यादि के विवार उस सयत आकार ग्रहण 
कृर चुकेथे, भले ही उनका पल्नवन नहीहञ हौ। अन आयंशूर अवश्य ही 
काव्यशास्त्रीय तथ्यो पे परिचित होगे । तथापि एेत्ता प्रतीत नदी हेता रये किसी 
लक्षणग्रन्थ कोदृष्टिमेरख कर जातकमाला की रचना कर रह हौ । इनकी रचना 
का उदेश्य धमं के प्रति लोगो की श्रद्धा उसन्न करना तथा बोधिसत्त्र के अदधत 
चरितो के प्रति काव्यकुभुभाजलि का अपंण करना था । अत इनको 
जातकमाला मेजोकुछ भो काव्यशास्लीय तत्त्व यव-यत्न विखरे हुए मिलते है, वे 
साग्रासं उपनिबद्ध नही हृए है । इस प्रबन्ध मे एक पूरा अध्याय ही काव्यशाख्लीय 
तत्त्वो के सदभं मे जातकमाला के अध्ययन मे लगाया गया है । संस्कृत आलोचना 
केजोभी सिद्धान्त समय-समय पर भरस्तुतकिए गयेहुं तथाकाव्यकी आत्माका 
स्वरूप निर्धारण किया गया है, उत सबो की पृष्ठभूमि मे यदि हम देख, तो जातक- 
माला मे रीति तथा अलंकारो काही निवेश मिनताहे। काय्यशाक्लके उदात्ततर 
तत्त्व -जैसे ध्वनि, रक्त, तथा मस्मट-प्तम्भन रम बमं न्प गुण इममे नही मिलते । यही 
कारण हैकिं आरय॑शूर की शली को विशुद्धाक्ति से पूणे माना गथा है, किन्तु यह 
विशद्धोक्ति कालिदास की शली कं निकट इन्हे नही पहुंचाती, क्योकि कालिदास मे 
सरल उक्यो के पीद्धे रस ओर ध्तरनि कौ उदारपरियोजना हे । य्ह तक किं अश्व- 
घोषमेभो ध्म्रचारकका रूप मुखर होने पर भी हृदयतत्तव काञअभाव नहीदहे, 
किन्तु आयंशुर के वणेन आधुनिक भाषा मे इतिवृत्तात्म $ के जा सकते हं, जहा 
हृदयतततव या प्राणतत्तव के लिए कोई स्थान नही । विशुद्ध का अथं उस विदग्ध 
आलोचक के हूदयमे यही रहा होगाकि जायंशूर की भाषा, रस आदि तत्त्वौसे 
सन्था रहित है । वस्तु का वर्णन करना ही उक्तका उदेश्य है 1 

काव्यश दख के आकार पर फिर भी जातकमाला को अत्यन्त निकुष्ट काव्य 
तही कहा जा सक्ता । विशुद्ध शंली मे लिखे गये गव ओर पद्य निबद्धमे यह्‌ 
प्रबन्ध कव्यरतो है ही, इसे हम चम्पुकाव् का प्रारूप कहे तो कोई अपत्ति नही । 
यहु सत्य है करि सस्कृत-साहित्य मे नीतिकथापरक चमप नही लिखे गये । संस्कृत के 
सभी चम्पू काव्य किसी महापुरुष के जीवनचरित से ही सम्बद्ध है तथापि प्राय 
जीवनच्ति से ही सम्बन्धं रखने पर भी जातकमाला की दिशा दूरी दे। पचतं 
से प्रेरित उस शेली को वे ःव्यात्मक करनेवाली जातकमाला का स्थान वस्तुत 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास मे एक दढ भूमिका पर अवस्थित है तथा परवर्ती 
साहित्यिक विकास के एतिहासिक अध्ययन मे इस का योगदान महत्वपुणं है । 


उपहार १६६ 


कि मानवप्रकति अध्य्राट्मपरक हि। किसी भी जातक मे आनेवाले बोधिघत्तत को 
अध्यात्मदादी मानव तथा उनके विरोधी शक्र को ईर्ष्यालु मानेवके रूप मे प्रदशित 
कियागयाहे! शक्रके द्वारा ली गई कठिनि-परीक्षामे भी बोधिसत्व की आध्यारिमक 
ष्टि सर्वथा निष्कलुष रटती है । दूमरी ओर कथावस्तु का विस्तार करने के लिए 
मानवेनर प्रकृति का भी उपन्यास क्रिया गया है जिसमे प्रकृति के घोर तया रमणीय 
दोनो ही पक्षो का मुरम्य विघ्रणहै! वस्तुत कवि-कल्पना वह्‌ सुर्य प्रासाद हं 
जिसमे जाकर प्रत्येक वस्तु चमत्कारपुणं बन जाती है । इस प्रकार जातकमाला के 
लेक को अपने धर्म॑प्रचाररूप उदेश्य मे काव्यविधा का माध्यम अपनाने से पणं 
सफलता भिली है । 
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आनन्द कौसल्यायन-- सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, 
नई दिल्ली, १८६५० ई० । 

रामचन्द्र वर्मा-- साहित्य रलमाला कार्यालय, बनारस 
सिटी, सं० १८६८१ । 

स० पं श्री वटुकनाथ शाखी, मास्टर खलाडी लाल 
एण्ड सन्स, संस्कृत बक डिपो, कचौडी गली, बनारस 
सिटी, १८६४० ई०। 

4728२०0. $ प्र इ लाण, प्न रक्प्प परल 
21€88, 1943 

९4 ए २.८ 0५ र्टवा म क्पाक्च 8202 7810858 
8602783, 1663 

47१2878 ६८ एष ऽ 306१6 0६ 83 प्श 
०2.58, 2800210५ ९०६५१, {2५02097 व्पिठ्ट2४, 6101-7, 
1941 

221८8 | णत्‌ (८पत्व्भ--ति 1. एल्लाः, ऽप] 
(४ (19018) ए५३४८ 1.५ १२/३-५, (पि 5१८९४, 
९०1००५९4, 1968 

0४ 293 6, (भत्प्रणर द्रपार्लृशच्छ, 1951. 


७५४४168 19 [१२६2 1 -- 


(0110€८10 "^+1ध् 
83200152. {०> 10८8 


(आ) बौद्ध दशन *- 


बोधिचर्यावतार 
दोद्धधमं दर्शन 


बौद्ध-दशंन 


बौद्ध-दरन ओर वेदान्त- 


बोद्ध साहित्य की 
सास्कृतिक् सलक 
बोद्ध -संस्कृति 
बुद्ध ओर बौद्ध-धमं 
बुद्ध-घमं के उपदेश 
बुद्ध-वचनामृत 
मदायानसू-संग्रह्‌ 
(प्र० खण्ड) 
मिलिन्दपञ्टो 
(मिलिन्दप्रश्न) 
ललितविस्तर 
अभिघधमंक श 
धम्मपदं 
भगवान बुद्ध 


थेरगाथा 


अ दानपालि 


(खुटकनिकाय भाय ६) - 


संद्भ-प्र॑थ २१६ 


(६ 90110010, 20. {06818 ग ९4६८०८2 ए फयण्लाडाध ङ, 
1966 


सं०° डं०° पी ° एल्‌० वेद्य, पिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 
१८६० ई० । 

आचायं नरेद्र देव- विहार राष्ट्रभाषा परिषद, 
पटना-४, १८६७१ ई० 1 

बलदेव उपाध्याय - शारदा मंदिर, काशी, १८६४६ ई०। 
डों० चनद्रधर शर्मा, स्टडेन्टस फरेन्डस, बनारस, 
१८९८ ई९। 

परशुराम चतुर्वेदी, साहिस्य-भवन ्रा° लिमिटेड), 
इलाहाबाद, १८६५८ ई०। 

राहुल संकृत्यायन, आधुनिक पुस्तक भवन, ३०-३१, 
कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-७, १८६५२ ई० । 

आचायं चतुरसेन शास्म, हिन्दी साहित्य मंडल, बाजार 
सीताराम, देहली, १८४७ ई०। 

भिक्षु धमेरक्षित, अजन्ता प्रेष लिमिटेड, पटना-४, 
१९५१ ई०। 

सं° शासन श्री महस्थविर महाबोधिक्षभा, सारनाथ, 
वाराणसी, १८६५६ ई० । 

सं० परशुराम वेद्य, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 
१८६५८ ई०। 

संस्कृतच्छायाकार एवं सं० डो० जगन्नाथ पाठक, 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १८६६० ई० । 

सं०° परशुराम वेद्य, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, 
१८६५८ ई० | 

वसुबन्धु, अनु०--अ।वायं नरेन्द्रदेव, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, १८६५५ ई० । 

सं° श्री सत्कारि शर्मा वद्धीय, चौखम्बा विया भवन, 
वाराणसी, १८६६८ ई० 

धमनिन्द कोसम्बी, राजकमल प्रकाशन लिमिटेड, 
वम्बई, १८६५६ ई० 

निक्ष धमंरत्न, महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, 
१८११ ई०। 

सं° भिक्छु जगदीस करस्सपो, 

पालि प्रकाशन समिति, नालन्दा, प्टना, १८६१ द ई० | 


२२९० जातकमाला --एकं श्रध्ययन 


तत्वसंग्रहु. -- 
(प्रथमो भाग ) 

0६ (-०्णन्कप्ठप 9 - 
एएरत018 ववार्म्य 

800 032४४९200 एता - 


€ 20015 ए ~~ 
06८६1०6 19 3४६6015४ 
&2051४ 1.11 € दपा 

{9८ प ७प०१ 2०4 -- 
1.1162ध्प € ० 

एत मि 

एप्प 2010०809 ए ~ 
10 1०५18. 2०५ ($ा०ण 

106 2५५०019६ (०. - 
{६०४ ० 971४8 

106 व (0 विर - 


0191०८७ ग ४४6 20672 
(७2८६८त ए9०४8 % € - 
एतवा 818 ०9 या) 


06 (णा12.0106689 
(४५१००८० 24१2 -- 
0} 1५, पण 

¶०€ अपपवा - 
2 ४०९ ७६६२-1 12 

२. [भ 

¶ 06 59868 ५९ (आ ~~ 
एप्त ०९2०982. 
18८8 (६ ४४५ १६३ 
४०४८६ «० भा) 


(इ) अन्य दर्शन 

भारतीय दशन व 
(भाग १, २) 

भारतीय दशन ध 
भारतीय दशन -- 


आचायं शान्तरक्षतविरचित श्री कमलशीलकृतपस्जि- 
कोपेत , बौद्ध भारती, वाराणसी, १६६८ ई० | 
1 56116८9 २४81८ ए, 2.78४12 ४102 2८०1६280 22, 
ए 808 108, & 2609 प्रा 2211; «2720828 
24 0४ १2110250 [0िपाप्ठ, इ 2 1225) 
९.€562610 05 पध प४९, ९०४०2, 1966 
८९५ 022], ष्पाद 8292725102.88, २५०९२1०५ 
९०४५, १2५५२४१ 2821, 06) -7, 1970 


व ऋ. ९998 23108, 9011 12 (1०012, 1. , 
(121८ प ५५५12, 1954. 


4 ए. ल) {106 (00 1202 8275671६ 96६7168 
00५, ^420281- 1, 1965 

0170212 (प्रन 1.2 10226 & (0, 46, (उ ८€४४ 
1२५58611 ७€€४, 1,02000, ऋ ^ 9, 1५56 र 
1. {26 1.2 «211९८ ९0887, (40071668 एणयण्लाञप्फ 
27638. {,070400, 1917 


त प 2०0 (~ 4 2 215 814१; 1.00, 
गित (ाणला8ा पफ 268 7060 (०706, © (9 
1910 


£.4 ए 0८४४५ 4 & 2592}, 2५411 ए0५01169४100 29870, 


81021; वि212708, 2208 1959 

21 ४९ 24 1.. ८९6, ९८. (1००6-1 0 244 
९0४8 [नपात एना वल 30नला; 1.00व07, 
1684-98 

124. 8070 उ. 28090, 2211 200ु1९न्धा०य 
28920, 21097, 09 12909 , 2219, 1५59 


डों० राघाकृष्णन्‌, अनु० नन्द किशोर गोमिल, 
राजपाल एण्ड संस दिल्ली-६, १८६६८ ई० । 
वाचस्पति भेरोला, लोकभारती प्रकाशन, १५-ए, 
महात्मा गधी मागं, इलाहाबाद, १८६६२ ई०। 

श्री सतीशचन्दर वटोपाध्याय एवं श्रौ वीरेन्द्र मोहन दत्त, 
अनु०--श्री हूरिमोहून ज्ञा एवं श्री नित्यानन्द मित्र, 
पुस्तक-ंडार, पटना-४ट, दि° सं० । 


भारतीय दर्शन 
भारतीय दशन 


भारतीय दशंन 
की रूपरेखा 
सवंदशंन-संग्रह 


सवंदशंन-सम्रह 


सवंदशंन-संग्रह 


छान्दोग्योपनिषत्‌ 
छान्दोरषोपनिषत्‌ 


बृहृदारण्यकोपनिषत्‌ 


बृहदारण्यक।पनिषत्‌ 
(शाकरभःष्यसदित) 
ईशादिविशोत्तर- 
शतोपनिषद्‌ 
श्रीमधगवद्गीता 
(शाकरभाष्य सहित) 
श्रीमद्भगवद्गीता 


साख्यतत्त्वकौमुदी 


न्यायसूत्रम्‌ 
(वात्स्यायन न्याय- 
भाष्यसहितम्‌) 
1700120 एप्05गुीप 
(४० 7) 


प्राऽलक 9 106 


एपाण्डकि 
(४० -1) 


सदभं-ग्रय २२९१ 


म० म० उमेश मिश्वर-हिन्दी समिति, सूचना विभाग, 
उत्तर प्रदेश, लखन ॐ, १८६४ ई० । 

बलदेव उग्राध्याय शारदा मदिर, १६/१७, गणेश 
दीक्षित लन, बनारस, १८६४५ ई० । 

प्रो ° हरे प्रसाद सिन्हा, बुकलैण्ड प्राइवेट लिमिटेड, 
१, शंकर घोष लेन, कलकनत्ता-६, १८६५ ई० . 

श्री माध्वाचाये-स- श्री वागुदेव शाखी अभ्यकर, 
भाण्डारकर ओरियेन्टल रिसचं इन्स्टीच्रुट, पुना, 
१८६५१ ई०। 

श्री मावबाचा्य-अआनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, 
१८६२८ ई० । 

श्री माघ्वाचायं-भाष्यकार डं० उमाशंकर शर्मा 
“ऋपिः, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी-१, 
१८६६४ ई० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ २०२३ । 

संज हरिनारायण अआ्टे, आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पना, 
१८६०२ ई० | 

सं° हरिनारायण अष्टे, आनन्दाश्रम भद्रणालय, पूना, 
१९०२ ६० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर सवत्‌ २०१४। 


निणंयसागर मुद्रणालयम्‌, मुबई-२, १८६४५ ई० । 


अनु° हर्कृष्ण दाम गोयन्दका, गीतप्रेस, गोरखपुर, 
संवत्‌ २०२८ । 

सं° श्री वासुदेव लक्ष्मण पणशीकर, निणेयसागर प्रेस, 
बम्बर्ई' १९३९ ई०। 

प्रभा--व्याख्याकार्‌ प्रोऽ डं० आद्या प्रसाद मिश्च, प्रेम 
प्रकाशन, इलाहाबाद, ९८६६८ ई० । 

गौतमसुनि सं० महामहोपाध्याय डां० गद्धानाथ सचा, 
ओरि्टंटल बुक एजेसी, पूना, १८६३ ई० । 


22618 7151०20, 0076 &11€0 & एाणत्ो 10. 
1.01601, 1966 


ठ नि आा18--शा18 एषाऽपि तठण56, 39, 9 ४. 
0985 ९029, 21 -26, 19356. 


२२२९ . जातकमालः-एके अ्रघ्ययन 


(ई) काव्यशाख एव छ्दःशाखर .- 


हिन्दी काव्यालंकार- - 


सूचाणि 

साहित्य दपंण 
काव्यप्रकाश 

(वाभन ज्ललकीोकर 
व्याख्या सहित) 
काव्यादशं 
काव्यादशं 
काव्यलक्षणम्‌ 
दरारूपक 
वित्त-मीपासा 
नास्यशासख 

(खण्ड ९-३) 
काव्यशास्लीयनिवन्ध 
भ\रतीय कन्यशाख 
की भूमिका 

संस्कृत आलोचना 


अलंकारशेखर 


वृत्त रत्नाकरम्‌ 


मसज 


वामन-सं० भरो ॐं० बेचन श्चा, अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, चौखम्बा सीरिज 
आफिस, वाराणसी-१, १८६७१ ई०। 
विश्वनाथ-सं° श्री शालिग्राम शाखी, मोतीलाल 
बनारसीदास, बंगला रोड, जवाहरनगर, दिल्ली -६, 
१८६६१ ई०। 

मम्मट-सं० रघुनाथ दामोदर कमेकार, भाण्डारकर 
ओरियन्टल रीसचं इन्स्टीच्ूट, पना, १८६२१ ई० । 


आचायं दण्डी-व्याख्या° एवं सं° पं० रद्धाचायं 
शाद्ली, भाण्डारकर _ ओरियन्टल रिसचं इन्स्टीच्यूट, 
पना, १८३८ ई०। 

दण्डी--व्याख्या०° आचायं श्री रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी १, १८६५८ ई० । 

दण्डी-सं० प्रो° श्री अनन्तलाल ठकूुर, मिथिला 
संस्कृत शोध संस्थान, दरभंगा, १८६५७ ई०। 
धनजञ्जय--हिन्दी व्याख्या० डं० भोलाशंकर व्यास, 
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी-९, १८६६७ ई० 

श्री अप्पय दीक्षित प्रणीत-स० पण श्री शिवदत्त शर्मा 
तथा वासुदेव लक्ष्मण शाखी पणशीकर, निणेयसागर 
प्रेस, बम्बई, १८६२६ ई०। 

भरत-जी ° गो० एस ०, बरोदा, १८६२६-१८५४ ई०। 


डं° सत्यदेव चौधरी--वासुदेव प्रकाशन, दिल्ली-, 
१८६६२ ई०। 

डों० नगे, नेशनल पन्लिशिग हाउस, दिल्ली, 
१८६३ ई०। 

बलदेव उपाध्याय--प्रकाशन ब्यूरो, सूचना विभाग, 
१८६५७ ई० | 

केशव मिश्चर-सं० पं० शिवदत्त, पाण्डुरंग जावजी, 
नि्णंयसागर प्रेस, बम्बर्ई, १८६२६ ई०। 
भट्केदार-सं° श्रीघरानन्द शाखी, पंजाब संस्कृत 
पुस्तकालय, सेदमिटा बाजार, लाहौर, १¶ ज्येष्ठ, 
स० १६८६५] 


वृत्तरत्नाकरम्‌ तथा 
चछन्दोमंजरी 
वाग्वल्लभ 


सभष्या रत्नमञ्जषा 
छन्दस्सार। 


श्रुतबोध 

छन्द सूतम्‌ 
पाश्चात्य साहित्या- 
लोचन 


1298091087 


\ 1-1१-१4 ९.1४, 
1270857291 (18066. 
शनप्र 

1.पशभ (द्रलञ 


8४४86 2788 


(उ) विविषविषयक :- 


सदुक्तिकर्णामित 
अभिधान चिन्तामणि 


असिधान चिन्तामणि 
ह्रिद्चन्द्रोपाख्यानम्‌ 


हन्दी विश्वकोश 
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३ नम शीसवंबुदढबोधिसत्वेभ्य ।। 


श्रीमन्ति सद्गरुणपरिग्रहमञ्खलानि कीर्त्यास्पदान्यनवसीतमनोहरणि । 
पवप्रजन्मसु ुनेश्चरिता द्भ. तानि भक्त्या स्वकाव्यकुसुमाञ्जलिनारच॑यिष्ये ॥ ९ । 
श्लाघ्यरमीभिरभिलक्षितचिह्वमूते रादेशितो भवति यत्सुगतत्वमागं । 
स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो धर्म्या कथाश्च रमणीयतरत्वमीयु । २ ॥ 
लोकाथंमित्यभिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं श्रुत्याषंथुक्त्यविगुणेन पथा प्रयत्न । 
लोकोत्तमस्य चरितातिशयप्रदेशे स्वं प्रातिभं गमयतु भ्रुतिवटनभत्वम्‌ । ३ ॥ 
स्वार्थोद्यतेरपि पराथंचरस्य यस्य नेवान्वगम्यत गणप्रतिपत्तिशोभा । 
सवज्ञ॒इत्यवितथाक्षरदीप्ठकीति मूर्ध्नां नमे तमसम सहुधमंसंघम्‌ ।\ ४ ॥ 
१ व्याघ्री-जातप म्‌ 
स्वसत्त्वेष्वकारणपरमवत्सलस्वभाव सवेभूतात्मभूत पुवंजन्मस्वपि स भगवा- 
निति बुद्धे भगवति पर. प्रसाद कायं ॥ 
तद्यथानुश्रूयते--रलनत्रयगुरुभि प्रतिपत्तिगुणाभिराधितयुरुभिभृंणप्रविचयगुरुभि- 
रस्मदुगषभि परिकीत्येमानमिदं भगवत पूवे जन्मावद(नम्‌ । 
बोधिसत्त्व. किलायं भगवान्मृत प्रतिज्ञातिशयसदरौर्दानप्रियवचनाथं चर्या 
प्रभृतिभि. प्रज्ञापरिग्रहनिरवदये कारण्यनिस्थन्दैर्लोकमनुगरह्न्‌ स्वघर्माभि रत्युपनत- 
शुचिवृत्तिन्युदितोदिते महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स कृतसंस्कारक्रमो 
जातकर्मादिभिरभिवधेमान. प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविशेषाज्ज्ञानकौतुहलादकोसी- 
याच्च नचिरेणेवाष्टादशयु विद्यास्थानेषु स्वकूलक्रमाविरुद्धासु च सकलासु कला- 
स्वाचायंकं पदमवाप । 
स ब्रह्मवद ब्रह्मविदा बभुव राजेव राज्ञा बहुमानपातरम्‌ । 
साक्षात्सहखाक्ष इव प्रजाना ज्ञानाथिनामथंचर. पितेव ॥ ५ ॥ 
तस्य भाग्यगरुणातिशयसमार्वाजतो मर्हाल्लाभसत्कारयशो विशेष प्रादुरभूत्‌ 
धमभ्यिासभावितमति कृतप्रत्रज्यापरिचयस्तु बोधिसत्त्वो न तेनाभिरेमे । 
स पुवंचर्यापरिशुद्धबुदधि. कामेषु दृष्ट्वा बहुदोषजातम्‌ । 
गाहंस्थ्यमस्वास्थ्यमिवावधूय कंचिद्रनप्रस्थमलंचकार ॥ ६ ॥ 
स त्न नि सद्धतया तया (च) प्रज्ञावदातेन शमेन चैव । 
्रत्यादिदेशेव कुका्य॑सङ्खादिश्छिष्टशिष्टोपशम नृलोकम्‌ ।॥ ७ 1! 
मेत्रीमयेण प्रशमेन तस्य विस्यन्दिनेवानुपरीतचित्ता. | 
प्रस्परद्रोहनिवृत्तभावास्तपस्विवद्‌ व्यालमृगा विचेर्‌ । ८ ॥ 
आचारशुद्धया निभृतेन्दियत्वास्संतोषयोगात्करणागुणाच्च । 
असंस्तुतस्यापि जनस्य लोके सोऽभूत्‌ भ्रियस्तस्य यथेव लोक ॥ र ॥ 
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अल्पेच्छभावात्कुहनानभिन्ञस्त्यक्तस्पृहौ लाभयश.सुखषु । 
स देवतानामपि मानसानि प्रसादभक्तिप्रवणानि च्रे ।॥ १०॥ 
श्रुत्वाथ तं प्रव्रजितं मनुष्या गुणस्तदीयरवबद्धचित्ताः। 
विहाय बन्धंश्च परिग्रहाश्च तच्छिष्यत सिद्धिमिवोपजग्यु. ॥ ११ ॥ 
शीले शुचाविद्दियभावनाया स्मृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम्‌ | 
मैद्यादिके चेव मन.समाघौ यथाबलं सोऽनुशशास शिष्यान्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पन्नभूयिष्ठे पृुभते शिष्यगणे प्रतिष्ठापिते- 
ऽस्मिन्कल्याणे वत्म॑न्यवत।रिते नैष्करम्यसत्पथ लोके संवृतेष्विवापायद्वारेषु राजमार्गी- 
कुतेष्विव सुगतिमागेषु दष्टधमंसुखविहारार्थं तत्कालशिष्येण।जितेनानुगम्यमानो 
योगानुकरुलान्‌ पवंतद रीनिकुञ्जाननुविचचार । 
अथात्र व्याघ्रवनिता ददशं भिरिगह्रे। 
प्रसूतिक्लेशदोषेण गता निस्पन्दमन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 
परिक्षासेक्षणयुगा क्षुधा छततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पश्यन्ती बालान्स्वतनयानपि ॥ १४ ॥ 
स्तन्यतर्षादुपस्तान्मावृविसम्भनिव्यंथान्‌ । 
रोरूयितरवे क्र रेभेत्संयन्ती परानिव॥ १५॥ 
बोधिसत्त्वस्तु ता दष्ट्वा धीरोऽपि करुणावशात्‌ । 
चकम्पे परदु खेन महीकम्पादिवाद्विराट्‌ ॥ १६॥ 
महत्स्वपि स्वदु खेषु व्यक्तधर्या कृपात्मका. । 
मृदुनाप्यन्यदु खेन कम्पन्ते यत्तदद्भ तम्‌ ॥ १७॥ 
अथ स बोधिसत्त्व ससंश्रमाभ्रंडितपदं स्वभावातिशयव्यज्ञक करुणाबल- 
समाहिताक्षरं शिष्यमुवाच-- वत्स वत्स ! 
पश्य॒ संसारनेर्गुण्यं सूम्येषा स्वसुतानपि । 
लद्भितस्तेहमर्यादा भोक्तमन्विच्छति क्षुधा ॥ १८ ॥ 
अहो बतातिकष्टेयमात्मस्नेहस्य रौद्रता । 
येन॒ मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ 4८ ॥ 
आत्मस्नेहमयं शत्रुं को वधेयितुमहंति । 
येन कुर्यात्‌ पदन्यासमीदृशेष्वपि कमंसु ॥ २० ॥ 
तच्छीघ्रमन्विष्यता तावत्कुतश्चिदस्या. क्षुदुदु खप्रतीका रहेतुर्यावन्न तनया- 
नात्मानं चोपहन्ति । अहमपि चैना प्रयतिष्ये साहसादस्मान्निवारयतुम्‌ । सं 
तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य परक्रान्तस्तदाहारन्वेषणपरो बभव । अथ बोधिसत्त्वस्तं शिष्यं 
सव्यपदेशमतिवाह्य चिन्तामापेदे ! 
संविद्यमाने सकले शरीरे कस्मात्परस्मान्मृगयामि मासम्‌ । 
याहच्छिकी तस्य हि लाभसंपत्‌ कार्यत्ययः स्याच्च तथा ममायम्‌ ॥ २१॥ 


निरात्मके भेदिनि सारहीने दु खे कृतघ्ने सतताश्युचौ च । 
देहे परस्मायुपयुज्यमाने न प्रीतिमान्यो न विचक्षणः स. ॥ २२॥ 
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स्वसौख्यसङ्न परस्य दु खसपेक्ष्यते शक्तिपरिक्षयाद्रा | 
न चान्यदु वे सति मेऽस्ति सौख्य सत्या च शक्तौ किसूपेक्षकं स्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्या च शक्तौ मम यद्युपेक्षा स्यादाततयिन्यपि दु खम्ने | 
कृत्वेव पापं मम तेन चित्त दह्येत कक्ष महताम्िनेव । २४॥ 
तस्मात्करिष्यामि शरीरकेण तटग्रपातोद्गतजीवितेन । 
संरक्षणं पृत्रवघ्ाच्च सुग्या सूग्या सकाशाच्च तदात्मजानाम्‌ ॥ २५॥ 
कि च भूय -- 
सदशंनं लोकहितोत्सुकानायुत्तेजनं सन्दपराक्रमाणाम्‌ । 
संहषंणं त्यागविशारदानामाकषंण सज्जनमानसानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
विषादनं मारमहाचभूना प्रसादनं ब्द्धगरुणप्रियाणाम्‌ । 
ब्रीडोदयस्वा्थंपरायणाना मात्सयंलोभोपहतात्मना च । २७ ॥ 
श्रद्धापन यनवराध्रिताना विस्मापन त्यागकृतस्मयानाम्‌ । 
विशोधनं स्वशंमहापथस्य त्यागप्रियाणामनुमोदि नृणाम्‌ \ २८ ॥ 
कदा नु गातेरपि नाम कुर्या हितं परेषामिति गश्च मेऽभूत्‌ । 
मनोरथस्तत्सफलीक्रिया च संबोधिमग्यामपि चाविदूरे॥ २८॥ 


अपिच, 


न स्पघंया नेव यशोऽभिलाषान्न स्वगंलाभाश्च च राज्यहेतो । 
नात्यन्तिकेऽप्यात्मसुखे यथायं ममादरोऽन्यत्र परार्थसिद्धेः ॥ ३० ॥ 
तथा ममानेन समानकालं लोकस्य दुखं च सुखोदयं च। 

हरत्‌ च कर्तुं च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाश च यथेव भानोः ।। ३१ ॥ 
दृष्टे गरुणेऽनुस्मृतिमागतो वा स्पष्ट कथायोगसुपागतो वा । 
सवंप्रकारं जगतो हितानि कुर्यामजसं सुखसंहितानि ॥ ३२ ॥ 
एवं स निश्चित्य परार्थ॑सिद्धचं प्राणात्ययेऽप्यापतितप्रमोद । । 
मनासि धीराण्यपि देवताना विस्मापयन्स्वा तनुमरुत्ससजं ॥ ३३ ॥ 


अथ सा व्याघ्री तेन बोधिसत्त्वस्य शरीरनिपातशब्देन समुत्थापितकौतूहला- 
मर्षा विरम्य स्वतनयवैशसोद्यमात्ततो नयने विचिक्षेप । दृष्टे व च बोधिसत्तशरीर- 
मुदुगतप्राणं सहसाभिष्टत्य भक्षयितुुपचक्रमे । 


अथ स तस्य शिष्यो मासमनासाद्यव प्रतिनिवृत्त कुत्नोपाध्याय इति 

विलोकयस्तदुबोधिसत्त्वशरीरयुद्गतप्राण तया व्याघ्रयुवत्या भक्ष्यमाण ददशं । 
स॒ तत्कर्मातिशयविस्मयास्रतिष्गूढशोकदु खावेगस्तदुगुणाश्रयवहुमानमिवोद्गिरच्चि- 
दमात्मगतं ब्वाण- शोभेत । 

अहो दयास्य ग्यसनातुरे जने स्वसौख्यनै सद्धथमहो महात्मनः । 

अहो प्रकर्षं गमिता स्थितिः सतामहो परेषा मृदिता यश धियः।। ३४ ॥ 

अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं गुणाश्रयं प्रेम परं प्रदशितम्‌ । 

` अहो नमस्कारविशेषपाव्रता प्रसह्य नीतास्य गणातनुस्तनु ॥ ३५ ॥ 
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निसगंसौम्यस्य वसुध राघुतेरहो परेपा व्यसनेष्वम्षिता । 
अहो मदीया गमिता प्रकाशता खटुङ्खता विक्रमसंपदानया ॥ ३९ ॥ 
अतेन नाथन सनाथता गतं न शोचितव्यं खलु साभ्रतं जगत्‌ । 
पराजयाशद्धितजातसंभ्रमो धुवं विनिश्वास्परोऽद्य मन्मथ ।} ३७ ॥ 
सवथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय सवेभूतशरण्यायातिविपुलकारुण्याथा- 
परमेयसच्वाय भृताथंबोधिसत्त्वाय महासत्त्वायेति । जथ स तमर्थं सत्रह्मचारिभ्यो 
निवेदयामास । 
तत्कमंविस्मित धरखेरथ तस्य॒ शिष्येगंन्धरववेयक्षभुजगेखिदश।धिपैश्च । 
माल्याम्बराभ रणचन्दनचरर्णवर्षैश्छन्ना तदस्थिवसुधा वसुधा बभूव ॥३८॥। 
तदेवं सवेसत्तवेष्वक। रणपरमवत्सलस्वभाव. सवंभूतात्मभूत पूवंजन्मस्वपि स 
भगवानिति बुद्धे भगवति पर प्रसाद कायें । जातप्रसादेश्च बुद्धे भगवति परा 
प्रीतिरुत्पादयितन्या । एवमायतनगतो न प्रसाद इत्येवमप्युन्नेयम्‌ । तथा सत्कृत्य 
धर्म श्रोतव्य । एवं दृष्करशतसमदानीतत्वात्‌ करुणावणेऽपि वाच्यमेवं स्वभावाति- 
शयस्य निष्पादिका परानुग्रहभरवृत्तिहेतु करुणति । 
इति व्याघ्री जातक प्रथमम्‌ 
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दृष्करशतसमुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य श्रोतव्य । 
तद्यथानुध्रयते- 
बोधिसत्त्वमूत कलायं भगवानपरिमितकालाभ्यासात्सात्मीभ्‌ तोपचितपुण्यकर्मा 
कदाचिच्छिबीना राजा वभूव । स॒ बाल्यात्भत्येव बद्धोपासनरतिविनयानुरक्तोऽचु- 
रक्तप्रकृति प्रकृतिमेधावित्वादनेकविद्याधिगमविपुलतरमतिरुत्ाहमंतप्रभाव- 
[प्रभुत्व |-शक्तिदैवसंपन्न स्वा इव प्रजा प्रजा. पालयति स्म । 
तस्मिखिवर्गानुगरुणा गणधा संहषेयोगादिव संनिविष्टा. | 
समस्तरूपा विबभुनं चासुविरोधसक्षोभविपन्नशोभा ।॥१। 
विडम्बनेवाविनयोद्धताना दुमेधसामापदिवातिकष्टा । 
अल्पात्मना या मदिरेव लक्ष्मीब॑भूव सा तत्न यथार्थनामा ॥२॥ 
उदारभावात्करुणागुणाच्च वित्ताधिपत्याच्च स राजवये. । 
रेमेऽथनामीप्षितसिद्धिहर्षादविलिष्टशोभानि मूखानि पश्यन्‌ ।३।। 
अथ स राजा दनत्रियत्वात्समन्ततो नगरस्य सर्वोपकरणधनधान्यस्मृद्धा 
दानशालाः कारयित्वा स्वमाहात्म्यानुरूप यथाभिप्रायसंपादितं सोपचारं मनोह- 
रमनतिक्रान्तकालसुभगं दानवषं कृतयुगमेष इव ववषं । अन्नमन्नाथिभ्यः, पानं 
पानाधिभ्य-, शयनासनवसनभोजनगन्धमात्यरजतसुवर्णादिकं तत्तदर्थिभ्य. । अथ 


तस्य राज्ञ॒ प्रदानौदायंश्रवणाद्िस्मितप्रमुदितहदया नानादिगभिलक्षितदेशनिवासिन, 
पुरुषास्तं देशसुपजस्म । 
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परीत्य कृत्स्नं मनसा नृलोर्कमन्येष्वलब्धप्रणयावकाशा । 
तमथिन प्रीतमूखा- समीयुमंहा हदं वन्यगजा यथेव ॥ ४ ॥ 
अथ स राजा समन्तत ॒ समापततो लाभाशाप्रयुदितमनस पथिकजननेपथ्य- 
प्रच्छादितशोभस्य वनीपकजनस्य 
विप्रोषितस्येव सुहृज्जनस्य सदशंनात्परीतिविजुम्भिताक्न । 
य।च्जा प्रियाख्यानमिवाभ्यनन्दहत्वा च तुष्टयाथिजन जिगाय + ५॥ 
दानो्धव कीतिमय सुगन्धस्तस्याथना वागनिलप्रकीणं ६ 
मदं जहारान्यनराधिपाना गन्धद्विपस्येव परद्विपानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ कदाचित्स राजा दानशाला समनुविचरस्व्प्तत्वादथिजनस्य प्रविरलं 
याचकजनसथातमभिसमीक्ष्य दानधमंस्यानुत्मपंणान् तुष्टिमुपजमाम । 
तर्ष वितिन्येऽथिजनस्तमेत्य त रत्वाथिन प्रप्य स दानशौण्ड । 
त ह्यस्य दानव्यवसायमर्थी याच्ाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्य बुद्धिरभवत्‌--अतिसभ।ग्यास्ते सत्पुरुषविशेषा ये विखम्भनियेन्णप्रणय- 
मथिभि स्वगात्राण्यपि याच्यन्ते । मम पून प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरवचनसंतजित इवाथि- 
जनो धनमावकेऽप्रगत्भग्रणय संवृत्त इति । 
अय क्षितीशस्य तमव्यूदार गावेष्वपि स्वेषु निवृत्तसद्धम्‌ । 
विज्ञाय दानाश्रयिणं वितर्कं पतिप्रिया क्लीव मही चकम्पे ठ ॥ 


अथ शक्रो देवेन्द्र. क्षितितलचलनादकम्पिते विविधरलप्रभोद्धासिनि सूमेरौ 
पर्वतराजे किमिदमिति समुत्पतितवितकंस्तस्य राज्ञ दमं वितर्कातिशयं धरणीतल- 
चलननिमित्तमवेत्य विस्मयार्वाजितह्ृदयस्चिन्तामपेदे । 
दनातिहर्षोद्धतमःनसेन वितक्रितं कि स्विदिदं पेण । 
आबध्य दानव्यवसायकक्ष्या स्वगात्रदानस्थिरनिश्चयेन ।॥ < ॥ 


तन्मीमारसिष्ये तावदेनमिति । अथ तस्य राज्ञ पषंदि निषण्णस्यामात्यगणपरि- 

वृतस्य समुचिताया कृतायामथिजनस्य कं किमिच्छतीत्याह्वानावघोषणायागरद्धास्य- 
मानेषु कोशाध्यक्षाधिस्थितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु वि्छेष्यमाणासु पुटासु 
विविधवसनपरिपूणंगर्भाभु सयुपावत्य॑मानेषु विनीतविविधवाहनस्कन्धप्रतिष्ठितयुगेषु 
विचिवरेषु यानविशेषेषु प्रवृत्तसंपातेरऽथजने शक्रो देवानामिन्द्रो वृद्धमन्ध ब्राह्मणरूपमभि- 
निर्माय राज्ञश्चक्षु पये प्रादुरभवत्‌ । अथ तस्य राज्ञ कारण्यमेत्रीपरिभावितया धीर- 
प्रसच्चसौम्यया प्रत्युद्गत इव परिष्वक्तं इव च दृष्टया केनाथं इत्युपनिमन्त्यमाण 
क्षितिपनुचरैनुपतिसम।पसपेत्य जयाशीवंचनपुर.सर राजानमिद्युवच-- 

दू रादपश्यन्स्थवि रोऽभ्युपेतस्त्वच्चक्षुषोऽरथ) स्ितिपप्रधान 1 

एकेक्षणेनापि हि पद्धजाक्ष गम्येत लोकाधिप लोकयात्रा ॥ १० ॥ 


अथ स बोधिसत्त्वः सममिलषितमनोरथप्रसिद्धयष परं प्रीत्युत्सवमनुभवचु 
किंस्विदिदं सत्यमेवोक्तं ब्राह्मणेन स्यादुत विकल्पाभ्यासान्मयेवमवधारितमिति जात- 
विमशंश्वर्याच्जाग्रियवचनश्नरवणव्षितमतिस्तं चकषुर्याचनकञुवाच- 
3, 
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केनानुशिष्टस्त्वमिहाभ्युपेतो मा याचितं ब्राह्मणमुख्य चक्षुः । 
सुदुस्त्यजं चश्ुरिति प्रवाद संभावना कस्य मथि व्यतीता ॥११॥ 
अथ स ब्राह्मणवेषधारी शक्रो देवेन्द्रस्तस्य राज्ञ आशयं विदित्वोवाच- 
शक्रस्य शक्रभ्रतिमानुशिष्टया त्वा याचितुं चक्षुरिहागतोऽस्मि । 
संभावना तस्य ममैव चाशा चक्षु प्रदानात्सफलीकुरूष्व । १२ ॥ 
अथ स राजा शक्रसंकीर्तनान्तूनमस्य ब्राह्मणस्य भवित्री देवतानुभावादनेन 
विधिना चक्षु संपदिति मत्वा प्रमोदविशदाक्षरमेनमुवाच-- 
येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते ब्राह्मण पूरयामि । 
आकाड क्षमाणाय मदेकमल्षि ददामि चक्षद्र यमप्यह ते ॥ ९३ ॥ 
स त्वं विद्ुद्धनयनोत्पलशोभितास्यः 
संपश्यतो ब्रज यथाभिमतं जनस्य । 
स्यात्‌ कि नु सोऽयसरुत नेति विचारदोला- 
लोलस्य सोऽयमिति चोत्थितविस्मयस्य ॥ १४ ॥ 
अथ तस्य राज्ञोऽमात्याश्चक्षु प्रदानावसायमवेस्य ससश्रमावेगविषादव्यथितमनसो 
राजानमूचु ~ 
दानातिहर्षादनयमसमीक्ष्याहितोदयम्‌ । 
प्रसीद देव मा मेवं न च्ु्दातुमर्हंसि ।॥ १५ ॥ 
एकस्याथं द्विजस्यास्य मा न सर्वात्पराकृथा । 
अलं शोकाग्निना दग्धुं सुखं संवधिता प्रजा ॥ १६॥ 
धनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गा. 1 
रथान्‌ विनीताश्च ज प्रयच्छ मदोजितश्रीललितान्‌ द्विपान्वा ॥ १७ ॥ 
समुच्चरन्नुपुरनिस्वनानि शरत्पयोदाभ्यधिकदयुतीनि । 
गृहाणि सवंतुंयुखानि देहि मा दा स्वचक्षुजंगदेकचक्षु ॥ १८ ॥ 
विसृश्यतामपि च तावन्महा राज ! 
अन्यदीयं कथं नाम चक्षुरन्यव योज्यते | 
अथ देवप्रभावोऽयं त्वच्चक्षु किमपेकष्यते ॥ १८ ॥ 
अपिचदेव। 
चक्षुषा कि दरिद्रस्य पराभ्युदयसराक्षिणा । 
नमेव यतो देहि देव मा साहसं कृथा ॥ २० ॥ 
अथ स राजा तानमात्यान्सानुनयमधुराक्षरमिव्युवाच- 
अदाने कुरुते बद्ध दास्यामीत्यभिधाय य । 
स लोभपार्शं प्रश्रष्टमात्मनि प्रतिसुच्ति ॥ २१ ॥ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः । 
कापंण्यानिर्चितमते. कः स्यात्पापतरस्तत. ॥\ २२॥ 
स्थिरीकृत्याथिनामाशा दास्यामीति प्रतिज्ञया । 
विसुंवादनरूक्षस्य वचसो नास्ति निष्कृति ॥ २३॥ 


शिबिजातकम्‌ । २३५ 


यदपि चेष्टं देवतानुभावादेव चक्षुरस्य कि न संभवतीत्यत श्रयताम्‌- 
नैककारणसाध्यघ्वं कार्याणा ननु दश्यते । 
कारणान्तरसापक्ष. स्याहंवोऽपि विधियंतः ॥ २४ ॥ 

तन्न मे दानातिशयव्यवसये विघ्नाय व्यायन्तुमहंन्ति भवन्त इति 

अमात्या उचु---धनघान्यरत्नानि देवो दातुमहंति न स्वचक्षुरिति विज्ञापित- 

मस्माभि. । तन्न देवं वयमतीथं प्रतारयामः । राजोवाच-- 

यदेव याच्येत तदेव दद्याच्नानीप्सितं प्रीणयतीह्‌ दत्तम्‌ । 
किमह्यमानस्य जलेन तोयदस्याम्यत प्राथितमथंमस्मै ।॥ २५॥ 


अथ तस्य राज्ञो दढतरविखम्भप्रणय स्तेहावेगादनपेक्षितोपचारोऽमात्य- 
मुख्यस्तं राजानमिव्युवाच- मा तावद्‌ भो. । 
या नाल्पेन तप.समाधिविधिना संप्राप्यते केनचिद्‌ 
यामासाद्य च भरि्भिमंखशते कीति दिवं चाप्नुयात्‌ । 
संप्राप्रामतिपत्य ता नृपतिता शक्रद्धिविस्पधिनी 
कि दृष्ट्वा नयने प्रदित्सति भवान्कोऽयं कुतस्त्यो विधि. ॥ २६ ॥ 
लन्धावकाशखिदशेषु यज्ञे कीत्यां समन्तादवभासमान । 
नरेन््रच्ूडादयुतिरञ्खिताड घिः कि लिप्समानो नु ददासि चक्षु ॥ २७॥ 
अथ स राजा तममात्यं सानुनयमित्युवाच- 
नायं यन्न. सावंभौमत्वमाप्तु नैव स्वगं नापवं न कीतिम्‌ । 
त्रातुं लोकानित्ययं त्वादरो मे याच्जक्लेशो मा च भूदस्य मोघः ॥ २८॥ 


अथ स राजा नीलोत्लदलशकलरुचिरकान्ति नयनमेक वेद्यपरिदृष्टेन विधिना 
शनकरक्षतसुत्पाछ्य परया प्रीत्या चक्षर्याचनकाय प्रायच्छत्‌ । अथ शक्रो देवेन्द्रस्ता- 
दशमृद्धथभिसंस्कारं चक्र यथा ददशं स राजा सपरिजनस्तत्तस्य चक्षुश्वक्षु.स्थाने 
प्रतिष्ठितम्‌ । अथोन्मिषितैकचक्षुषं चक्ुर्याचनकमभिवीक्ष्य स राजा परमेण प्रहषेण 
समापूणंह्यदयो द्वितीयमप्यस्मे नयनं प्रायच्छत्‌ । 


तत स राजा नयने प्रदाय विपद्मपद्माकरतुल्यवक््र. | 
पौररसाधारणतुष्टिरासीत्समग्रचक्षुदंटशे दिजेश्च ।। २८६ ॥ 
अन्त पुरेऽथ मनुजाधिपते पुरे च 
शोकाश्नुधिवेसुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 
शक्रस्तु विस्मयमवाप परा च तुष्टि 
संबोधये नृपमकस्प्यमति समीक्ष्य ॥३०॥ 
अथ शक्रस्य विस्मयावजितहृदयस्येतदभवत्‌- 
अहो धृतिरहो सच्वमहो सत्त्वहितैषिता । 
प्रत्यक्षमपि कमदं करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तन्नायमाश्चयंसत्तवश्चिरमिमं परक्लिशमनुभवितुमहंति। यत. प्रयतिष्ये 
चक्षुरस्योपायप्रदशंनादुत्पादयितुम्‌ । 


(शक्‌: जातक्माला--एक श्रध्ययन 


अथ तस्य॒ राज्ञ॒ क्रमात्संरूढनयनव्रणस्यावगीतप्रतनूभ्‌तान्त पुरपौरजानपद- 
शोकस्य प्रविवेककामत्वादुद्यानपृुष्करिण्यस्तीरे कुसुमभरावनतरुचिरतस्वरनिचिते 
मृद्सुरभिशिशिरसुखपवने मधुक रगणोपङ्जिते पयेद्धण निषण्णस्य शक्रो देवेन्द्र. 
पुरस्तात्प्रादुरभवत्‌ । क एष इति च राज्ञा पयेनुयुक्तोऽत्रवीत्‌- 
४ शक्रोऽहमसिम देवेन्रस्त्वत्समीपसरपागत । 


राजोवाच । स्वागतम्‌ । आज्ञाप्यतां केनाथं इति । स उपचारपुर.सरमुक्तो 
राजानं पुनरुवाच- 
वरं वृणीष्व राजषं यदिच्छसि तद्च्यताम्‌ ॥ ३२॥ 


अथ स राजा प्रदानसमुचितत्वादनभ्यस्तयानच््ाकापेण्यमार्गो विधुत्य॒विस्मय- 
शौटीयमेनसुवाच- 
प्रभूतं मे धनं शक्र शक्तिमच्च महद्‌ बलम्‌ । 
अन्धभावात््विदानी मे मुद्युरेवाभिरोचते ॥ ३३ ॥ 
कृत्वापि पर्यप्ठिमनोरथानि प्रीतिप्रसादाधिकलोचनानि | 
मुखानि पश्यामि न याचकाना यत्तेन मृद्युदेयितो मेन्द्र ॥। ३४ ॥ 
शक्र उवाच-अलमलमनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेदशान्यनुप्राप्नु- 
वन्ति । अपि च पृच्छामि तावद्‌ भवन्तम्‌ । 
इमामवस्था गमितस्य याचके कथ नु ते संप्रति तेषु मानसम्‌ । 
प्रचक्ष्व तत्तावदलं निगूहितुं ब्रजेश संप्रत्यपनीय ता यथा॥ ३५॥ 
राजोवाच--कोऽयमस्मान्‌ विकत्थयितुमव्रभवतो निबन्ध ? अपि च देवेन्द्र 
श्रयताम्‌-- 
तदैव चैति च याचकाना वचासि यच््रानियताक्षराणि। 
आशीमंयाणीव मम प्रियाणि यथा तथोदेतु ममैकमक्षि ।॥ ३६ ॥ 


अथ तस्य राज्ञ॒ सत्याधिष्डानबलात्‌ पुण्योपचयविशेषाच्च वचनसमनन्तर- 
मेवेन्द्रनीलशकलाक्रान्तमध्यमिव नीलोत्पलदलसदशमेकं चक्षु. प्रादुरभवत्‌ । प्रादुर्भूते 
च तस्मिन्नयनाश्चर्ये प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रषुवाच- 
यश्चापि मा चक्षुरयाचतैकं तस्मे मुदा दे नयने प्रदाय । 
्रत्युत्सवेकाग्रमतियंथासं द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥ 
अथाभिव्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पधेमानमिव तेन नयनेन द्वितीयं 
चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । 
ततश्चकम्पे सधराधरा धरा व्यतीत्य वेला प्रससार सागरः। 
प्रसक्तग्म्भी रमनोज्ञनिस्वनाः प्रसस्वन्‌र्न्दुभयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रसादरम्यं दशे वपुदिशा रराज शुद्धया शरदीव भास्कर । 
परिश्चरमच्चन्दनच्रुणे रक्ञितं पपात चित्रे कुसुमं नभस्तलात्‌ ॥ ३८ ॥ 
समाययुविस्मयपुल्ललोचना दिवौकसस्तत्र॒सहाप्सरोगणा. । 
ववौ मनोज्ञात्मगुण समीरणो मनस्सु हर्षो जगता व्यजुम्भत ॥ ४० ॥ 


कुल्माषपिण्डीनातकम्‌ ; २३७ 


उदीरिता हषंपरीतमानसैर्महद्धिभिर्भूतगणे. सविस्मयै । 
नृपस्य कर्मातिशयस्तवाश्रया समन्तत शुश्रुविरे गिर शुभा ॥ ४२॥ 
अहो बतौदायंमहो कृपालुता विशुद्धता पश्य यथास्य चेतस । 
अहो स्वसौख्येषु निर्मुका मतिनंमोऽस्तु तेऽस्युद्गतधयंविक्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथता साधु जगद्गतं त्वया पुन।वनबुद्धक्षणपङ्कजधिया । 
अमोघरूपा बत पुण्यसञ्चयाश्चिरस्य धमण खरूजतं जितस्‌ ।॥ ४३॥ 
अथ शक्र साधु साध्वित्येनमभिसराध्य पुनरुवाच-- 
न नोन विदितो राजस्तव शृद्धाशयाशय । 
एवं नु प्रतिदत्तं ते मयेमे नयने नुप ॥ ४४॥ 
समन्ताद्योजनशतं शनैरपि तिरस्कृतम्‌ । 
्रष्टुमव्याहता शक्तिभविष्यत्यनयोश्च ते ।! ४५ ॥ 
इत्युक्त्वा शक्रस्तथेव चान्तदेधे । 
अथ बोधिसत्त्वो विस्मयपूणंमनोभि्मन्दमन्दनिमेषप्रविकसितनयरनै रमात्येर- 
नुयात पौरेश्वाभिवीक्ष्यमाणो जयाशीवंचनपुर सरश्च ब्राह्यणे रभिनन्यमान 
पुरवरमुच्दितध्वजविचिवपताकं प्रवितन्यसानभ्युदयशोभमभिगम्य पपेंदि निपण्ण 
सभाजनाथंमभिगतस्यामात्यप्रमुखस्य बराह्मणवृद्धपौ रजानपदस्यवमात्मोपनायिक 
घर्म देशयामास- 
को नाम लोके शिथिलादर. स्यात्‌ कर्तं धनेनाथिजनप्रियाणि । 
दिव्यप्रभावे नयने ममेमे प्रदानपुण्योपनते समीक्ष्य ॥ ४६ ॥ 
अनेकशेलान्तरित योजनाना शतादपि । 
अदुरस्थितविस्पषटं श्यं पश्यामि सवंत ॥ ४७ ॥ 
परानुकम्पाविनयाभिजाताहानत्पर कोऽभ्युदयाभ्युपाय । 
यत्मानुषं चक्षुरिहैव दत्त्वा प्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्षु ॥ ४ ॥ 
एतद्िदित्वा शिबय. प्रदनिभोगिन चार्थान्‌ सफलीकुरुध्वम्‌ । 
लोकै परस्मििह्‌ चैष पन्था. कीतिप्रधानस्य सुखोदयस्य । ४८ ॥ 
धनस्य नि-सारलघो. स सारो यदीयते लोकहितोन्सुखेन । 
निधानता याति हि दीयमानमदीयमाचं निधनेकनिष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदेवं दुष्करशतसस्ुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य 
श्रोतव्य- । तथागतमाहात्म्े पूर्ववच्च करुणावर्णेऽपि वाच्यस्‌-इहैव पुण्यफलप्रदशंने चैवं 
सत्कृत्योपचितानि पण्यानीहैव पृष्पमाव्रमात्मप्रभावस्य कीतिसंततिमनोहरं प्रदशय- 


न्तीति ॥ 
इति शिबिजातक द्वितीयम्‌ । 


कुल्माषपिण्डी-जातकम्‌ 
चित्तप्रसादोद्गतं पात्र।तिशयप्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति विपाक- 
महत्त्वात्‌ । तचथानुश्र.यते- 


२६८ : जतिकमाला--एक भ्रघ्ययन 


बोधिसत्त्वभत किलायं भगवान्कोशलाधिपतिबेभूव । तस्योत्साहमन्त्रप्रभु [त्व - 
शक्तिसम्पत्प्रभृतीना प्रकषिणामपि राजगुणाना विभूतिमतिशिष्ये देवसम्पद्गुणशोभा । 
गुणास्तस्याधिक रेजुदेवसम्पद्विभूषणा । 
किरणा इव चन्द्रस्य शरदुन्मीलितध्िय ॥ १॥ 
तत्याज हप्तानपि तस्य शत्रून रक्तेव रेमे तदपाधितेषु । 
इत्यास तस्यान्यन राधिपेष्ु कोपप्रसादानुविधायिनी श्री ॥ २॥ 
धर्मात्मिकत्वान्न च नाम तस्य परोपतापाशिवमास चेत । 
भृत्यानुरागस्तु तथा जजृम्भे हिषत्सु लक्ष्मीनं यथास्य रेमे ॥ ३॥ 


सोऽनन्तरातीता स्वजातिमनुसस्मार । तदनुस्मरणाच्च ससुपजातसंवेगो विशेष- 
वत्तरं श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेभ्य सुखहैतुनिदानं दानमदच्छीलसंव रमनवरतं पुपोष 
पोषधनियमं च पवंदिवसेषु समाददे । अभीक्ष्णं च राजा पषंदि स्वस्मिश्चान्तः्पुरे 
पुण्य्रभावोदुभावनाल्लोक श्रेयसि नियोक्तुकाम प्रतीतहदयो गाथाद्वयमिति नियतार्थं 
बभषे- 
न सुगतपरिचर्या विद्यते स्वल्पिकापि 
प्रतनुफलविभतियंच्छु, तं केवलं प्राक्‌ । 
तदिदमलवणायाः शुष्करूक्षारुणायाः 
फलविभवमहत्त्वं पश्य कुल्माषपिण््या- ॥ ४ ॥ 
रथतुरगविचिव्रं  मत्तनागेन्द्रनीलं 
बलमकुशमिदं मे मेदिनी केवला च । 
बहू धनमनुर्ता श्रीरदाराश्च दारा 
फलसमूदयशोभा पश्य कुल्माषपिण्ड्या ॥ ५॥ 
तममात्या ब्राह्मणवृद्धा. पौरणरख्याश्च कौतरूहलाघरुणितमनसोऽपि न प्रसहन्ते 
स्म पयंनुयोक्तं किमभिसमीक्ष्य महाराजो गाथाद्रयमिदमभीक्ष्णं भाषत इति ! जथ तस्य 
राज्ञो वाभित्यत्वादव्याहततरग्रणयप्रसरा देवी समत्पन्चकौतुहला संकथाप्रस्तावागत 
पषेदि पयंपुच्छदेनम्‌ । 
नियतमिति नरेन्द्र भाषसे हृदयगता मुदसुदुगिरन्निव । 
भवति मम कुतुहलकूलं हृदयमिदं कथितेन तेन ते ॥ ६ ॥ 
तदहंति श्रोतुमयं जनो यदि प्रचक्ष्व तत्कि न्विति भाषे नृप। 
रहुस्यमेवं च न कीत्यंते क्वचितप्रकाशमस्माच्च मयापि पृच्छ्यते ॥ ७ ॥ 


अथ सं राजा प्रीत्यभिस्तिग्धया दृष्टया समभिवीक्ष्य देवी स्मितप्रविकसित- 
वदन उवाच- 
अविभाव्य निमित्तार्थं शरुत्वोदुगारमिमं मम । 
न केवलं तवेवाव्र॒कौतुहलचलं मन ॥८॥ 
समन्तमप्येतदमात्यमण्डलं कतूहलाघरूणितलोलमानसम्‌ । 
पुरं च सान्त.पुरमत्र तेन मे निशम्यता येन मयेवमुच्यते ।॥ ८६ ॥ 


कुल्माषपिण्डीजातकम्‌ : २३६ 


सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहैव नगरे भृतकोऽहुमासम्‌ । 
शीलान्वितोऽपि धनमावरसमुच््ितेभ्यः 
कर्माभिराधनसमनितदीनवृत्ति ॥ १०॥ 
सोऽहं भृति परिभवश्चमदेन्यशाला 
त्राणाशयात्स्वयमवृत्तिभयाद्विविक्षु । 
भिक्षाथिनश्च चतुर श्रमणानपश्यं 
वश्येन्रियाननुगतानिव भिक्षुलक्षम्या ॥ ११ ॥ 
तेभ्य प्रसादमृदूना मनसा प्रणस्य 
कुल्माषमाव्रकमदा प्रयत स्वगेहे । 
तस्याङ्खुरोदय इवेष यदन्य राज- 
चूडाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निषक्ता ॥ १२॥ 
तदेतदभिसन्धाय मयेवं देवि कथ्यते । 
पुण्येन च लभे वृक्तिमहंता दशनेन च ॥ ९३ ॥ 


अथ सा देवी प्रहुषेविस्मयविशालाक्षी सबहुमानयुदीक्षमाणा राजानमित्युवाच । 
उपपन्चरूपः पुण्यानामयमेवंविधो विपाकाभ्युदयविशेष । पृण्यफलप्रत्यक्षिणश्च महा- 
राजस्य यदयं पुण्येष्वादर । तदेवमेव पापप्रवृत्तिविगरुख. पितेव प्रजाना सम्यक्परि- 
पालनसुमुख पुण्यगणाजंनाभिुख । 
यश॒ श्रिया दानसमृद्धया ज्वलन्प्रतिष्ठिताज्ञ प्रतिराजमूधंसु । 
समीरणाकुच्चितसागराम्बरा चिरं मही धमंनयेन पालय ॥ १४॥ 
राजोवाच - कि ह्येतदेवि न स्यात्‌ ? 
सोऽहं तमेव पूनराश्रयित्‌ यतिष्ये 
श्रेय पथं समभिलक्षितरम्यचिह्वम्‌ । 
लोकः प्रदित्सति टि दानफलं निशम्य 
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निशम्य ॥ १५॥ 


अथ स राजा देवी देवीमिव श्रिया ज्वलन्तीमभिस्निग्धमवेक्ष्य श्वीसम्पत्ति- 
हेतु तूहलद्दय. पुनरुवाच-- 
चन्द्रलेखेव ताराणा श्रीणा मध्ये विराजसे । 
अकृथा कि नु कल्याणि । कर्मातिमधुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 


देव्युकैच--अस्ति देव किञ्चिदहमपि पूर्व॑जन्मवृत्ति समनुस्मरामीति 1 कथय 
केथयेदानीमिति च सादरं राज्ञा पयंनुयुक्तोवाच-- 


बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 

दासी सती यदहभृदुधुतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणास्चवाय मुनये विनयेन दत्त्वा 

सुप्तेव तन्न॒ समवापमिह प्रबोधम्‌ ॥ १७॥ 


२४० ४ जातकमाला---एकं अ्रध्ययन 


एतत्स्मरामि कुशलं नरदेव ! येन 
त्वन्चाथतायुपगतास्मि समं पृथिव्या । 
क्षीणाखवेषु न कृतं तनु नाम किच्ि- 
दित्युक्तवानसि यथेव सुनिस्तथेव ।॥ १८ ॥ 
अथ स राजा पृण्यफलप्रदशनात्पुण्येषु समुत्पादितबहुमानामभिप्रसन्नमनसं 
पषद विस्मयेकाम्रामवेत्य नियतमीहटश किञ्ित्समनुशशास-- 
अल्पस्यापि शुभस्य विस्तरमिम दष्ट्वा विगकश्चिय 
स्यात्को नाम न दानशीलविधिना पुण्यक्रियातत्पर | 
नेव द्रष्टुमपि क्षम स पुरुष पर्याप्तिवित्तोऽपि सन्‌ 
य कारपंण्यतसिस्यावृतमतिर्नाप्नोति दानेयंश ॥ १८६॥ 
त्यक्तव्यं विवरोेन यन्न च तथा कस्मेचिदर्थाय यत्‌ 
तन्न्यायेन घन त्यजन्यदि गणं कच्चित्सथरुदुभावयेत्‌ । 
कोऽसौ तत॒ भजेत मत्सरपथ जानन्गरुणाना रसं 
प्रीत्याद्या विविधाश्च कीत्यंनुसुता दनप्रतिष्ठगरुणा. 1 २० ॥ 
दानं नाम महानिधनमनुगं चौराद्यस।धारण 
दानं मत्सरलोभदोषरजस प्रक्षालन चेतसः । 
संसाराध्वपरिश्चमापनयन दान सुख वाहन 
दान नेकयुखोपधानयुभ्ुख सन्मिमात्यन्तिकम्‌ ।॥ २१ ॥ 
त्रिभवसमरुदयं वा दीप्तमाज्ञायुणवा 
विदशपुरनिवासं रूपशोभागरुण वा। 
यदभिलषति सर्वं तत्समाप्नोति दना- 
दिति परिगिणिताथं को न दानानि दद्यात्‌ ॥ २२॥ 
सारादानं दानमाहृधंनानासेशर्याणा दानमाहुनिदानम्‌ । 
दान श्री मत्सज्जनत्वावदान बाल्यप्रजञे. पाुदान सुदानम्‌ । २३॥ 
अथ सा पषंत्तस्य राज्ञस्तदुग्राहुकं वचनं सबहुमानमभिनन्य प्रदानादिगप्रति- 
पत्य्भिखुखी बभूव | 
तदेवं चित्तप्रसादोद्गत पात्रातिशयप्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति 
विपाकमहतत्वादिति प्रसन्नचि्तेनानुत्तरे पुण्यक्षेत आयंसधे दानं ददता परा प्रीति- 
रुत्पादयितब्या । अदर ममाप्येवंविधा अतो विशिष्टतराश्च सम्पत्तय इति । 
इति कुल्म!षपिण्डी-त्राततके तृतीयम्‌ । 
४. श्रेष्ठि जातकम्‌ 
अत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषा । केन नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? 
तद्यथानुध्रयते-- 
बोधिसत्तवभ्‌त किलायं भगवान्भाग्यातिशयगुणादुत्थानसस्पदा चाधिगत- 
विपुलधनसमृद्धिरविषमध्यवहारशीलत्वाल्लोके बहुमाननिकेतभत उदःराभिजनवा- 


श्रेष्ठि-जातकम्‌ , २४१ 


ननेकविद्याकलाविकल्पाधिगमविमलतरमतिर्गुणमाहत्म्याद्राज्ञा समुपहतसम्मानः 
प्रदानशीलत्वाल्लोकसाघधारणविभव, श्रेष्ठी बभूव । 
अधथिभि प्रीतहृदये कीर्त्यमानमितस्तत । 
त्यागशोर्योच्वतं नाम तस्य व्याप दिशो दरा ॥ १ ॥ 
दद्याच्च दद्यादिति तत्र नासीद्रिचारदोलाचलमानसोऽर्थी । 
ख्यातावदाने हि बभूव तस्मिन्विस्रम्भधष्टप्रणयोऽथिवं ।॥ २॥ 
नाऽस जुगोपात्मपुख।थमर्थं न स्पद्या लोभपराभवाद्रा | 
सत्त्वाथिदु खं न शशाक सोढुं नास्तीति वक्तुं च ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तत्यं महासत्त्वस्य भोजनकाले स्तातानुलिप्तगाच्स्य कुशलोदार- 
भूदोपकल्पिते समुपस्थिते वणेगन्धरसस्पर्शदिगुणसयुदिते विचित्रे भक्ष्यभोज्यादिविधौ 
तत्पुण्यसम्भाराभिवृद्धिकाःमो ज्ञानागिननिदेग्चसवक्लेशेन्धन प्रत्येकबुद्धस्तद्गृहम- 
सिजभशाम भिक्षार्थी । सरुपेत्य च द्ारकोष्ठके व्यतिष्ठत । 
अशङ्धिताचच्चलधी रसौम्यमवेक्षमाणो युगमात्रसूर्ग्या । 
तव्रावतस्थे प्रशमाभिजात स पाव्रसंसक्तकराग्रपद्च 1 ४।। 
अथ मार पापीयान्बोधिसत्वस्य ता दानसम्पदममृष्यमाणस्तद्िष्नाथंमन्तरा 
च त भदन्तमन्तरा च द्वारदेहली प्रचजलञ्वालाकरालोदरमनेकपौरुपमतिगम्भीर 
सथ्रःनकदर्शन सप्रतिभयनिर्वोषिं नरकमभिनिमेमे विस्फुर्िरने केजंनशतैराचितम्‌ । 
अथ वोधिनत्तव प्रत्येकबुद्धं भिक्षायिनमभिगतमःलोक्य पत्नीमुवाच- भद्रे । 
स्वयमार्याय पर्याप्त पिण्डपातं देहीति । सा तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय 
प्रस्थिता ! नरकमालोक्य इ!रकोष्ठकसमीपे भयविपादचच्रलाक्षी सहसा न्यवतंत । 
किमेतदिति च भर््ा पयंनुयुक्ता समापतितसाध्वसापिदहितकण्ठी तत्कथच्ित्तस्मे 
कथयामाम्‌ । 
अथ बोिसतत्व कथमयमार्यो मद्गृहादनवाप्तभिश्न एव प्रतियास्यतीति 
ससम्श्रमं तत्तस्या कथितमनाद्त्य स्वयमेव च प्रणीत भक्ष्यभोज्यमादाय तस्य महा- 
तमन पिण्डपातं प्रतिपादयितुकामो इारकोष्ठकसमीपमभिगतस्तमतिभीषणसमन्तरा नरकं 
ददशं । तस्य कि स्विदिदमिति समुत्पन्नवितकंस्य मार पापीयान्भवनभिरत्तेोविनि सृत्य 
संदश्चमानदिव्याद्ध तवपुरन्तरिश्नै स्थित्वा हितकाम इव नामाब्रवीत्‌--गृहपते 
महासेरवनामायं महानरक । 
अथिप्रशंघाव चनप्रलुन्धा रित्सन्ति दानव्यक्षनेन येऽर्थान्‌ । 
शरत्सहस्राणि बहूनि तेषामस्मिक्निवासोऽसुलभप्रवास । ५॥ 
अथंखिव्रगंस्य विशेषहेतुस्तस्मिन्हते केन हतो न धमं । 
घर्म च हत्वाथंनिबर्हणेन कथं नु न स्यान्नरकप्रतिष्ठ ।\ ६ ॥ 
दानप्रसद्धेन न॒ ध्म॑मूलं घ्नता त्वयार्थं यदकारि पापम्‌ । 
त्वामत्तुमभ्युदगतमेतदस्माज्ज्वालाग्रजिह्वं नरकान्तकाध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्साधु दानाद्िनियच्छ बुद्धिमेव हि सद्य पतनं न ते स्थात्‌ । 


विचेष्टमाने करुणं रसदद्धिर्मा दावृभिर्गा समताममीभि ॥ ८ ॥, 
ॐ 


९४२ : जातकसाला- एक भ्रच्ययन 


प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्युपति निवृत्तदानपिनय सुरत्वम्‌ । 
तत्स्वगंमार्गावरणाद्धिरम्य दानोद्यमात्संयममाश्रयस्व | र ॥ 
अय्‌ बोधिसत्त्वो नूनमस्येतददुरात्मनो मम॒ दानविघ्नाय विचेष्टितसित्यवगम्य 
सत्त्वा वष्टम्भधीर विनयमधु राविच्छेद नियतमित्यवोचदेनम्‌ । 
अस्मद्धितावेक्षणदल्षिणेन विर्दशितोऽय भवतायंमागं । 
यक्ता विशेषण च दैवतेषु, परानुकम्पानिपुणा प्रवृत्ति ॥ १०॥ 
दोषोदयाप्पूवंमनन्तर वा युक्त तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 
गते प्रयासं ह्यपचार्दोषर्व्याधो चिकित्साप्रणयो विघात ।॥ ११॥ 
इदं च दानव्यसनं मदीथं शङ्खं चिकित्साविषयव्यतीतम्‌ । 
तथा ह्यनाद्त्य हितपिता तेनमे मन सद्धचति प्रदानात्‌ ॥१६\॥। 
दान{दधर्म च यदूचिवास्त्वमर्थं च धर्म॑स्य विशेषहेतुम्‌ । 
मानुषी नेयमवेति इद्धिदनिद्तं धर्मपथो यथाथ ॥ १३॥ 
निधीयमान स नु धम॑हेतुश्चौरं प्रसद्याथ विलुप्यमान । 
ओघोदरान्तविनिमग्नमूतिह्‌ ताशनस्याशनता गतो वा १४॥ 
यच्चात्थ दाता नरकं प्रयाति प्रतिग्रेता तु पुरेन्द्रलोकम्‌ 
विवधितस्तेन च मे त्वयाऽय दानोद्म सथमयिष्यतापि ॥ १५ ५ 
अनन्यथा चास्तु वचस्तवेदं स्वर्गं च मे याचनका त्रजन्तु। 
दान हि मे लोकहिताथंमिष्टं नेदं स्वसौख्योदयसाधनाय॥ १६॥ 
अथ स॒ मार पापीयान्पुनरपि बोधिगत्वं हितेषीव धी रहुस्तेनोवाच-- 
हितोक्तिमिता मम चापलं वा समीक्ष्य येनैच्छसि तेन गच्छ । 
सुखान्वितो वा बहुमानपूर्व स्मर्तासि मा विप्रतिसारवान्वा |, १७ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--म षं ! मषंयतु भवान्‌ । 
कामं पतामि नरकं स्फुरदुग्र्वाह्ल 
ज्वाल्मवनीढशिथिलावनतेन मूर्ध्ना | 
न ॒त्वथिना प्रणयदशितश्ौहूदाना 
सम्मानकालमवमाननया हरिष्ये | १८॥ 


इत्युक्त्व! बोधिसत्व स्वभाग्यबलावष्टम्भाज्जाननश्च निरत्ययता दानस्य 
निवारणेकरसमवधूय स्वजनपरिजनं साध्वसानभिभूतमतिरभिवृद्धदानाभिनाषो 
नरकमध्येन प्रायात्‌ । 
पुण्यानुभावादथ तस्य तस्मिन्नपद्धुजं पद्जसरदुबभूव । 
अवन्ञयेवाव जहास मार यच्छक्लया केशरदन्तपड क्त्या \! १८ ।। 


अथ बोधिसत्त्व पञ्मसंक्रमेण स्वपुण्यातिशयनिजतिनाभिगस्थ प्रत्येकबुद्धं 
प्रमादसंहर्षापूरणहृदय पिण्डपातमस्मे प्रायच्छत्‌ । 
मन प्रसादप्रतिबोधनार्थं तस्याथ भिक्षुवियदूत्पपात । ` 
वषृञ्ज्वलंश्चव स तत्र रेजे सविदुदुद््योतपयोदलम्या ॥ २० ॥ 


अवमृदितमन रथस्तु मारो चुतिपरिमोषमवप्य वेमनस्यातु । 
तममिश्रुखयुदीक्षित न सेहे सहं नरकेण ततस्तिरोवभरव । २१ ॥ 

तत्किमिदभुपनीतस्‌ ? एवमत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सयुरुषा । केन 
नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? न सत्त्ववन्त शक्यन्ते भयादप्यगति गमयितु- 
मित्येवमप्युत्ेयम्‌ । 

इति ्रेष्टिजातक चतुर्थम्‌ | 
५ अविषह्यश्रेश्ठि-जातकम्‌ 

न विभवक्षयावेक्षया समृद्धयाशया वा प्रदानवधुयसुपयान्ति सत्पुहषा । 
तद्ययानुभ्रूयते- 

बोधिसत्तवभूत किलायं भगवास्त्यागशीलक्रुलविनयश्नुतज्ञनाविस्मयादि- 
गुणसयुदितो धनदायमानो विभवसंपदा सर्वातिथित्वादनपरतदानसतो लोकहिताथ- 
प्रवृत्तो दायकश्वेष्ठ श्रेष्ठी बभूव मात्सर्यादिदोपाविपद्योऽविषद्य इति प्रकाशनामा । 

इष्टाथंसंपत्तिविमशेनाशत्‌ प्रीतिप्रवोधस्य विशेषहेतु । 

ययाथिना दशंनमास तस्य तर्थाय्ना दशंनमास तस्य १॥ 

देहीति याच््रानियता्थंमुक्तो नास्तीति नासौ गदितु शशाक । 

हृतावकाशा हि बभूव चित्ते तस्या्थंसक्ति कृपया महत्या ॥ २ ॥ 

तस्याथिभिर्निह्ियमाणसारे गृहे बभूवाभ्यधिकप्रहुषं । 

विवेद स ह्यग्रघनाननर्थानकारणक्िप्रवि रागिणोऽर्थानच्‌ ॥ ३ ॥ 

भवन्ति लोकस्य हि भूयसार्था लोभाश्चयाद्‌ दुगंतिमागंसा्था । 

परात्मनो रभ्युदया वहत्वादर्थास्तदीयास्तु बसु्यथार्था ।! ४ ॥ 

अथ तस्थ महासत्त्वस्य यथाभिलषितैरविलिषटे रिष्टोपचारविभूषणेविपुलेरथ- 
विसर्ग्याचनकजनं समन्तत॒संतपंयत प्रदानौदारयेश्चवणाद्विस्मयावजितमना शक्रो 
देवेन्द्र प्रदानध्थिरनिश्चयमस्य लिक्नासमान प्रव्यह धनघान्यरत्नपरिच्छदजातं तत्त- 
दन्तर्धापयामास । अपरि नामायं विभवपरिक्षयाशद्धयागि मात्सर्याय प्रतार्यतेति । 
प्रदानाधिय॒ुक्तस्य तु पूनमंहासतत्वस्य 

यथा यथा तस्य विनेशरर्था सूर्याभिसष्टा इव तोयलेशा । 

तथा तथेनान्‌ विपुलै प्रदानगृहास्रदीप्तादिव निजंहार। ५॥ 

अथ श॒क्रो देवेन्द्रश्त्यागपरायणमेव तं महासत्तवमवेत्य प्रक्षीयमाणविभवसारमपि 
विस्मिततरमतिस्तस्येकरावेण सर्व विभवसारमन्तर्घापयामासान्यच्र रज्जुकरुण्डलाहूता- 
च्चैकस्मात्‌ । अथ बोधिसस्व प्रभाताया रजन्या यथोचितं प्रतिविबुद्ध पश्यति स्म 
धनधान्यपरिच्छदपरिजनविभवशूल्यं निष्करृजदीनं स्वभवनं राक्षसेरिवोदासितमनभिरा- 
मदशंनीयं, किमिति च समरुत्थितवितकं र भनुविचरस्तद्रज्जुकुण्डलकं दात्रं च केवलमव 
ददर्शं । तस्य चिन्ता प्रादु रभवद्‌--यदि तवत्‌ केनचिद्याचितुमनुचितव चसा स्वविक्र- 
मोपाजितोपजोविना मद्गृहे प्रणय एवं दशित सूपयुक्ता एवमथां ! जथ त्विदानी 
मदुभाग्यदोषादुच्छरयमसहमानेन केनविदनुपयुक्ता एव विदुतास्तत्कषटम्‌ \ 
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चं सौह्दमर्थाना विदितं पूवमेव मे, 
अथिनामेव पीडा तु दहत्यव्र मनो मम।\९।। 
परदानसत्कारयुखोचिताश्चिरं 

विविक्तमथे रभिगम्य मद्गृहम्‌ । 
कथं भविष्यन्ति चु ते ममाथिन 

पिपासिता शुष्कसिवागता हदम्‌ ।॥ ७ ॥ 


अथ स बोधिसत्व स्वधघर्यावष्टम्भादनास्वादितविषाददेन्यस्तस्यामप्यवस्थाया- 
मनभ्यस्तयाच्जाक्रमत्वात्‌ पराच्‌ याचितु परिचितानपि न प्रसेहे ! एव दुष्करं याचिनु- 
मिति च तस्य भूयसी याचनकेष्वनुकस्पा इभूव । अथ स महात्मा याचनकजनस्वः- 
गतादिक्रियावेक्षया स्वयमेव तद्रज्जुकुण्डलकं दात्रं च प्रतिगृह्य प्रत्यहं वृणविक्रयोपल- 
ल्धया विभवमावयाथिजनप्रणयसम्मानना चकार । अथ शक्रो देवेन्द्रस्तस्थेमामविषादिता 
परमेऽपि दारिद्रय प्रदानाभिगुखता चावेक्ष्य सविस्मयवबहुमान सदृश्यमानदिव्यादुभुत- 
वपुरन्तरि्षे स्थित्वा दानाद्धिच्छन्दयंस्तं महासत्त्वयुवाच- गृहपते ! 

सुहन्मनस्तापकरी मवस्थामिमासुपेतस्त्वमतिप्रदानं । 

न दस्युभिनेव जलानलाभ्या न राजभि संह्नियमाणवित्त ॥ = ॥ 

तत्त्वा हितावेक्षितया ब्रवीमि नियच्छ दाने व्यसनानुरागम्‌ । 

इत्थं गत सन्नपि चेन्न दद्या याया पुन पूवंसमुद्धिशोभस्‌।, ६॥ 

शत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण कालेन दृष्टा क्षयमजेनःनाम । 

चयेन वल्सीकससृच्छेयाश्च वृद्ध्थिन सयम एव पन्था ॥ १० । 
अथ बोधिसत्व प्रदानाभ्यासमाहात्म्यं विदशंयज्छक्रसुवाच-- 

अनार्यमार्येण सहखनेत्र सृदृष्करं सुष्ट्वपि दुगंतेन । 

मा चैव तद्भून्मम शक्र वित्त यत्पराप्तिहेतो कृषणाशय स्याम्‌ ॥ ११ ॥ 

इच्छन्ति याच्जामरणेन गन्तु दु खस्य यस्य प्रतिकारमागंम्‌ ¦ 

तेनातुरान्‌ कं कुलपुत्रमानी न स्तीति शुष्काशनिनाभिहन्यात्‌ । ९२ ॥1 

तन्भद्विध किं स्विदुपाददीत रत्नं धनं वा दिवि वापि राज्यम्‌ । 

याच्जाभितपेन विर्वाणतानि प्रसाद्येन्नाथिसुखानि येन ॥ १३५ 

मात्सर्यदोषोपचयाय य स्यान्न त्यागचित्तं परिवृंहयेदा । 

स॒ त्यागमेवाहेति मद्विधेभ्य परिग्रहच्छदममयो विघात ॥ १४ ॥ 

विचुल्लतानृत्तचले धने च साधारणे नकविघातहेतौ । 

दाने निदाने च युखोदयाना मात्सयंमायं. क इवाश्चयेत । १५ ॥ 

तहूशिता शक्र मयि स्वतेयं हिताभिधानादनुकम्पि्तोऽस्मि । 

स्वभ्यस्तहर्षं तु मनं प्रदानेस्तदुत्पथे केन धृति लभेत ॥ १६॥ 

न चात्र मन्योरनुचृत्तिमार्गं चित्तं भवान्ति संनियोक्तु्‌ । 

न हि स्वभावस्य विपक्षदुगंमारोद्रमल्पेन बलेन शक्यम्‌ \ १७ ॥ 


शक्र उवाच--गृहुपते ! पर्याप्तविभवस्य परिपूणंकोशकोष्ठागारस्य सम्यक्‌ 


प्रवृत्तविविधविपु लकर्मान्तस्य विरूढायतेलेकि वशीकृतैश्वर्यस्यायं क्रमो नेमा 
दशामभिप्रपन्नस्य । पश्य- 
स्वब्ुद्धिविस्पन्दसमादहितेन वा यशोऽनूक्रुलेन कुलोचितेन वा 1 
समृद्धिमाकृष्य शुभेन क्मंगा सपल्नतेजास्यभिभूय भानुवत्‌ ,¦ १८ ॥ 
जने प्रसद्धेन वितस्य सद्गति प्रवोध्य हर्षं ससृहत्सु बन्धुषु । 
अवाप्रसंमानविधिनृंपादपि च्या परिष्वक्त इवाभिकामया \\ १८ 
अथ प्रदाने प्रविजृम्भितक्रम सुखेदु वा तति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष खमिवारुरुक्षया विघातभाक्केवलया तु दित्सया ॥ `° ॥ 
यतो धनं सयमनेभृताश्चय।दुपाज्यंता तावदलं प्रदित्छया । 
अनार्य॑त।प्यच च नाम का भवेन्न यसप्रदद्या विभवेष्वभाविषु \ २१ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--अलमतिनिर्वन्धेनात्रभवत । 
आत्मायं स्यष्यस्य गरीयान्‌ परकार्यात्‌ 
तेनापि स्याहेयमनादत्य समृद्धिम्‌ । 
नेति प्रीति ता हि उहृत्यापि विभूत्या 
दानैस्तुष्टि लोभजयायासपभुड. क्तं । २२ ॥ 
नेति स्वर्ग केवलया यच्च समरद्धया 
दानेनैव ख्यातिमवाप्नोतति च पुण्याम्‌ । 
मात्सय्िीचाभिभवत्येव च दोषा- 
स्तस्या हेतोदनिमत को न भजेत ॥२३॥ 
त्रातुं लोकान ` तु जरामृत्युपरीता- 
नप्यात्म.न दित्सति कारुण्यवशेन । 
यो नास्वादं वेत्ति सुखान। पर्दु खं 
कस्तस्याथंस्त्वदुगतय। स्यादपि लक्ष्म्या \। \४ । 
अपि च देवेन्द्र 
संपत्तिरिव वित्तान।मघ्रुवा स्थितिरायुष । 
इति याचनके लब्ध्वा न समृद्धिरवेक्ष्यते ॥ २५।। 
एको रथश्च भुवि यद्विदधति वतमं 
तेनापरो ब्रजति धृष्ठतरं तथान्य । 
कल्याणसाद्यमिमसित्यवधूय सार्थं 
नासत्पथप्रणयने रमते मनो मे॥२६॥ 
अर्थश्च विस्तरमुपैष्यति चेत्पुनमं 
हर्ता मनासि नियमेन घ याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि च यथाविभवं प्रदास्ये 
मा चैव दाननियमे प्रम्दिक्म शक्र 1 २७}, 
इत्युक्ते शक्रो देवेन्द्र समर्भिप्रसादितमना साध्‌ साध्विव्येनमभिसंराध्य 
सबहूमानस्निग्धमवेक्षमाण उवाच- 
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यश सपत्नैरपि कम॑भिजन समृद्धिमन्विच्छति नीचदार्णे । 

स्वसौख्यसद्खादनवेक्षितात्यय प्रतायंमाणश्चपलेन चेतसा ।॥ २८ ॥ 

अचिन्तयित्वा तु धनक्षयं त्वया स्वसौख्यहानि मम च प्रतारणम्‌ । 

पराथंसंपादनधी रचेतसा महृत्त्वमुद्मावितमात्मसंपद ॥ २८॥ 

अहौ बतौदायेविशेषभास्वत प्रमृष्टमात्सयंतमिखता हृद । 

प्रदानसंकोचविरूपता गतं धने प्रनष्टेऽपि न यत्तदाशया ।॥ ३० ॥ 

न चात्र चितं परदु खदु खिन कृपावशाल्लोकहितंषिणस्तव । 

हिमावदात शिखरीव वायूना न यत्प्रदानादसि कम्पितो मया ॥ ३१ ॥ 

यश॒ समुदभावयितु परीक्षया धनं तवेदं तु निगूढवानहम्‌ । 

मणिहि शोभानुगतोऽप्यतोऽन्यथान संस्पृशद्रलयशोमहाघेताम्‌ ॥ ३२ ॥ 

यत प्रदनिरभिवषं याचकान्‌ हृदाच्‌ महामेघ इवाभिपूरयन्‌ । 

धनक्षयं न प्स्यसि मस्परिग्रहादिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३३ ॥ 

इत्येनमभिसंराध्य शक्रस्तच्चास्य विभवसारमरुपसंहत्य क्षमयित्वा च 
तत्ेवान्तर्दधे । 

तदेवं न विभवक्षयावेक्षया समृद्धयाशया वा प्रदानवेधुथंमुपयान्ति सत्पुरुषा 
इति । 


इत्यविषह्यश्रेष्ठि-जातक पञ्चमम्‌ । 


किण परोद पटक, 


६. शशजातकम्‌ 
ति्यंग्गतानामपि सता महात्मना शक्त्यनुरूपा दानप्रवृत्तिट ष्टा । केन नाम 
सनृष्यभूतन न दातव्य स्यात्‌ † तद्यथानुश्रूयतं- 
करसिमिश्िदरण्यायतनप्रदेशे मनोज्ञवीरुत्तणतरूगहननिचिते पृष्पफलवति 
वेडूयंनीलशुचिवाहिन्या सरिता विभूषितपरयंन्ते मृदुशाद्रलास्तरणयुखसंस्पशंदशंनीय- 
धरणीतले तपस्विजनविचरिते बोधिसत्व शशो बभूव । 
स॒सत्त्वयोगाद्रपुषश्च संपदा बलप्रकरषद्विपुनेन चौजसा । 
अतकित क्षुद्रमृगेरशङ्धितश्चचार तस्मिन्मृगराजलीलया । १ ॥ 
स्वचर्माजिनसंवीत स्वतनूरुहवस्कलः । 
युनिवत्तव्र शुभे तुष्टचित्तस्वणाद्धुरेः ॥ २॥ 
तस्य मेव्यवदातेन मनोवाक्रायकमंणा | 
आसुजु म्भितदौरात्म्या भराय शिष्यसूखा मृगा ॥ ३ ॥ 
तस्य गुणातिशयसंभृतेन स्नेहगौरवेण विशेषवत्तरमवबद्धह्दयास्तु ये सहाया 
बभूवुरुद्रः शुगालो वानरश्च, ते परस्परसंबन्धनिबद्धस्तेहा इव बान्धव। अन्योन्य- 
प्रणयसंमाननाविरूढसौहार्दा इव च स॒हूद संमोदमानास्तव्र विहरन्ति स्म। 
तिर्य॑क्स्वभावविमुखाश्च प्राणिष॒ दयानुवृत्या लौल्यप्रशमाद्विस्मृतस्तेयप्रवृत्त्या 
धर्माविरोधिन्या च यशोऽनुवृत्त्या पटुविज्ञानत्वाद्िनियमधीरथा च सज्जनेष्टया चेष्टया 
देवतानामपि विस्मयनीया बभूवुः | 


शशजातकम्‌ : २.४७ 


सखानलोमे गुणबाधिनि क्रमे गणानुङ्घले च सृखोपरोधिनि । 
नरोऽपि तावदगुणपक्चसंश्रयाद्विराजते किम्वथ तियंगाकृति ॥ ४ ॥ 
अभूत्सं तेषा तु शशाकृति कृती परानुकम्पाप्रतिपद्गुरर्गुरं । 
स्वभावसंपच्च गुणक्रमानुगा ख्शो यदेषा सुरलोकमप्यगात्‌ ॥ ‰॥ 
अथ कदाचित्‌ स महात्मा सायाह्घसमये घरमेश्रवणाथंमभिगतेः सबहुमानमूपा- 
स्यमानस्ते सहायं परिपूणप्रायमंडलमादित्यविप्रकर्पाह्वयवदयमानशोनं रूप्यदपंणमिव 
त्सरविर्हितमीषत्पारश्वापवृत्तविम्वं शुक्लपक्षचतुदंशी चनद्रमसमुदितमभिष्तमीक्ष्य 
सदहायानुवाच- 
असावापू्णशोभेन मण्डलेन हमसिव । 
निवेदयति राघूना चद्रमा पोपधोत्मवम्‌ ।\ ६ ॥ 
तद्रयक्त श्व पच्छदशी । यतो भवद्भि पोपधनियममभिसपादयद्धिर्ययोपल- 
व्धेनाहारविशेषेण कालोपनतमतियिजन प्रतिपूज्य प्राणसधारणमनुष्ठो यम्‌ 1 पश्यन्तु 
भवन्त । 
यत्संप्रयोगा विरहावसाना सयुच्छेया पातविरूपनिष्ठा । 
विदयल्नताभद्ख रलोलमायुस्तेनव कार्यो दञ्मप्रमाद । ७॥ 
दानेन शीलाभरणेन तस्मात्‌ पुण्यानि सव्रधंयितु यतध्वस्‌ । 
विवतंमानस्य हि जन्मदुगं लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥८॥ 
तारागणानामभिभुय लक्ष्मी विभाति यत्कान्तिगणेन सोम । 
ज्योतीषि चाक्रम्य सहस्ररश्मियंहीप्यते पुण्यग्रणोच्छय स ॥॑॥ 
टप्तस्वभावा सचिवा तृपाश्च पुण्यत्रभावात्‌ पृथिवीश्वराणाम्‌ । 
सदश्ववृत्या हतसवंगवो प्रीता इवान्ञाधुरमुद्रहन्ति ॥ १०॥ 
पुण्येविहीनाननुयात्यलक्ष्मीविस्पन्दमानानपि नीतिमागं } 
पण्याधिके सा ह्यवभत्स्यंमाना पयत्यमर्षादिव तद्विपक्षान्‌ ॥ ११ ॥ 
दु खप्रतिष्ठादयशोऽनुबद्धादपुण्यमागद्परम्य तस्मात्‌ । 
श्रीमत्सु सौख्योदयसाधनेषु पण्यप्रसद्धेषु मति कुरुध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते तथेत्यस्यानुशासना प्रतिगृह्याभिवाद्य प्रदक्षिणीकृत्य चेन स्वान्स्वानालयान- 
भिजग्मु । अचिरगतेषु च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापेदे । 
अतिथेरभ्युपेतस्य संमानं येन तेन वा। 
विधात शक्तिरस्त्येषामतर शोच्योऽदहुमेव तु ॥ १३ ॥ 
अस्महन्ताग्रविच्छि्ला परितिक्तस्वृणाङ्करा । 
शक्या नातिथये दातुं सवंथा धिगशक्तिताम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इत्यसामथ्यंदीनेन को त्वर्थो जीवितेन मे ! 
आनन्द शोकता यायाद्स्येवमतिधि्म॑म \ १५ \। 
तत्करवेदानीमिदमतिथिपरिचयविगरण्ये नि सारं शरीरकमृत्छज्यमान कस्यचि 
दुपयोगाय स्यादिति विमृशन्स महात्मा स्मृति प्रतिलेभं । 
अये ! 
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स्वाधीनसुनभमेतत्निरवद्यं विद्यते ममैव खलु । 
अतियिजनप्रतिपूजनसम्थंरूप शरीरधनम्‌ ॥ १६॥ 


तत्किमहु विषीदामि ? 
समधिगतमिदं मयातियेय हृदय विस्व यतो विपाददेन्यम्‌ । 
समरपनतमनेन सत्करिष्याम्यहूमतिथिप्रणयं शरीरकेण | ९ ऽ ॥ 


इति विनिश्चत्य सर मह्‌ सत्व॒परममिव लाभमधिगम्य परमप्रीतमनास्त- 
तावतस्थे । 

वितर्कातिशये तस्य हृदये प्रविजुम्भिते । 

आविश्चक्र प्रसादश्च प्रभावश्च दिवोकसाम्‌ ।॥ १८ ॥ 
तत प्रहरषादिव साचला चला मही बभवानिभृतार्णवाशुका । 
वितस्तद्र खे सुरदृन्दभिस्वना दिश प्रसादाभरणाश्चकारिरे ॥ १६ ॥ 
प्रसक्तमन्दस्तनिता प्रह्‌।सिनस्तडित्पिनद्धाश्च घना समन्तत । 
परस्पराश्लेषविकीणेरेणुभि प्रसक्तमेन कुमुम रवाक्रिरन्‌ ।॥ २० ॥ 
समुद्रहन्धीरगति. समीरण सुगन्धि नानाद्रूमपृष्पज रज । 
मुदा प्रविद्धं रविभक्तभक्तिभिस्तसचंयामास कृशाश्ुकरिव ॥ २१ ॥ 


तदूपलेभ्य प्र्रदितविस्मितमनोभिरवत'सि समन्तत ॒परकीत्यंमानं तस्य 
वितरकरद्भुत शक्रो देवेन्द्र समपुयंमाणतरिस्मयकतूह्‌ +न समनसा तस्य महासत्त्वस्य 
भावजिक्लासया द्वितीयेऽहनि जगनतलम यमभिलद्खमाने पटुतरकिरणप्रभावे सवितरि 
प्रस्फुलितमरीचिजालवसनाघु भास्वरातपविश सवगण्ठितःस्वनालोकनक्षमासु दिक्षु 
सक्षिप्यमाणच्छावेष्वभिवृद्धची रीवि गवो =ःदितेभु वन।न्त- पु विच्छिद्यमानपल्षिसंपातेषु 
घमंक्लमापीतोत्साहेष्वध्वगेषु शक्रो देवानामधिपति््राह्मणरूपो भूत्वा माग॑प्रनष्ट इव 
शषुत्तषंश्रमविषाददीनकण्ठ सस्वरं प्ररुदन्त तिदे तेषा विचुक्रोश | 
एकं सार्थात्परिभ्रष्टं भ्रमन्तं गहने वने । 
सुच्छरमक्लान्तदेहं मा ब्रातुमर्हन्ति साधवः ॥ २२ ॥ 
मार्गामार्गज्ञाननिश्वेतन मा दिक्संमोहात्क्वापि गच्छन्तमेकम्‌ । 
कान्तारेऽस्मिन्धमंतष॑क्लमार्त मा भे शब्दै कोनुमा ह्भादयेत ।॥ २३॥ 
अथ ते महास््वास्तस्य तेन करूणेनाक्रन्दितशब्देन समाकम्पितहृदया" ससंश्रमा 
कततरगतयस्तं देशमभिजग्मु । मागेप्रनष्टाध्वगदोनदशंन चेनमभिसमीक्ष्य समभिगम्यो- 
पचारपुरःसरं समाश्वासयन्त ऊचु - 
कान्तारे विप्रनष्टौऽहमित्यलं विश्रमेण ते। 
स्वस्य शिष्यगणस्येव समीपे वतंमे हिन | २४॥ 
तदद्य तावदस्माकं परिचर्यपरिग्रह्मत्‌ । 
विधायानूग्रहं सौम्य श्वो गन्तासि यथेप्सितम्‌ । २५॥ 
अथोद्रस्तस्य तुष्णीभावादनुमतभरुपनिमन््रणमवेत्य हषं संभ्रमत्वरितगति. सप्त 
रोहितमत्स्यान्सद्ुपनीयावोचदेनस्‌- 
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मीनारिभिविस्मरणोज्ज्ञिता वा व्रासो्प्लुता वा स्थलमभ्युपेता । 

खेदप्रयुप्ता इव सप्त॒ मत्स्या लब्धा मयताल्निवसेह्‌ भुक्त्वा ॥ २६ ॥ 

अथ श्युगालोऽप्येनं यथोपलब्धमन्चजातमुपसंहत्य प्रणामपूर"सरं सादरमिघ्यु- 
वाच-- 

एका च गोधा दधिभाजनं च कैनापि सलत्यक्तमिहाध्यगच्छम्‌ । 

तन्मे हितावेक्षितय।पयुज्य वनेऽस्तु तेऽस्मिन्गुणवास वास. ॥ २७ ॥ 

इत्युक्त्वा परमप्रीतमनास्तदस्मे समुपजहार । 


अथ वानर परिपाकगुणादुषजातमादंवानि सन शिलाच्रणंरञ्खितानीवातिपिञ्च- 
राण्यतिरक्तबन्धनसू नानि पिण्डीगतान्यास्रफलान्यादाय साञ्जलिप्रग्रहमेनमुवाच- 
आज्राणि पक्वान्युदक मनोज्ञं छाया च सत्सगमसौख्यशीता । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मविदा वरिष्ठ श्रक्त्वेतदत्ेव तवास्तु वासर ॥ ८८ ॥ 
अथ शश सयुप्छत्यनसपचारक्रियानन्तर सबहमानमदीक्षमाण- स्वेन शरीरे 
णोपनिमन्दयामास- 
न सन्ति मुद्गा न तिला न तण्डरूला वने विवृद्धस्य शशस्य केचन । 
शरीरमेतत्वनलाभिसंस्कृतं ममोपयुज्याद्यय तपोवने वस ।॥ २र॑॥ 
यदस्ति यस्थेप्सितसाधनं धनं स तच्चियुड क्तेऽथिसमागमोत्सवे । 
न चास्ति देहादधिकं च मे धनं प्रतीच्छ सवंस्वमिदं यतो मस ॥ ३० ॥ 
शक्र उवाच-- 
अन्यस्यापि वधं तावत्करर्यादस्मद्िध कथम्‌ । 
इति दशितसौहार्द कथा केव भवद्िधे ।। ३१ ॥ 
शश उवाच--उपपञ्रूपमिदमासन्नानुक्रोशे ब्राह्मणे । तदिहैव तावद्धवाना- 
स्तामस्मदनूग्रहपेक्षया यावत्कुतश्चिदात्मानूग्रहोपायमासादयामीति । अथ शक्रो 
देवानामिच्रस्तस्य भावमवेत्य तप्ततपनीयवर्ण ॒स्पुरत्प्रतनुज्वालं विकीयंमाणवि- 
स्फुलिद्धप्रकरं नि्धूममद्धारराशिमभिनिमेमे । अथ शश. समन्ततोऽ्नुविलोकयं- 
स्तमग्नस्कन्धं ददशं । दृष्टा च प्रीतमना शक्रमूवाच-समधिगतोऽयं मयात्मा- 
नुग्रहोपाय । तदस्मच्छरी रोपयोगात्सफलामनुग्रहाशा मे कर्तुमहंसि ! पश्य महाब्राह्मण । 
देयं च दित्साप्रवणं च चित्तं भवद्िधेनातिथिना च योग । 
नावाप्तुमेतद्धि सुखेन शक्य तत्स्यादमोघं भवदाश्रयान्मे ।! ३२ ॥ 
इत्यनुनीय स महात्मा संमाननाद रादतिथिप्रियतया चैनमभिवाद्य, 
तत स तं वद्भिमभिन्वलन्तं निधि धनार्थी सहसैव दृष्टा । 
परेण हषण समारुरोह तोयं ह्त्वद्यमिवकहुंसं ।॥ ३३ ५ 
तद्दृष्टा परमविस्मयावजितमतिदेवानामधिपति. स्वमेव वपुरास्थाय दिः 
कुसुसवषंपुर सरीभिमंन श्नुतिसुखाभिवशिभिरभिपुज्य तं महासत्त्वं कमलपलाशलक्ष्मी- 
समृद्धाभ्या भासुराङ्खलीभूषणालंकृताभ्या पाणिभ्या स्वयमेव चैनं परिगृह्य तिदशेभ्यः 
२२१ 
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संदर्शयामास ! पश्यन्त्वत्रभवन्तखिदशालयनिवासिनो देवा , समनुमोदन्ता चेदमति- 
विस्मयनीयं कर्मावदानमस्य महासत्त्वस्य । 
त्यक्तं बतानेन यथा शरीरं नि शद्खुमद्यातिथिवत्सलेन । 
निर्माल्यमप्येवमकम्पमाना नालं परित्यक्तमधीरसत्त्वा ॥ ३४ ॥ 
जाति क्वेयं तद्विरोधि क्व चेदं व्यागौदा्यं चेतस पाटवं च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणा प्रत्यादेशो देवताना नृणा च ॥ ३५ ॥ 
अहो बत गुणाभ्यासवासितास्य यथा मति । 
अहो सद्वृत्तवात्सल्य क्रियौदायण दशितम्‌ ।1 ३६ ॥ 
अथ शङ्रस्तक्कर्मातिशयविष्यापनार्थं लोकदितावेक्षी शशबिम्बलक्षणेन वेज- 
यन्तस्य प्रासादवरस्य सुधर्मायाश्च देवसभाया कृटागारकणिके चन्द्रमण्डलं चाभ्य- 


लंचकार। ध , 
सम्पूर्णऽयापि तदिद शशबिम्बं निशाकरे 


छायामयमिवादर्थे राजते दिवि राजते ॥ ३७ ॥ 
तत प्रभृति लोकेन कूमूदाकरहासन । 
क्षणदातिलकश्चन्द्र शशाङ्क इति कीत्यते 1 ३८ ॥ 
तेऽप्युद्रशृगालवानरास्ततश्च्युत्वा देवलोक उपपन्ना कल्याणमिवं 
समासाद्य । 
तदेवं ति्यंम्गतानामपि महासत्वाना शक्त्यचुरूपा दानप्रवृत्ति्टा । केन नाम 
मनृष्यभूतेन न दातव्यं स्यात्‌ ? तथा तियेगगता अपि गणवात्सल्यातु संपुज्यन्ते 
सदुभिरिति गुणेष्वादर कायं इत्येवमप्यन्लेयम्‌ । 


इति शश्र-जातक षष्ठम्‌ । 


ताक जडमेव 


७ अगस्त्य-जातकम्‌ 
तपोवनस्थानामप्यलंकारस्त्यागशौर्य प्रागेव गुहस्थानामिति। तथ्थानु- 
श्रूयते- 
बोधिसतत्वभूतः किलायं भगर्वाल्लोकटहितार्थं संसाराध्वनि वतंमानश्चारि- 
तगणविशुद्धयभिलकषितं क्षितितलतिलकभूतमन्यतमं महद्‌ ब्राह्मणकुलं गगनतलमिव 
शरदमलपरिपुणंमण्डलश्चन्द्रमा समुत्पतन्नेवाभ्यलंचकार । स॒ यथाक्रमं श्रुतिस्म॒ति- 
विहितानवाप्य जातकर्मादीन्‌ संस्कारानधीत्य साद्धन्वेदाच्कृत्स्नं च कल्पं व्याप्य 
विद्यायशसा मनुष्यलोकं गुणप्रियेर्दािभिरभ्यथ्यं प्रतिगृह्यमाणविभवत्वात्‌ परा 
धनसमृद्धिमभिजगाम 
स॒ बन्धुमिव्राधितदीनवर्गान्संमाननोयानतिथीच्युरूख । 
प्रह्वादयामास तथा समृद्धा देशान्महामेध इवाभिवषन्‌ !! १ ॥ 
विद्रत्तया तस्य यश प्रकाशं तत्त्यागशौर्यादधिकं चकाशे । 
निशाकरस्येव शरद्विशुद्धं समग्रशोभाधिक्क न्ति विभ्बम्‌ ॥ २ 
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अथ स महात्मा कुकायव्यासद्धदोषसंबाधं प्रमादास्पदभूतं धनाजंनरक्षण- 
प्रसद्खब्याकुलयुपशमवि रोधिभ्यसनशरशतलक्ष्यभूतमपयेन्तकर्मान्तानुष्ठानपसिप्रहश्रम- 
मदृप्तिजनक कुशस्वाद गाहस्थ्यमवेत्य तदोषविविक्तधुखा च धमंप्रतिपत््यनुकरुला सोक्ष- 
धर्मारम्भाधिष्ठानभूता प्रव्रज्यामनुपश्यन्‌ महतीमपि ता धनसमृद्धिमपरिक्लेशाधिगता 
लोकसंनतिमनोहरा ठृणवदपास्य तापसप्रत्रज्याविनयनियमपरो बभूव । प्रत्रजितमपि 
तं महासत्त्वं यश प्रकाशत्वात्‌ पुवंसस्तवानुस्मरणात्‌ सभावितयुणत्वात्‌ प्रशमाभि- 
लक्षितत्वाच्च श्रेयोऽर्थी जनस्तदुगुणगणावजितमतिस्तयेवाभिजगाम । स तं गृहिजन- 
संसर्ग प्रविवेकसुखप्रमाथिन ग्यसङ्खविक्षेपान्तरायकरमवहूमन्यमान प्रविवेकाभि- 
रामतया दक्षिणसमूद्रमव्यावगाढमिन्द्रनीलभेदाभिनीलवर्णँरनिलबलाकलितेरूमिमाला- 
विलासेराच्छुरितपयंन्तं सितसिकतास्तीणैभूमिभागं पुष्पफलपल्लवालकृतविदवेरनानिः- 
तरुभिरूपशोभितं विमलसलिलाशयप्रतीरं काराद्रीपमध्यासनादाश्रडपदध्िया सयोज- 
यामास । 
सुतनुस्तपसा तच्च स॒ रेजे तपसातनु । 
नवचन्ध इव व्योम्नि कान्तत्वेनाकुश कृश ॥३॥ 
प्रशमनिभृतचेष्टितेन्ियो व्रतनियमैकरसो वने वसन्‌ । 
मुनिरिति तनुन्ुद्धिशक्तिभिग्र गविहगेरपमि सोऽन्वगम्यत ॥ ४ ॥ 
अथ स महात्मा प्रदानोचितत्वात्तपोवनेऽपि निवसन्‌ कालोपनतमतिथिजनं 
यथासंनिदहितेन सूलफलेन शुचिना सलिलेन हुदयाभिश्च स्वागताशीर्वदिपेशलाभिस्तप- 
स्विजनयोग्याभिर्वाभ्मि संपूजयति स्म । अतिधिजनोपयुक्तशेपेण च यात्रामावरार्थ- 
मभ्यवहृतेन तेन वन्येनाहारेण वर्तयामास । तस्य॒ तप प्रकर्पात्‌ प्रविर्तेन यशसा 
समावजितहूदयः शक्रो देवेन्द्र स्थेयंजिज्ञासया तस्य महासत्त्वस्य तस्मिन्चरण्यायतने 
तापसजनोपभोगयोग्यं सूलफलमनुपूवंण सवंमन्तर्धापयामास । बोधिसत्त्वोऽपि 
ध्यानप्रतमानसतया संतोषपरिचयादनधिमूच्छतत्वादाहरे स्वशरीरे चानरभिष्वद्धान्न 
तमन्तधनिहेतु मनसि चकार । स तरुणानि तश्पर्णन्यधिश्चाय तेराहारप्रयोजन- 
मभिनिष्पा्ादृष्यमाण आह्‌(रविशेषानचुत्सुक स्वस्थमतिस्तथेव वि जहार । 
न केचिद्‌ दुलभ वृति सतोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न विद्यन्ते तुणपर्णंजलाशया ॥ ५॥ 
विस्मिततरमनास्तु शक्रो देवेन्द्रस्तस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसंभावन- 
स्तत्परीक्षानिमित्तं तस्मिन्न रण्यवनप्रदेशे निदाधकालानिलवत्समग्र वीसरूतृणतरुगरणं 
पणंसमृद्धया वियोजयामास । अथ बोधिसत्त्वः प्रत्याद्रंतराणि शीणंपर्णानि समाहत्य 
तैरुदकस्वित्ने रनुत्कण्ठितमतिवंतंमानो ध्यानसुखप्रीणितमनास्तत्राभृततप्त इव 
विजहार । 
अविस्मय श्रुतवता समृद्धानाममत्सर । 
संतोषश्च वनस्थाना गुणशोभाविधि पर ।॥ £ ॥ 
अथ शक्रस्तेन तस्यादुभुतूपेण संतोषस्थेयंण समभिवृद्ध विस्मय. सामषं इव 
तस्य महासत्त्वस्य तब्रतकाले हुताम्निहोव्रस्य परिसमाप्तजप्यस्यातिथिजनदिदहक्षया 
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व्यवलोकयतो ब्राह्मणरूपमास्थायातिथिरिव नाम भूत्वा पुरस्तास्प्रादुरभूत्‌ ! स 
प्रीतमनाः समभिगम्य चेन बोधिसत्त्व स्वागतादिप्रियवचनपुर.सरेणाहारकालनिवेदने- 
नोपनिमन्यामास । तूष्णीभावात्तु तस्याभिमतसुपनिमन्त्रणमवेत्य स महात्मा 
दित्साप्रहुषंविकसन्चयनास्यशोभ 
स्निग्धेमंन भुतियुखेरभिनन्य वाक्यैः । 
कृच्छ्रोपलब्धमपि तच्छ्पणं समस्तं 
तस्मै ददौ स्वयमभूच्च मुदेव तृप्तः ॥ ७॥ 
स तथेव प्रविश्य ध्यानागारं तेनैव प्रीतिप्रामोचेन तमहोरात्रमतिनामयामास 1 
अथ शक्रस्तस्य द्वितीये तृतीये चतुथं पञ्चमेऽपि चाहनि तथेव तव्रतकाले पुरत. 
प्रादुरभूत्‌ । सोऽपि चेनं प्रसुदिततरमनास्तथेव प्रतिपूजयामास । 


दानाभिलाष साधुना कृषाभ्यासविवर्धित । 
संकोचदीनत्वं (८. न 
नेति रीनत्वं दु खे. प्राणान्तिकेरपि। = ॥ 


अथ शक्रः परमविस्मयाविष्टहुदयस्तप प्रकर्षादस्य प्राथनामाव्रापेक्षं तिदश- 
पतिलक्ष्मीसंपकंमवगम्य समुततितभयाशङ् स्वमेव वपुदिव्याद्दुतशोभमभिप्रपद् 
तपःप्रयोजनमेनं पयंपुच्छत्‌ । 
बन्धुन्प्रियानश्रुशुलान्विहाय परिग्रहान्सौख्यपरिग्रहाश्च । 
आशाङ्कुशं नु व्यवद्धज्य कुत्र तप.परिक्लेशमिमं धितोऽसि ॥ ८ ॥ 
सुखोपपन्नान्परिभूय भोगोच्छोकाकरुलं बन्धुजनं च हित्वा । 
न हेतुनाल्पेन हि यान्ति धीरा. सुखोपरोधीनि तपोवनानि ॥ १० ॥ 
चक्तव्यमेतत्मयि मन्यसे चेत्कौतूहलं नोऽहंसि तद्टिनेतुम्‌ । 
किं नाम तद्यस्य ग्रुणप्रवेशवशीकृतेवं भवतोऽपि बुद्धि ॥ ११॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--श्रूयता माषं यत्निमित्तोऽयं मम प्रयत्न. । 
पुन. पूनर्जातिरतीव दुखं जराविपद्र्ाधिविरूपताश्च । 
मत॑ब्यमित्याकुलता च बुदधर्लोकानत्वातुमिति स्थितोऽस्मि ॥ १२ ॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रो नायमस्मद्गता श्ियमभिकामयत इति समाश्वासितहदयः 
सुभाषितेन तेन चाभिप्रसादितमतिर्ुक्तमित्यभिपूज्य तदस्य वचनं वरप्रदानेन बोधि- 
संच्वरूपनिमन्वयामास- 
अत्र॒ ते तापसजनप्रतिरूपे सुभाषिते। 
ददामि क्राश्यप वरं तदुवृणीष्व यदिच्छसि ।॥ १३ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वो भवभोगधुखेष्वनास्थ. प्राथंनामेव दु.खमवगच्छन्सात्मीभूत- 
संतोष शक्रश्ुवाच- 
दातुमिच्छसि चेन्मह्यमनुग्रहकरं वरम्‌ । 
वृणे तस्मादहमिमं देवाना प्रवरं वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
दासन्मनोऽभिलषितास्तनयान्प्रभुत्व- 
मथनिभीप्सितविशालतराश्च लञ्ध्वा । 


च्मत्त्व~जादफन्थु ३3 यय्‌ 


येनाभितप्तमतिरेति न जातु कृप्ति 
लोभानल स हृदयं मम नाभ्युपेयात्‌ ॥ १५॥ 
अथ शक्रस्तया तस्य सतोषप्रवणमानसतया सुभाषिताभिव्यञ्खितया भूयस्या 
मात्रया संप्रसादितमति पृनर्बोधिषत्वं साधु साध्विति प्रशस्य वरेणोपच्छन्दया- 
मास-- 
अत्रापि ते मुनिजनप्रतिरूपे सुभापिते। 
प्रतिप्राभृतवत्परीत्या प्रयच्छाम्यपरं वरम्‌} १६॥ 
अथ बोधिसत्व. क्ेशवियोभस्येव दुलंभत।मस्य प्रदशंयन्त्ररयाच्ज,पदेेन 
पुनरप्यस्मे धरम देशयासास-- 
ददासि मे यदि वर सदुगुणावास वासवं | 
वृणे तेनेमम्रपरं देवेन्द्रानवरं वरम्‌ ॥१७॥ 
अर्थादपि भरंशमवाप्नुवन्ति वणंप्रसादाद्यशस सुखाच्च। 
येना्भिभूता द्विषतेव सत्त्वा स द्वेषवह्िमंम दूरत स्यात्‌ | १८॥ 
तच्छत्वा शक्रो देवानामधिपतिविस्मयवशात्‌ साधु साध्वित्येनमभिप्रशस्य 
पूनरुवाच- 
स्थाने प्रत्रजितान्कीत्िरनुरक्तव सेवते । 
तद्र परतिगृह्णीष्व मदवरापि सुभाषिते । १द॥ 


अथ बोधिसत्त्व व॑लेशप्रातिषरुल्यात्‌ विल्टसत्त्वसंपकंविगर्हा व्रतिसप्रतिग्रहाप- 
देशेन कुवेन्निव्युवाच-- 
शुणुधामपि नैव जातु बाल न च वीक्षेय न चैनमालपेयम्‌। 
नच तेन निवसखेददु खं समुपेया वरमित्यह्‌ वृणे त्वाय्‌ ॥ २०॥ 
शक्र उवाच- 
अनुकम्प्यो विशेषेण सतामापद्गतो ननु । 
आपदा स्ूलभूतत्वादुबाल्य चाधममिष्यते ॥ २१ ॥ 
करुणाश्रयभूतस्य बालस्यास्य विशेषत । 
कृपालुरपि सन्कस्मान्न दशंनमपीच्छसि । २२॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- अगत्या माषं । पश्यत्वत्नभवान्‌ । 
कथंचिदपि शक्येत यदि बालध्िकित्सितुम्‌ । 
तद्धितोचयोगनियेत कथं स्यादिति मद्विध. ।॥ २३॥ 
इत्थं चेष चिकित्सप्रयोगस्यपाच्रमिति गृह्यताम्‌ । 
सूनयवदनयं नयत्ययं परमपि चात्र नियोक्तुमिच्छति । 
अनुचितविनयाजेवक्रमो हितमपि चाभिहित. प्रकुप्यति ॥ २४॥ 
इति पण्डितमानमोहदग्धे हितवादिष्वपि रोषरूक्षभावे । 
रभभसे विनंयाभियोगसान्यादद कस्तव हितपेणाभ्युपाय. । २५ ॥ 
इत्यगत्या सुरश्रेष्ठ कृरुणाप्रवणेरपि ! 
बालस्याद्रव्यभतस्य न दशेनमपीष्यते ॥\ २६ ॥ 


२५४ : लत्तकमाला-एक श्रध्ययन 


तच्छत्वा शक्र साधु साध्वित्येनमभिनन्य सुभाषिताभिप्रसादितमति. पन- 
रवाच-- 
न सुभाषितरल्नानामर्धं कश्चन विद्यते। 
कुसुमाञ्जलिवत्प्ीत्या ददाम्यत्रापि ते वरम्‌ 1 २७॥ 


अथ बोधिसत्व सर्वावस्थासुखता सज्जनस्य प्रदशेयज्छक्रमुवाच- 
वीक्षेय धीरं प्युणुया च धीरं स्यान्मे निवास सह तेन शक्र | 
संभाषणं तेन सहैव भूयादेतं वरं देववर प्रयच्छ ।। २८ ॥ 
शक्र उवाच-- अतिपक्षपात इव खलु ते धीरं प्रति । तदुच्यता तावत्‌ । 
किं नु धीरस्तवाकार्षीद्रद काश्यप कारणम्‌ | 
अधीर इव येनासि धीरदशंनलालस । २८६॥ 


अथ बोधिसत्व सज्जनमाहात्म्यमस्य प्रदशंयन्तुवाच--शरयता माष, येन मे 
धीरदशंनमेवाभिलषते मति । 


व्रजति गुणपथेन च स्वयं नयति परानपि तेन वतत्मना। 
वचनमपि न रूक्षमक्षमा जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अशठविनयभूषण सदा हितमिति लम्भयितुं स शक्यते । 
इति मम ॒गुणपक्षपातिनी नमति मतिर्गणपक्षपातिनि ॥ ३१ ॥ 
अथेनं शक्र साघुपपस्चरूपमिदमिति चाभिनन्दय समभिवृद्धप्रसादः पृनवैरेणोप- 
निमन्वयामास- 
कामं संतोषसात्मत्वात्स्व॑त्र कृतमेव ते। 
मदनुग्रहुडद्या तु ग्रहीतुं वरमहंसि। ३२॥ 
उपकाराशया भक्त्या शक्त्या चैवं समस्तया । 
प्रयुक्तस्यातिदूखो हि प्रणयस्याप्रतिगरहुं ॥ ३३ ॥ 
अथ तस्य परागूपकतुंकामतामवेक्ष्य बोधिसत्त्वस्तस्पियहितकामतया प्रदाना- 
नूतषंप्राबल्यमस्मे प्रकाशयन्तुवाच-- 


त्वदीयमन्नं क्षयदोषवजितं मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेशलम्‌ । 
विशुद्धशीलाभरणाश्च याचका मम स्थुरेता वरसंपदं वणे ॥ ३४ ॥ 
शक्र उवाच--सुभाषितरन्नाकर खत्वेव्भवान्‌ । अपि च-- 
यदभिप्राथितं सर्व तत्तथेव भविष्यति । 


ददामि च पुनस्तुभ्यं वरमस्मिन्सुभाषिते ॥ ३५॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 


वरं ममानुप्रहुसंपदाकरं ददासि वचेत्सवंदिवौकसा वर । 
न माभ्युपेयाः पूनरित्यभिज्वलचधिमं वरं दैन्यनिसूदनं वृणे ॥ ३६ ॥ 
अथ शक्र सामर्ष॑वदेनमतिविस्मयमान उवाच-मा तावद्ध 1 
जपत्रतेज्याविधिना तप श्रमैजंनोऽयमन्विच्छति दर्शनं मम । 
भवान्युननंच्छति केन हेतुना व रप्रदित्साभिगतस्य मे सत ।॥ ३७ ॥ 


मैत्रीबल-जातकम्‌ २५५ 


बोधिसत्त्व उवाच--अलं ते मन्युप्रणयेन ! समनुनेष्याम्यहमत्रभवन्तं देव राज ! 
न ह्यसावदाक्षिण्यानुवृत्तिनं चाप्यवहुमानविवचेष्टितमसमवधानकाम्यता वा भवति 
भवताम्‌ । कितु 
निरीक्ष्य ते रूपममानुषाद्धत प्रसन्नकान्ति ज्वलित च तेजसा ! 
भवेतपमादस्तपसीति मे भय प्रसादस्तौम्यादपि दर्शनात्तव ।। ३८ ॥ 
अथ शक्र प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं तवेवान्त्दघे । प्रभाताया च रजन्या 
बोधिसत्त्व ॒शक्रप्रभावोपहूतं प्रभूत दिव्यमन्तपन ददशं । शक्रोपनिमम्बणाहूतानि 
चानेकानि प्रत्येकब्रद्धशतानि व्यायतावद्धपरिकराश्च परिवेपणसज्जाननेकाश्च 
देवकूमारान्‌ । 
तेनाच्पानविधिना स मनिमंहूर्पन्‌ 
सतपेयन्शुदसदार्तरामवाप । 
वृत्या च तापसजनोचितयाभिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन शमेन चेव ॥ ३य॑॥ 


तदेवं तपोवनस्थानामप्यलंकारस्त्यागशौर्यं प्रागेव गृहुस्थानामिति त्यागशौर्य- 
णालंकतंव्य एवात्मा सत्पुरषेणेति । दानपतिसंप्रहष॑णायामप्युन्ेय लोभटरेषमोहबाल्य- 
विगर्हाया कल्याणमित्रसपकंगुणे सतोषकथाया तथागतमाहात्म्ये च । एवं पुवेजन्म- 
स्वपि सुभाषितरल्नातिशयाकरः स भगवाच्‌ प्रागेव संबद्ध इति ! ~ 


इत्यगस्त्य-जातक सप्तमम्‌ । 


| 6 ^+ रिं 


८ मैत्रीबल-जातकम्‌ 


न परदु.खातुरा स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिका । तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्व किल स्वमाहात्म्यकारुण्याभिप्रपन्लो जगत्परिव्राणाध्याशयः, 
प्रदानदमनियमसौरत्यादिभिर्लोकानुग्रहानुकुलेर्गणातिशये रभिवधं मान. सवंसत्त्वमैत्रमना 
मेत्रबलो नाम राजा बभूव । 
दु खं सुखं वाः यदभूत््रजाना तस्यापि राज्ञस्तदभूत्तथेव । 
अत प्रजारक्चणदक्षिणोऽसौ शखं च शाखं च पराममशं ॥ १ ॥ 
नरेन्द्रन्ूडाधुतशसनस्य॒ तस्य त्वल्धारवदभस शखम्‌ | 
विस्पष्टरूप ददृशे च शाखं नयेषु लोकस्य हितोदयेषु ॥ २ ॥ 
विनिग्रहुप्रग्रहयो- प्रवृत्तिधंमोपरोधं न चकार तस्य । 
हिताशयत्वान्नयनेपुणाच्च परीक्षकस्येव पितु प्रजासु ॥३॥ 
तस्येवं धर्मण प्रजा पालयत सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिश्च परहितिपरिणम- 
नात्सविशेषोदात्तक्रमेर्बोधिसम्भारविधिभिरभिवधंमानस्य कदाचित्कस्मि्चिदपराघे 
यक्ाणामधिप्रतिना स्वविषयात्प्रत्रजिता ओजोहारा पच॒ यक्षाः परवधदक्नास्त- 
द्विषयमभिजग्मरुः। व्यपगतसर्वोपिद्रवत्वाच्व नित्यप्रवृत्तविविघधोत्सवं परया सम्पदा 


२५६ ‡ जातकमाला--एक श्रल्ययनत 


सभरुपेतरूपं प्रमुदिततुष्टपुष्टजनमभिसमीक्ष्य तद्विषयं तच्निवासिना पुरुषाणामोलास्यप 


तेषामभिलाषो बभूव । 
ते परेणापि यज्ञन सम्प्रवृत्ता स्वकर्मणि । 


व॒तद्विषयस्थाना ह्तुमोजः प्रसेहिरे ॥ ४॥ 
तस्य प्रभावात्तिशयान्तृपस्य ममेत्ति यत्रैव बभूव इद्धि । 
सेवास्य रक्ता परमास तस्मादोजासि हर्तुं न विषेहिरे ते ॥ ५॥ 


यदा च परमपि प्रयत्न कुवन्तो नैव शक्नुवन्ति स्म कस्यचिद्धिषयतिवा 
जनस्यौजोऽपहृतंमथ तेषा परस्परमवेश्यतदभूत्‌ । कि नु खल्वि € मार्षा. । 
अस्मत्मभावप्रतिघातयोग्या वपिद्यातप सिद्धिमया विशेषा । 
न सन्ति चैषामथ चाद्य सवं व्यर्थाभिघानत्वमूपागता स्म ॥६॥ 


अथ ते यक्षा ब्राह्मणवणेमात्मानमभिनिर्माय समनुचरन्तो ददृशु प्रत्यर 
चरमत्यतम मोपालकं सशाद्रले छायाद्रूममूले सोपानत्कं संनिषण्ण सपल्मवेवंनत 
कुसुमेविरचिता मालागरुढहन्तं दक्षिणतो विन्यस्तदण्डपरशुमेकाकिने रज्जुवतं 
व्यापृत प्रक्ष्वेडितविलासेन मायन्तमासीनम्‌ । समुपत्य चेनमूचु --थथथददकाकाकाका 
भो गवा संरक्नाधिकृत । एवं विविक्ते निजेनसम्पातेऽस्मिन्न रण्ये विच रन्नेवमेका। 
कथं न त्रिभेषीति । स॒ तानालोक्यात्रवीत्‌--करतो वा भेतव्यमिति । यक्षा ऊचु -- 
त्वया न भ्रूतपूर्वा यक्षराक्षसाना पिशाचाना दा निसगंरौद्रा प्रकृतिरिति ? 


सहायमध्येऽपि हि वतमानो विद्यातप स्वस्त्ययनैर्पेत. । 
येभ्यः कथच्ित्परिमोक्षमेति शौर्यादवज्ञातभयोऽपि लोक ॥ ७ ॥ 
तेभ्यो नूमेद पिशिताशनेभ्य कथं भयं तेऽस्ति न राक्षसेभ्यः । 
विविक्तगम्भीरभयानकेषु  सहायहीनस्य वनन्तरेषु ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ते स गोपालक प्रहस्यनानुवाच-- 
जन्‌ स्वस्त्ययनेनायं महता परिफाव्यंते । 
देवेन्द्रेणाप्यशक्योऽयं कि पुन पिशिताशन. ॥ ८ ॥ 
तेन गेह इवारण्ये राल्लावपि यथा दिवा| 
जनान्त इव चैकोऽपि निभो विचराम्यहम्‌ ।॥ ९० | 
अथेनं ते यक्षा कुतुहलंप्राबल्यात्सादरमुत्साहयन्त इवोचु.- 
तत्कथय कथय ताव॑द्धद्र कीटशोऽयं युष्माकं स्वस्त्ययन्िंशेष इति । २ 
ताच्रहसन्तुवाच-- श्रूयता यादशोऽयमस्माकमत्यद्धत स्वस्त्ययन विशेष. । 
कनकगिरिशिलाविशालवक्षा शरदमलेन्दमनोज्ञवकवशोभः । 
कनकपरिघपीनलम्बबाहुवृषभनिभेक्षणविक्रमो नरेन्द्रः ॥ १९ ॥ 
ईट शोऽस्माकं स्वस्त्ययनव्रिशेष । इत्युक्त्वा सामषंविस्मयस्ताद्‌ यक्षानवेक्ष 
माण. पुनरुवाच-आश्चर्य बतेदम्‌ । 
एव प्रकाशो तरृपतिप्रभाव कथंनु वं श्रोत्रपथं न यात । 
अत्य दभु तत्वादधवा श्रुतोऽपि भवत्सु विप्रत्ययतो न रूढ ॥ १२ ॥ 
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शद्ध गुणान्वेषणविक्लवो वा देशी जनोऽसावकृतहलो वा। 
विवजितो भाग्यपरिक्षयाद्वा कौरव्या नरेन्द्रस्य यतोऽस्युपैत ॥ १३ ॥ 
तदस्ति वो भाग्यशेष यत्ताटशादहशकारगारादिहागता। स्थ । यक्षा उचु -- 
भद्रमुख । कथय किकृतोऽयमस्य राज्ञ प्रभावो यदस्यामानुषा न प्रसह॒न्ते विषय- 
वासिन जनं हिसितुमिति । गोपालक उवाच -स्वमाहात्म्याधिगत प्रभावोऽयमस्माक 
महाराजस्य । पश्यत महाब्राह्मणा । 
मैत्री तस्य बलं ध्वजाग्रशबलं त्वाचारमां बनं 
नाऽसौ वेत्ति रुपं न॒ च।ऽऽहु परुष सम्यक्‌ च गा रक्षति । 
धममंस्तस्थ नयो न नीतिनिकृति पूजाथंमथं सता- 
मित्यध्चयंमयोऽपि दूजंनघन गर्वं च नालम्बते ॥१४॥ 


एवसादिगुणशतप्तमरूदितःऽयमस्माक स्वामी । तेनास्य न ॒प्रसहन्ते विषय- 
निवासिनं जन हिसितुञ्रुपद्रवा । अपि च । कियदह्‌ व शक्ष्यामि वक्तुम्‌ । नृपतिगुण- 
श्रवणकौतूहलैस्तु भवदसिनंगरमेव युक्तं प्रवेष्टु स्यात्‌ ¦ ततर हि भवन्त स्वधर्मानु 
रागाद वस्थितायंमर्यादं नित्यक्षमसुभिक्षत्वात््रम॒दितसमृद्धमनुद्धतोदात्तवेषमभ्यागता- 
तिथिजनविशोऽवत्सलं तृपतिगुणाल्िप्रहदय तत्कौर्त्यश्विया स्तुतीमंद्धलमिव स्वस्त्ययन- 
मिव च प्रहर्षादभ्यस्यन्तं जनं दृष्टा राज्ञो गुणविस्तरमनुमास्यन्ते । सत्या च गरुणवबहू 
मानो द्धावनाया तदिदक्षया भरूयमवश्यं तद्गरुणप्रत्यक्षिणो भविष्यथेति । अथ ते यक्ता 
स्वप्रभावप्रतिघातात्तस्मिन्नाजनि सामषंहृदया भावप्रयुक्तयापि युक्तया तया तदुगुण- 
कथया नैव मादंवशरूपजग्मु । 
पायेण खलु मन्दानाममषंज्वलितं मन । 
यस्मिन्वस्तुनि तत्कीर््या तद्विरोपेण दह्यते ॥ १५ ॥ 
प्रदानत्रियता तु समभिवीक्ष्य तस्य राज्ञस्ते यक्षास्तदपकारवचिकीषव सम- 
भिगम्य राजानं सन्दशंनकाले भोजनमयाचन्त । अथ स राजा प्रधुदितमनास्तदधि- 
कृतान्युरुषान्समादिदेश--क्षिप्रमभिरुचितं भोजन ब्राह्मणेभ्यो दीयतामिति । अथ ते 
यक्षा समुपहृतं राजाहंमपि भोजन हरितदरणमिव ग्याघ्ना नेव प्रत्यगृह्भुन्नेवं विघं 
भोजनं वयमश्नीम इति ! तच्छ्रत्वा स राजा समभिगम्यनानन्रवीत्‌ - अथ कीदशं 
भोजनं युष्माकसुपरोते ? यावत्ताटशमन्विष्यतासिति । यक्ना ऊचु - 


परत्यग्रोष्माणि मासानि नरयणा रुधिराणि च। 
इत्यन्नपान पद्माक्ष ! यक्चाणामश्चतव्रत ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा द॑ष्टाकरालवदनानि दीप्त-पिद्खल केक र-रोद्रनयनानि स्फुटितचिपिट- 
विरूपघोणानि ज्वलदनलकपिलक्रेशश्मश्रूणि सजलजलघरान्धकाराणि विकृत- 
भीषणानि स्वान्येव वपूषि प्रत्यपद्यन्त । समभिवीक्ष्य चेनान्स राजा--पिशाचा, 
खल्विमे न मानुषास्तेनास्मदीयमच्रपानं नाभिलषन्तीति निश्वयमुपजगाम \ 
अथ तस्य नरेन्द्रस्य प्रकृत्या करुणात्मन । 
+ भूयसी करुणा तेषु समभूच्छद्ध चेतस ॥ १७॥ 
३ 
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कष्णेकतानहृदयश्च तान्यक्षाननुशोचन्नियतमीदशमर्थं चिन्तयामास । 
दयावतस्तावदिदमन्नपानं सुदुलंभम्‌ । 
प्रत्यहं च तदन्वेष्यं किन्तु दु.खमतः परस्‌ ॥ १८ ॥ 
निदंयस्याप्यशक्तस्य विघातेकरस श्वम । 
शक्तस्याप्यहिताभ्यासात्‌ किस्वित्कष्टतरं तत. ॥' १८ ॥ 
एवंविधाहारपरायणाना कारण्यशून्याशिवमानसानाम्‌ । 
भरत्याहुूमेषा दहता स्वमर्थं दु खानि यास्यन्ति कदा नु नाशम्‌ ।॥ २०॥ 
तत्कथमिदानीमहमेषामीदशाहारसम्पादनादेकाहुमपि तावत्परहिसाप्राणवि- 
घातं कुर्याम्‌ 7 
न हि स्मराम्यथतयागतानामाशाविपर्याश्हृतप्रभाणि । 
हिमानिलम्लापितपद्कजाना समानदेन्यानि मुखानि कर्तुम्‌ ॥ २१ ॥ 
सवतु । ट्टम्‌ । 
स्वत शरीरास्स्थिरपीवराणि दास्यामि मासानि सशोणितानि । 
अतोऽन्यथा को हि मम क्रम स्यादित्यागतेष्वथिषु युक्तरूप. ॥ २२॥ 
स्वयं मृताना हि निरूष्मकाणि भवन्ति मासानि विशोणितानि । 
प्रियाणि चैषा न हि तानि सम्यम्‌ बुभुक्षया पीडितविग्रहाणाम्‌ ॥ २३॥ 
जीवतोऽपि च कुतोऽहमन्यस्मान्मासमादास्ये सामभिगस्य चेते तथेव कषुत्तषेप- 
रिक्चामनयनवदना निष्फलाशप्रणयत्वादधिकतरविघातातुरमनस कथं नाम प्रति- 
यास्यन्ति ? तदिदमघ्र प्राप्रकालम्‌ । 
दुष्टत्रणस्येव सदातुरस्थ कडे(ले)वरस्यास्य रुजाकरस्य । 
करोमि कार्यातिशयोपयोगादत्यथंरम्य प्रतिकारखेदम्‌ ॥ २४ ॥ 


इति विनिश्चित्य सर महात्मा प्रहर्षोद्गमस्फीतीकृतनयनवदनशोभ स्वं शरीर- 
मपदशंयंस्तान्यक्षानुवाच- 
अमूनि मासानि सशोणितानि धतानि लोकस्य हिताथंमेव । 
यद्यातिथेयत्वसूपेयुरय महोदय सोऽभ्युदयो मम स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अथ ते यक्षा जानन्तोऽपि तस्य॒ राज्ञस्तमध्याशयमत्यद्भुतत्वादश्वहुधाना 
राजानमूचु - 
अथिनातमगते द खे याच््ादैल्येन दरशिते। 
ज्ञातुमर्हति दातैव प्राप्तरकालमत परम्‌ ॥ २६॥ 
अथ राजा-अनुमतमिदमेषामिति प्रमुदितमना सिरामोक्षणार्थं वैद्या आज्ञा- 
प्यन्तामित्ति समादिदेश ! अथ तस्य राज्ञोऽमात्या स्वमासशोणितप्रदानव्यवसायम- 
वेत्य सम््रमामषेव्याकुलहूदया व्यक्तमीटशं कच्चिदर्थं स्नेहवशादूच -नाहंति देव 
प्रदनहूर्षापिशयादनुरक्ताना प्रजाना हिताहितक्रममनवेक्ितुम्‌ । न चेतदविदितं 
देवस्य । यथा- 
यद्यतप्रजानामहितोदयाय तत्तत्पियं मानद 1 राक्षसानाम्‌ । 
परोपरोधाजितवृत्तितुष्ट रेवंस्वभावानध जातिरेषाम्‌ ॥ २७ ॥ 
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सुखेष्वसक्तश्च बिभर्षि देव ! राज्यश्रमं लोकहिता्थमेव । 
स्वमासदानव्यवसायमस्मात्स्वनिश्वयोन्मा्ममिम विसूच् ॥ २८॥ 
असंशयं न प्रसहन्त॒ एते त्वद्रीयगुप्तं नरदेव लोकम्‌ । 
अनथंपाण्डित्यहतास्तथा हि नयेन वाज्छन्त्यनयं प्रजानाम्‌ 1 २८ ॥ 
मेदोवसाद्येखिदशा मखेषु प्रीति हुताशाभिहुतेव्रजन्त 
सत्करारपुतं भवदीयमन्नं सम्पन्नमेपा किल नैव रुच्यम्‌ 1 ३० ॥ 
कामं नास्पद्विवजनाधंयबुद्धयो देवपादा । स्वकार्यानुरागस्त्वयमस्मानेवस्पचा- 
रपथाद्‌ भ्रंशयति । पञ्वानाममीषामथं सकल जगदनर्थीकतंग्यमिति कोऽयं धर्ममा्गो 
देवस्य ? अपि च! किकृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता, केन वास्माकं स्वाम्यर्थं विनि- 
योज्यमानानि विनिगूढपूर्वाणि मासशोणितानि यदपरिक्षीमेष्वेवामीषु स्वानि देवो 
दातुमिच्छतीति । अथ स राजा तानमात्यानुवाच-- 

संवि्यमानं नास्तीति ब्रयादस्मद्विघ कथम्‌ । 

न दास्यामीत्यसत्यं वा विस्पष्टमपि याचित ॥ ३१॥ 
धरमभ्यवस्थासु पुर सर सन्‌ स्वयं व्रजेयं यदि कापथेन । 
अस्मद्गताचा रपथानुगाना भवेदवस्था मम का प्रजानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यत प्रजा एव समीक्षमाण सारं शरीरादहयद्धरिष्ये | 
कश्च प्रभावो जगदथंसाधुमत्सियंहार्यात्पहूदा मम स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 

यदपि चास्मत्प्रेमवहुमाना्वजतं प्रणयविखम्भगभंमभिघीयते भवद्भि.- 

किकृतेयमस्मास्वेवं रिष्प्रणयता यदपरिक्षीणेष्वेव नो मास्षशोणितेषु स्वाति देवो 
दातुमिच्छतीति । अत्र वोञनुनेष्यामि । न खलु मे युष्मासु प्रतिहूतविषय प्रणयमार्गो 
विस्रम्भवि रहात्परिशद्धागहनदुरवगाहो वा । किन्तु-- 

घने तनृत्वं क्रमशो गते वा भाग्यानुवृत्त्या क्षयमागते वा । 

विजुम्भमाणप्रणय सृहृत्यु शोभेत न स्फीतधन कृशेषु ॥ ३४ ॥ 

विवर्धितेष्वाथिजना्थेमेव संविद्यमानेषु च मे बुहत्यु। 

गाठेषु मानोपचयोन्नतेषु शष्मास्वपि स्यासमणयो विरूप ॥ ३५. ॥ 

असंस्तुतानामपि न क्षमेय पीडा कथं कैव कथा भवत्यु । 

स्वल्येव मासानि यतोऽस्मि द्सुर्मा चेव याचन्त इमे न युष्मान्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदलमस्मदतिस्नेहाद्धमैविष्ननि साध्वसतया । अनुचित खत्वयमचभवता- 
मस्मदथिषु समुदाचार 1 मीमासितव्यमपि च तावदेतत्स्यात्‌- 
स्वार्थमन्नादि दित्सन्तं कथं स्यास्मतिषघयन्‌ । 
साधुवृत्तिरसाघुर्वा प्रगेवेवंविधं विधिम्‌ | ३७ ॥ 
तदलमनेनात्र वो निबन्धेन । न्यायोपपरीक्षया क्रियतामस्मत्साचिव्यसदश- 
मुन्मार्गावरणं मनस । अनुमोदनानुगुणवचस खल्वत्रभवन्त॒शोभेरन्नेवमधीर- 
नयना । कुत - 
नैकोपयोगस्य धनस्य तावच्च प्रत्यहं याचनका भवन्ति । 
एवं विधरस्त्वथिजनोऽधिगन्तुं न देवताराधनयापि शक्य ॥ ३८ ॥ 
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एव विधे चाथिजनेऽभ्युपेते देहे विनाशिन्यसुखास्पदे च 1 
विमशंमार्गोऽप्यनुदात्तता स्यान्मात्सयदेन्यं तु परा तमिखा ॥ ३८ ॥ 
तन्न मा वारयततुमहुन्त्यत्रभवन्त इत्यनुनीय घ राजा स्वा पषंदमाहूय वद्यान्पञ्च 
सिरा स्वशरीरे मोक्षयित्वा तान्यक्षानुवाच-- 
धरम॑कर्मणि साचिव्यं प्रीति च परमा मम) 
भवन्त कतुंमहन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ।॥ ४० ॥ 
ते तथेत्युक्त्वाञ्जलिपुटैरेव राज्ञो रक्तचन्दनरसाभिताम्न रुधिरं पातुमुप- 
चक्रमिरे । 
स पीयमानक्षतज क्षितीश क्षपाचरैर्हमवपुश्चकाश । 
सन्ध्यानरक्तेजंलभारनम् पयोधरैर्मररिवोपगरूढ ।॥ ४१ ॥ 
परीतिप्रकर्षाद्धुतिसम्पदा च वपुर्गृणादेव च तस्य राज्ञ । 
मम्लौ न मात्रं न ममू चेत सचिक्षिपे न क्षतजं क्षरा ।॥ ४२ ॥ 


विनीततषेक्लमास्तु ते यक्षा पर्याप्तमनेनेति राजानमूचु - 
अनेकद्‌ खायतने शरीरे सदा कृतघ्नेऽपि नराधिपस्य । 
गतेऽथिसंमाननसाधनत्वं हर्षानृक्लं ग्रहणं बभूव ।। ४३ ॥ 
अथ स राजा हष॑प्रबोधादधिकतरनयनवदनप्रसादो नीलोत्पलदलनीलविमलपवरं 
रन्नप्रभोद्भासुररुचिरत्सर निशितं निखिशमादाय स्वमासानि च्छित्वा तेभ्य 
प्रायच्छत्‌ । 

हियमाणावकाशं तु दानप्रीत्या पुन पून । 

न प्रसेहे मनस्तस्य च्छददू खं विगाहितुम्‌ ।॥ ४४॥ 
आकृष्यमाणं शितशख्खपाते प्रीत्या पृनदरमपास्यमानम्‌ । 
खेदालसत्वादिव तस्य दुखं मन समुत्सपंणमन्दमासीत्‌ ॥ ४५ ॥ 

स प्रीतिमानेव निशाचरास्तान्सन्तपेयन्स्वे पिरशितेस्तथासीत्‌ । 
करराणि तेषामपि मानसानि येनाघुराविष्कृतमादंवानि ॥ ४६॥ 
धमंप्रियत्वात्करुणावशाद्वा त्यजन्‌ परार्थं ॒प्रियमात्मदेहुम्‌ 1 
दषाग्निदग्धान्यपि मानसानि प्रसादसौवण्यंनवानि कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
जथ ते यक्षास्तं राजानं स्वमासोत्कर्तनपरं तथेवास्वलितवदनप्रसादम- 
विकम्प्यमानं मासच्छेदवेदनाभिरभिवीश्चय प्रसादं विस्मयच्वोपजगम्‌ । 
आश्यंमद्ुभुतमहो बत किस्विदेतत्‌ 
सत्यं न वेति समूदीणंविचारहर्षा । 
राजन्यमषमूपमुद्य मन प्रसादं 
तत्संस्तुतिप्रणतिभि प्रथयाम्बभूवुः ॥ ४८ ॥ 
अलमलं देव ! विरम्यता स्वशरीरपीडाप्रसङ्खात्‌ । सन्तपिताः स्मस्तवा- 
नयादुभुतया याचनकजनमनोहुरया प्रतिपत््येति ससम्ध्रमा सप्रणामं विनिवायं 
राजानं प्रसादाश्रुपरिषिक्तवदना सबहुमानमुदीक्षमाणा पुनरूदु - 
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स्थाने भक्तिवशेन गच्छति जनस्त्वत्कीतिवाचालता 
स्थाने श्री परिभूय पद्धजवनं त्वत्संश्रयश्लाधिनी । 
व्यक्त शक्रसनाथतामपि गता त्वद्रीयेगरप्तामिमा 
यौ पश्यत्युदितस्पुहा वसुमती नो चेदहो वञ्च्यते । ४ ॥ 
कि बहुना ? एवंविधजनाभ्युपपन्न समागम्य खलुः मनुष्यलोकः । युष्मदाया- 
साभ्यनुमोदनात्त वयमेवात्र दग्धा । भवद्िधजनापश्रयाच्छक्यमित्थद्धतैरप्यात्मानं 
समुद्धतुंमिति स्वदुष्क रप्रतीघाताशया भवन्तं पृच्छाम - 
अनादृत्य सुखप्राप्ठामनु रक्ता नृपशधियम्‌ । 
कि तदत्यद्भुन स्थान पथानेन यदीप्ससि 1 ५० ॥ 
सवेक्षितिपतित्वं नु धघनेशत्वमयेन्द्रताम्‌ । 
ब्रह्मभूय विमोक्ष वा तपसानेन वाञ्छसि ॥ ५१ ॥ 
अस्य हि व्यवसायस्य न दरूरतरमीप्सितम्‌ । 
श्रोतव्यं चैतदस्माभिवंक्तुमहंति नो भवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच--श्रूयता यदर्थोऽय ममाभ्युद्यम । 
प्रयत्नलमभ्या यदयत्ननाशिनी न दृर्तिसौख्याय कुत प्रशान्तये) 
भवाश्चया सम्पदतो न कामये सुरेन््रलक्ष्मीमपि किम्बयेतराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न चात्मदु खक्षयमा्केण मे प्रयाति सन्तोषपथेन मानसम्‌ । 
अमूननाथानभिवीक्ष्य देहिन प्रसक्ततीत्रव्यसनश्चमातुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनेन पुण्येन तु सवंदशितामवाप्यर निजित्य च दोषविद्विष । 
जरा-रुजा-मृव्युमहोमिसड कुला त्समुद्धरेय भवसागराज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथते यक्षा प्रसादसंहषिततनुरूहा प्रणम्य राजानमूचु -उपपन्नरूपमेव - 
विधस्य व्यवसायातिशयस्येदं कमं । तन्न दुरे भवद्िवानामर्भिप्रायसम्पद इति 
निध्ितमनसो विज्ञापयाम-- 
कामं लोकहितायेव तव॒ सर्वोऽयमुद्यम । 
स्वहितात्थादर त्वेष। स्मर्तुमहंसि नस्तदा ॥ ५६ ॥ 
अज्ञानाच्च यदस्माभिरेवमायासितो भवान्‌ । 
स्वमप्यथेमपश्यदुभिमृ ष्यतामेव तच्च न ॥ ५७ ॥ 
आज्ञासपि च॒ तावन्नस्त्वमनुग्रहपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव स्वेषा विन््रब्धं दातुमहसि ॥ ५८ ॥ 
अथ स राजा प्रसादमृदूकृतहदयान्मत्वेनानुवाच--उपकार खल्वयं नायासो 
ममेत्यलमव्र वोऽक्षमाश्धया । अपि च- 
एवंविषे धर्मपथे सहायान्कि विस्मरिष्याम्यधिगम्य बोधिम्‌ । 
युष्माकमेव प्रथमं करिष्ये विमोक्षघ्ममृतस॑विभागम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
अस्मत्परियं चाभिसमीक्षमा्ेहंसा भवदुभिविषवद्िवर्ज्या। 
नोभ. परद्रव्यपरिग्रहेषु वा्गहिता मद्यमयश्च पाप्मा ॥ ६० ॥ 


= ॐ | 
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अथ ते यक्षास्तथेत्यस्मं प्रतिश्रुत्य प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं तव्रेवान्तद॑धिरे । 
स्वमासशोणितप्रदाननिश्चयसमकालमेव तु तस्य महासत्त्वस्य । 
विकम्पमाना बहुधा वपुन्धरा वि्रुणंयामास सुवणंपवंतम्‌ । 
प्रसस्वनुरदन्दुभयश्च तद्गता द्रुमाश्च पष्प सदज्जुविकम्पनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदश्रवद्व्योमनि मारुतेरितं पतच्निसेनेव वितानवत्क्वचित्‌ । 
विष्धत्य माला ग्रथितेव कुतरवित्समं समन्तान्तृपतेव्य॑कीयंत ॥ ६२ ॥ 
निवारयिष्य्चिव मेदिनीपति समृद्धतावेगतया महार्णव । 
जले प्रकत्यभ्यधिकक्रमस्वने प्रयाणसौजस्कवयपुव्यंरोचत ॥ ६३ ॥ 
श्रिमेतदित्यागतसम्भ्रमस्तत सुराधिपस्तत्र विचिन्त्य कारणम्‌ । 
नुपात्ययाशङ्धिततूणंमाययौ नृपालयं शोकभयाकुलाकूलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तथागतस्यापि तु तस्य भूपतेर्मुखप्रसादात्सविशेषविस्मय । 
उपेत्य तत्कमं मनोज्ञया भिरा प्रसादसंहषंवशेन तुष्टु ॥ ६५ ॥ 
अहो प्रकर्षो बत सज्जनस्थितेरहो गुणाभ्यासनिधंरुदारता । 
अहो परानग्रह्ेशला मतिस्त्वदपंणान्नाथवती बत क्षिति ॥ ६६॥ 


इत्यभिप्रशस्यंन शक्रो देवेन सद्य क्षतरोहणसमथंदिव्यमन्ष्यकरोषधि- 
विशेषनिवदनं यथापौराण शरीरं कृत्वा दाक्षिण्यविनयोपचारमधुरं प्रतिधूजितस्तेन 
राज्ञा स्वमावासं प्रतिजगाम । 


तदेवं परदु खातुरा नत्ममुखमवेक्षन्ते महाकारुणिका इति ¡ को नाम 
घनमात्रकेऽप्यपेक्ला नोत्छष्टुमहंतीति दायकजनसम॒त्तंजनाया वाच्यम्‌ । करूणावर्णेऽपि 
तथागतमाहास्म्ये सत्कृत्य धमश्रवणे च । 
यच्चोक्तं भगवता "बहुकर खल्वेते पद्चका भिक्षव.” इति स्यादेतत्सन्धाय । 
तेन हि समयेन ते पक्र यक्ना बभूवु । तेषा भगवत यथाप्रतिज्ञातमेव प्रथमं धर्मामृत- 
संविभामं कृत इति । 
इति मैत्री व्रल-जातकमष्टमम्‌ । 


भ्न 


& विश्वन्तर जातकम 


॥ न बोधिसत्वचरितं सुखमनुमोदितुमप्यल्पसत्त्वं प्रगेवाचरितुम्‌ । तचथान्‌- 
श्रयते- 


सात्मीभूतेन्द्रियजय. पराक्रमनयविनयसंपदा समधिगतविजयश्रीवृंदधोपासन- 
नियमात्‌ तय्यान्वीक्षिक्योरूपलन्घा्थंतत्त्व स्वधमेकममनुरक्ताभिरन्‌ द्विग्नसुखोचिता- 
भिरनुरक्ताभि प्रकृतिमि प्रकाश्यमानदण्डनीतिशोभ सम्यकप्रवृत्तवार्ताविधि संजयो 
नाम शिबीना राजा बभूव । 


गरुणोदयेर्यस्य निबद्धभावा कुलाद्धनेवास नराधिपश्री । 
अतकणीयान्यमहीपतीना सिहाभिगप्तेव गहा मृगाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
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तपस्तु विद्यासु कलासु चेव कृतश्चमा यस्य॒ सदाभ्युपेता । 
विशेषयुक्तं बहुमानमीयु पूजाभिराविष्करियमाणसारा ॥ २॥ 
तस्य॒ राज्ञ॒ भरतिपत््यनन्तर प्रथितगुणगणनिरन्तरो विश्वतरो नाम पुत्रो 
युवराजो बभूव । [अयमेव भगवाज्छाक्यमुनिस्तेन समयेन |] 
युवापि वबृद्धोपशमाभिरामस्तेजस्व्यपि क्षान्तिसुखस्वभाव । 
विद्वानपि ज्ञानमदानभिन्ञ धिया समृद्धोऽप्यवलेपशुल्य ॥ ३॥ 
दृष्टप्रयामासु च दिक्षु तस्य व्याप्ते च लोकत्ितये यशोभि । 
बभूव॒ नेवान्ययशोलवाना प्रसर्तुमुत्साह इवावकाश ॥ ४ ॥ 
अमृष्यमाण स जगदुगताना दुखोदयाना प्रस्ृतावलेपम्‌ । 
दानेषुवर्षी करुणोरुचापस्तरयं ्धसरम्भमिवाजगाम ॥ ५॥ 
स॒प्रत्यहमभिगतमथिजनमभिलषिताधिकेरक्लिष्टैर्थविसगँ प्रियवचनोप- 
चारमनोहरैरतीव प्रह्भादयामास । पवेदिवसेषु च पोपधधनियमप्रशमविभूषण 
शिर स्नात शुक्लक्षौमवासा हिमगिरिशिखरसंनिकाश मदलेखाभ्यलकृतमृखं लक्षण- 
विनयजवसच्वसंपन्तं गन्धहस्तिनं समाज्ञातमोपवाह्य {िरदवरमभिरुह्य समन्ततो 
नगरस्याभिनिविष्टान्यथिजननिपानभूतानि स्वानि सत्च्रागाराणि प्रत्यवेक्षते स्म) 
तथा च प्रीतिविशेषमभिजगाम । 
नदहिता कुरुते प्रीति विभूतिभेवनाच्रिता। 
संक्रम्यमाणाथिजने सेव दानप्रियस्य याम्‌ । ६॥ 
अथ कदाचित्तस्येवंविघधं दानप्रसद्धं प्रमुदितहृदयेरथिमि समन्ततो विकीयं- 
माणमुपलभ्यान्यतमो शूम्यनन्तरस्तस्य राजा शक्यमयमभिसंघातु दानानु रागवश- 
गत्वादिति प्रतक्यं द्विरदवरापहुरणार्थ ब्राह्मणास्तत्र प्रणिदघे । अथ ते ब्राह्मणा 
विश्वंतरस्य स्वानि सत्ागा राणि प्रत्यवेक्षमाणस्य प्रमोदादधिकतरनयनवदनशोभस्य 
जयाशीरवदिमुखरा सषच्छ्रिताभिप्रसारितदसक्िणाग्रपाणय पुरस्तात्‌ समतिष्ठन्त । स 
ततो विनिगृह्य दहिरदवरमुपचारपुर सरमभिगमनप्रयोजनमेनान्‌ पय॑पृच्छदाज्ाप्यता 
केनाथं इति । ब्राह्मणा ऊच - 
अमुष्य तव नागस्य गतिलीलाविलम्बिन । 
गरुणेर्धत्वमायाता दानशौर्याच्च ते वयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
केलासशिखराभस्य प्रदानादस्य दन्तिन । 
कुरुष्व तावल्ञोकाना विस्मयेकरस मन ।॥ ८ ॥ 
इत्युक्तं बोधिसत्त्व प्रीत्या समापूर्थमाणहदयश्चिन्तामापेदे ! चिरस्य खलुदार- 
प्रणयसुमुखर्माथजनं पश्यामि । क ॒पुनरथं एवंविधेन द्विरदपतिनेपा ब्राह्मणानाम्‌ ? 
व्यक्तमयं लोभेष्यद्धिषपर्याकुलमनस कर्स्या राज्ञ कापंण्यप्रयोग । 
आशाविघातदीनत्वं तन्मा भृत्तस्य भूपते । 
अनाहत्य यशोधर्मौ योऽस्मद्धित इवोद्यत \! २ ॥ 
इति विनिश्चित्य स॒ महात्मा त्वरितमवतीयं द्विरदवरात्‌ प्रतिगृह्यतामिति 


सशरुद्यतकाच्चनभृद्ा रस्तेषा पुरस्तादवतस्थे । 
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तत स विद्वानपि राजशाख्मर्थानुवृत्या गतघमंमार्गम्‌ । 
धर्मानुरागेण ददौ गजेन्द्रं नीतिग्यलीकेन न संचकम्पे ।॥ १०॥ 
तं हेमजालसुचिराभरण गजेन 
विद्युत्पिनद्धमिव शारदमश्रराशिम्‌ । 
दत्तवा परा मुदमवाप नरेच््रसूतु 
संचुक्षुभे च॒ नगरं नयपक्षपातात्‌ । ११ ॥ 
अथ द्विरदपतिप्रदानश्रवणात्‌ ससदीणेक्रोधसंरम्भा शिबयो ब्राह्यणवृद्धा 
मन्विणो योघा पौरमरुष्याश्च कोलाहलसुपजनयन्त सजयं राजानमभिगम्य ससश्रमा- 
मषंसंरम्भात्‌ परिशियिलोपचारयन्त्रणसूचु - किमियं देव राज्यश्रीविलुप्यमानैवसु 
पक्ष्यते ? नाहति देव ॒स्वराज्योपप्लवमेवमभिवघमानसुपंक्षितुम्‌ । किमेतदिति च 
सवेगमुक्ता राज्ञा पुनरवसू --कस्माद्‌ देवो न जानीते 1 
निषेव्य मत्तश्रमरोपगीतं यस्याननं दानयुगन्धि वायु । 
मदावलेप परवारणानामायासद्‌ खेन विना प्रमाष्टि १२॥ 
यत्तेजसा क्रान्तवल प्रभावा संसुप्तदर्पां इव॒ विदिषस्ते । 
विश्वं तरेणेष गज स दत्तो रूपी जयस्ते हछियतेऽन्यदेशम्‌ ॥ १३ ॥ 
गाव सुवर्ण वसनानि भोज्यमिति द्विजेभ्यो नृप देयरूपम्‌ । 
यस्मिञ्खयश्रीनियता द्विपेन्द्रं देय स नामेत्यतिदानशौयंम्‌ ॥ १४ ॥ 
नयोत्पथेनैतमिति व्र जन्तं कथ समन्वेष्यति राजनक्ष्मी । 
तोपेक्षणं देव ततराव्र युक्तं॑पुरायमानन्दयति दिषस्ते ॥ १५॥ 
तच्छ्रत्वा स॒ राजा पुलप्रियत्वात्‌ किचित्तानेव प्रत्यप्रीतमना कार्यानुरोधात्‌ 
सवेगवदेवमित्युक्तवा समनुनेष्यच्छिवीनुवाच - जाने दानप्रसद्खव्यसनिता नीति- 
क्रमानपेक्षा विश्वंतरस्य न चेप क्रमो ` ज्यघुरि मंनियुक्तस्य । दत्त त्वनेन स्वं 
हस्तिनं वान्तकत्पं क प्रत्याह्रिष्यति ? अपि तु तथाहमेव करिष्ये यथा दने मात्रा 
ज्ञास्यति विश्वंतर. । तद तमत्र व॒ सरम्भेणेति । शिबय ऊच्ु-न खलु महाराज 
परिभाषामाव्रसाध्योऽस्मिन्न्थे विश्वतर इति । संजय उवाच--अथ किमन्यदत्र 
मया शक्य कतुम्‌ † 
दोषप्रवृत्तेविमखस्य यस्य गुणप्रसद्खा व्यसनीक्रियन्ते । 
बन्धो वधो वात्मसुतस्य तस्थ कि निष्क्रय स्याद्‌ द्िरदस्य तस्य ॥ १६॥ 
तदलसव्र व संरम्भेण । निव। रयिष्याम्यहमतो विशखन्तरमिति । 
अथ शिबय समरदीणंमन्यवो राजानसूचु - 
को वा वधं बन्धनताडन वा सुतस्य ते रोचयते नरेन्द्र । 
घममात्मक्रस्त्वेष न राज्यभारक्षोभस्य सोढा करुणामूृदुत्वात्‌ ॥ १७। 
सिंहासनं तेजसि लब्धशब्दाश्चिवगंसेवानिपृणा भजन्ते । 
धर्मानुरागान्नयनिव्येपेक्षस्तपोवनाध्यासनयोग्य एष" ॥ १८॥ 
फलन्ति कामं वसुधाधिपाना दुर्नीतिदोषास्तदुपाश्रितेधु } 
सह्यास्त एषा तु तथापि दृष्टा मूलोपसेधान्र तु पाथिवानामु क १४६४ 
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क्रिमवर वा बह्वभिधाय निशखयस्त्वय शिबीना त्वदभूत्यमषिणाम्‌ । 
प्रयातु वङ्कुं तपसोऽभिवृद्धये नृपात्मजः सिद्धनिभेवितं गिरिम्‌ ।। २० । 
अय स राजा स्नेहुषरणयविखम्भवशादनयापायदशिना हितोद्यतेन तेन जनेन 
परिनिष्टुरमित्यभिघीयमान प्रकूतिकोपाद्‌ त्रीडावनतवदन पृ्रवियोगचिन्तापरिगत- 
हृदय सायासमभिनिश्वस्य शिवीनुवाच-यद्यप भवता निबेन्धस्तदेकमप्यहोरात्रमस्य 
मृष्यताम्‌ । प्रमा ताया रजन्यामभिप्रेत वोऽनुष्ठाता विश्वन्तर इति । 
एवमस्त्विति च प्रतिगरहीतानुनय शिविभि स राजा क्षत्तारमुवाच- 
गच्छेमं वृत्तान्तं विन्तराय निवेदयेत । स॒ तथेति प्रतिध्रत्य शोकाश्रुपरिषिक्तवदनो 
वि्वन्तरं स्वभवनगतसरुपेत्य शोक्द्‌ खावेगात्‌ सस्वर इदन्‌ पादयोरस्य न्यपतत्‌ । अपि 
कुशलं राजकुलस्थेति च ससभ्रम ॒विश्वन्तरेणःचुयुक्त समवसीदन्चविशदपदाक्रमेन- 
मुवाच- कुशलं राज्लस्येति । अथ कस्ादेवमधीरोऽसीति च पुनरनुयुक्तो विश्व 
न्तरेण क्षत्ता बाष्पवेगोपरुव्यमानयद्‌ग रकण्ठ श्वाप्तविस्वलितलुलिताक्षरं शनेरित्यु- 
वाच- 
सान्त्वगभामनाहत्य नुपाज्ञामप्यदक्षिणा । 
राष्टासव्राजयन्ति त्वा कुपिता शिबयो नृप।।२१॥ 
विश्वन्तेर उवाच--मा शिवय प्रव्राजयन्ति कुपिता इति कं संबन्व ? 
रमे न विनशोन्मागें देष्मि चण्हं प्रमादिताम्‌ । 
कुत्र मे शिबय क्रद्धा यन्न पश्यामि दुष्कृतम्‌ ।। २२॥' 
क्षत्तोवाच--अल्युदारनायाम्‌ । 
अलोभणशुश्रा त्वयि तुष्टि यसील्लोभाक्रुला याचकेमानसेपु । 
दत्तं त्वया मानद वारणेन्द्र धर्यागि कोपस्त्वहुर्रच्छबीनाम्‌ ।॥ २३॥ 
इत्यतीता स्वमर्यादा रभसा शिबयस्त्वयि । 
येन प्रव्राजिता यान्ति पथा तेन किल ब्रज । २४। 
अथ बोधिसत्व कृपाभ्याक्षल्डां याचनकजनवत्षलता धेर्यातिशयक्षपदं च 
स्वायुदुभावयन्तुवाच--चपनस्वभव। खलु शिबयोऽन्भिज्ञा इव च।स्मत्स्व्‌- 
भावस्य । 
द्रव्येषु बाह्येषु क एव वादो दद्यामहं स्वे नयने शिरो वा । 
इमं हि लो काथंमहं बविभमि सशरुच्छरयं किम्बधथ वदख्वाह्यम्‌ ।` २५ ॥ 
यस्य स्वगात्रेरपि याव्काना वचासि संपूजयितुं मनीषा । 
भयान्न दद्यात्स इति प्रतके प्रकाशना बालिशचपलध्य ।! २६ ॥ 
कापर मा शिबय सर्वे घ्नन्तुं प्रव्राजयन्तु वा। 
न त्वेवाहं न दास्यामि गच्छाम्येप तपोवनमु 1} २३॥ 
अथ बोधिसत्त्वो विप्रियश्रवणविक्लवमुखी पल्नीमुवाच--भरुतोऽ्तभवत्या 
शिबीना निश्चय ? मद्रयुवाच -श्चतोऽय देव । विश्वन्तर उवाच-- 
त॒द्यदस्ति धनं किचिदस्मत्तोऽधिगतं त्वया! 
निधेहि तदनिन्दयाक्ि यच्च॒ ते पैचिके धनम्‌ ॥ २८\ 
३४ 
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मद्र्युवाच--कुतेतहेव निदधामीति ? विश्वन्तर उवाच-- 
शीलवदृभ्य सदा दद्या दनं सत्कारशीभरम्‌ । 
तथा हि निहितं द्रव्यमहायंमनुगामि च।॥ २८६॥ 
प्रियं श्वशुरयो कर्यां पुत्रयो परिपालनम्‌ । 
धसंमेवाप्रमादं च शोकं मद्विरहात्त्‌ मा॥३०॥ 
तच्छत्वा मद्री संतप्तहृदयापि भतुरधृतिपरिहाराथंमनादृत्य शोकदेन्य- 
मिल्युवाच- 
तेष धर्मो महाराज यद्याया वनमेकक । 
तेनाहूमपि यास्यामि येन क्षचिय यास्यसि । ३१ ॥ 
त्वदङ्धपरिवतिन्या मूत्युरुत्सव एव मे। 
मृत्योदं खतर तत्स्याज्जीवेयं यत्त्वया विना ॥ ३२ ॥ 
नेव च खलु मे देव वनवासो दुख इति प्रतिभाति । तथा हि- 
निरदुजंनान्यनुपभुक्तसरित्तरूणि 
नानाविहुंगविरुतानि मृगाकुलानि । 
वैड्येकुष्िममनोहरशाद्रलानि 
क्रीडावनाधिकसुखानि तपोवनाति ।¦ ३३ ॥ 
अपिच देव । 
अलंकृताविमौ पश्यन्कुमारौ मालभारिणौ । 
क्रीडन्तौ वनगरत्मेषु न॒ राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ ३४ ॥ 
ऋतुप्रयत्नरचिता वनशोभा नवा नवा । 
वने त्वा रमयिष्यन्ति सरित्कुञ्जश्च सोदका ।॥ ३५ ॥ 
चित्रं विरुतवादिवरं पक्षिणा रतिकाड क्षिणाम्‌ । 
मदाचार्योपदिष्टानि नृत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ | ३६ ॥ 
माधुर्यानवगीतं च गीतं मधुपयोषिताम्‌। 
वनेषु कृतसंगीतं इषेयिष्यति ते मन ॥३७॥ 
आस्तोयंमाणानि च शवेरीषु ज्योतत्नादुकरलेन शिलातलानि। 
संवाहमानो वनमारुतश्च लब्धाधिवास कुसुमद्रमेभ्य ॥ ३८ ॥ 
चलोपलप्रस्वलितोदकाना कला विरावाश्च सरिद्वधूनाम्‌ । 
विभूषणानामिव संनिनादा प्रमोदयिष्यन्ति वने मनस्ते।। ३८६ ॥ 
इत्यनुनीयमानः स॒ दयितया वनप्रयाणपरयत्सुकमतिरथिजनपक्षया महाप्रदानं 
दातुशुपचक्रमे । 
अथेमा विश्वन्त रपरव्राजनप्रवृत्तिमूपलभ्य राजकुले तुमुल आक्रन्दशब्द. 
भाुरभूत । शोकदु खवेगान्पुछापरीत इवाधिजनो मत्तोन्मत्त इव च तत्तद्बहुविधं 
विललाप । 
छायातरोः स्वादुफलप्रदस्य च्छेदाथंमागूणेपरश्वधानाम्‌ । 
धात्री न लज्जा यदुपेति भूमिव्यक्तं तदस्या इतचेतनत्वम्‌ ॥ ४० ॥ 
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शीतामलस्वादुजलं निपान बिभित्सतामस्ति न चेन्रिषेद्धा | 
व्य्थाभिधाना बत लोकपाला विप्रोषिता वा श्रुतिमात्रकं वा ॥ ४१ ॥ 
अधर्मो बत जागति धमं. सुप्तोऽथवा मृत । 
यत्र विश्वन्त रो राजा स्वस्माद्राज्यान्निरस्यते ॥ ४२॥ 
कोऽनथंपटुसामर्थ्यो याच्जानूजितवृत्तिषु | 
अस्मास्वनपरधेषु वधाभ्युद्यमनिष्टुर ॥ ४३ ॥ 
अथ बोधिसत्वो नेकशतसहस्रसंख्यं मणिकनकरजतपरिपू्णंकोशं विविध- 
धनघान्यनिचयवन्ति कोशकोष्ठामाराणि दाक्षीदासयानवाहनवसनपरिच्छदादि च 
सर्वमथिभ्यो यथाहुंमतिदखज्य, शोकदु खाभिभूतधे्॑योर्मातापिद्रोश्चरणावसिग्रणम्य 
सपु्रदार स्यन्दनवरमभिरुह्य पुण्याहघोषेणेव महतो जनकायस्याक्रन्दितिशब्देन 
पुरवराध्िरगच्छत्‌ । अनुरागवशगमनुयायिनं च जनं शोकाश्नुपरिक्लित्तवदनं प्रयत्ना- 
द्विनिवत्यं स्वयमेव रथप्रग्रहान्‌ प्रतिगृह्य येन वद्ध पवंतस्तेन प्रायात्‌ । व्यतीत्य 
चाविक्लवमतिख्यानवनरुचिरमालिनं पूरवरोपचारमनुपूर्वंण प्रविरलच्छायदरमं 
विच्छियमानजनसंपातं प्रविचरितस्रगगणसंबाधदिगालोक चीरीविरावोन्नादितमरण्यं 
प्रत्यपद्यत ! अथेनं यदटच्छयाभिगता ब्राह्मणा रथवाहास्तुरगानयाचन्त । 
स वतंमानोऽध्वनि नैकयोजने सहायहीनोऽपि कलब्रवानपि । 
प्रदानहुर्षादनपेक्षितायतिदंदौ दविजेभ्यश्चतुरस्तुरगमान्‌ । ४४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्य स्वथमेव रथधुयेताश्रुपगन्तुकामस्य गाढतरं परिकरमभि- 
संयच्छमानस्य रोहितमृगरूपिणश्चत्वारो यक्षकरुमारया युविनीता इव सदश्वा स्वयमेव 
रथयुगं स्कन्धप्रदेशे. प्रत्यपद्यन्त । तस्तु दष्टा हषंविस्मयविशालतराक्षी मद्री 
बोधिसत्त्व उवाच- 
तपोधनाध्यास्नसत्कृताना पश्य प्रभावातिशयं वनानाम्‌ । 
यत्रैवमभ्यागतवत्सलत्वं संरूढसरूलं मृगपुंगवेषु ॥ ४५ ॥ 
मद्रयुवाच-- 
तवेवाहमिमं मर प्रभावमतिमानुषम्‌ । 
रूढोऽपि हि गुणाभ्यास. सवत्र न सम सताम्‌ ।॥ ४६। 
तोयेषु ताराप्रतिबिम्बशेभा विशेष्यते यत्कुमुदप्रहासे. । 
कौतूहलाभिप्रषता इवेन्दोहतुत्वमव्राग्रकरा प्रयान्ति ॥ ४७ ॥ 
इति तयोरन्योन्यानुङ्कल्यात्परस्परं प्रियं वदतोरध्वानं गच्छतोरथापरो ब्राह्मणः 
समभिगम्य बोधिसत्वं रथवरमयाचत । 
तत. स्वसुखनि-सद्धो याचकप्रियबास्धव । 
पूरयामास विप्रस्य स रथेन मनोरथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व. प्रीतमना रथादवतायं स्वजनाल्चिर्यात्य रथवरं ब्राह्मणाय 
जालिनं कुमारमद्धेनादाय पदुभ्यामेवाध्वानं प्रत्यपद्यत । अविमनस्केव च मद्री 
कुष्णाजिना कुमा रीमद्धेनादाय पृष्ठतोऽन्वगच्छदेनम्‌ । 
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निमन्त्रयामासुरिव द्रुमास्तं हृद्यं फलेरानमिताग्रशाखाः। 
पुण्यानुभावादभिवीक्षमाणा शिष्या विनीता इव च प्रणेमु ॥ ४ ॥। 
हंसास्विक्षोभितपङ्धजानि किङ्घत्करेगुस्फुटपिञ्जराणि । 
प्रादुरबभूवुश्च रासि तस्य तव्रैव यद्राभिचकाड क्ष वारि ॥ ५० ॥ 
वितानशोभा दधिरे पयोदा- सुखे सुगन्धि प्रववौ नभस्वान्‌ । 
परिश्चमव्लेशममृष्यमाणा यक्षाश्च संचिक्षिपुरस्य माम्‌ ।। ५१ ॥ 
इति बोधिसत्त्व उद्यानगत इव पादचारविनोदनसुखमनुभवन्मागंपरि खेद- 
रसमनास्वाद्य सपुतदार प्रान्त एवं तु वद्खपवेतमपश्यत्‌ । तत्र च पुष्पफलपल्ल- 
वालंकृतस्निग्धविविधरचिरतरुवरनिचितं मदसुदितविहुंगबहुविधरुतविनद प्रवृ तनृत्त- 
बह्गिणोपशोभितं प्रविचरितनेकमगकुलं कृतपरिकरमिव विमलनीलसलिलया सरिता 
कुधुमरजोऽरुणसुखपवनं तपोवनं वनचरकादेशितमागंः प्रविश्य विश्वकमेणा शक्र- 
संदेशात्‌ स्वयमभिनिमिता मनोज्ञदशेना स्े्तुसुखा तत प्रविविक्त पणंशालामध्या- 
वसत्‌ । 
तस्मिन्वने दयितया परिचय॑माण 
श्यृण्व्चयत्न मधुराश्च सृतप्रलापान्‌ । 
उद्यानसंस्थ इव विस्मृतराज्यचिन्त. 
संवत्सराधंमधिकं सं तपश्चचार ॥ ५२॥। 
अथ कदाचिन्म्रुलफलार्थं गताया राजपुत्र्या पुत्रयो परिपालननिमित्तमाश्रम- 
पदमश्‌ल्यं कुर्वाणे राजपुत्रे मागेरेणुपरुषीकृतचरणप्रजद्ध॒ परिश्रमक्षामनयनवदनो 
दण्डकाष्ठावबद्धस्कन्धावसक्तकमण्डलुर््राह्मण प्या परिचारकानयनार्थं समपितद्ढ- 
संदेशस्तं देशगरपजगाम । अथ बोचिधत्त्वश्चिरस्याथजनं दृष्टाऽभिगतं मन प्रहूर्षात्‌ 
समुपजायमाननयनवदनप्र्ाद प्रत्युद्गम्य स्वागतादिगप्रियवचनपुर सरं प्रवेश्य 
चेनमाश्रमपदं कृतातिधिसत्कारमागमनप्रयोजनमपुच्छत्‌ ! अथ स ब्राह्यणो भार्यनु- 
रागादृत्सारितधेयंलन्ज. प्रतिग्रहमात्रसज्जो नियतमथ॑मीदशसुवाच- 
आलोको भवति यत. समश्च मार्ग 
लोकोऽयं ब्रजति ततो न दुगंमेण। 
प्रायोऽस्मिञ्जगति तु मत्सरान्धकारे- 
णान्ये न प्रणयपदानि मे वहन्ति ५३॥ 
प्रदानशौर्योदितया यश.च्रिया गतं च गन्तव्यमशेषतस्तव । 
अतोऽस्मि याच््ाश्चममभ्युपेयिवानप्रयच्छ तन्मे परिचारको सुतौ ॥ ५४॥ 
इत्युक्तं बोधिसत्त्वो महासत्त्वः 
दानग्रीतौ कृताभ्यासः प्रत्याख्यतुमशिक्षित. । 
ददामीत्यवदद्‌ धृष्ट दयितौ तनयावपि॥ ५५॥ 
„ स्वस्त््रस्तु । तत्किमिदानीमास्यत इति चं ब्राह्मणेनाभिहितः स महासत्वः 
प्रद्रान कृथाश्चव णोत्पतितिविषादविष्बुताक्षयो. सुतयोः स्नेहावेगादवलम्बमानहृदयो 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
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दत्तावेतौ मया तुभ्यं कितु मातानयोगता)। 
वनं भूलफलस्याथं सायमद्यागमिष्यति ।॥ ५६ ॥ 
तया दृष्टावपाघ्रातौ मालिनावभ्यलंकृतौ । 
इहैक रावं विश्चम्य श्वो नेतासि सुतौ मम॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच--अलमनेनाव्रभवतो निबन्धेन । 
गौणमेतद्धि नारीणा नाम वासा इति स्थितम्‌ । 
स्याच्चैव दानविघ्नस्ते तेन वासं न रोचये ॥ ५८॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--अलं दानविघ्तशङ्धया । सहधमंचारिणी मम सा । यथा 
वात्रभवते रोचते । अपि च महाब्राह्मण, 
सुकुमारतया बाल्यात्परिचर्यास्वकोशलात्‌ ¦ 
कौटशी न्मम कयत दासप्रीतिमिमौ तव ॥ ५८ ।। 
दृष्टा सिवित्थंगतावेतौ शित्रिराज पितामह । 
अद्धा दद्याद्यदिष्टं ते धनं निष्क्रयमेतयो ।। ६० ॥ 
यतस्तद्िषयं स्राध्ु॒त्वमिमौ नेतुमहंसि । 
एवं ह्यर्थेन महता धर्मेण च समेष्यसि । ६१ ५ 
( ब्रह्मण उवाच }--न शक्ष्याम्यहूमाशीविषदुरासदं विप्रियोपायनेन राजानम- 
भिगन्तुम्‌ । 
आच्छिन्दान्मदिमो राजा दण्डं वा प्रणयेन्मयि। 
यतो नेष्याम्यहूमिमौ ज्राह्यण्या परिचारको ॥ ६२ ॥ 
अथ बोधिसत्वो यथेष्टमिदानीमित्वपरिसमाप्ताथशुक्त्वा सानुनयमनुशिष्य 
तनयौ ,परिचर्यानुक्रुल्ये प्रतिग्रहायंमभिप्रसारिते ब्राह्यणस्य पाणौ कमण्डलुमावजं- 
यामास । 
तस्य यल्नानुरोधेन पपाताम्ब् कमण्डलो । 
पद्यपत्नाभिताज्राभ्या नेवाभ्था स्वयमेव तु॥६३॥ 
अथ स ब्राह्यणो लाभातिहर्षात्‌ संश्रमाक्ुलितमतिर्बोधिसच्वतनयापहुरण- 
त्वरया संक्िप्तपदमाशीवेचनगुक्त्वा निगंम्यतामित्यज्ञाककंशेन वचसा कुमा रावाश्रम- 
पदान्निष्क्रामयितुमारेभे । अथ कुमारौ वियोगदु खातिभ।रनव्ययितहृदयौ पितरमभि- 
प्रणम्य बाष्पोपरुध्यमाननयनावूचतु - 
अम्बा च तात निष्क्रान्ता त्वं च नौ दातुमिच्छसि 
यावत्तासपि पश्यावस्ततो दास्यति नौ भवाच्‌॥ ६४५ 
थ स ब्राह्मण पुरा मातानयोरागच्छति, अस्य वा पृत्रस्नेहात्‌ पश्चात्ताप 
संभवतीति विचिन्त्य पद्मकलापमिवानयोहस्तानाबध्य लतया संतजंयन्विचेष्टमानौ 
पतिर्‌ प्रति व्यार्वातितवदनौ प्रकृतिसुक्‌मारौ कमारौ प्रचकषं । 
अथ कृष्णाजिना कूमायेपूवेदू खोपनिपातात्‌ सस्वरं रुदती पितरमुवाच-- 
अयं मा ब्राह्मणस्तात लतया हन्ति निर्दय । 
न चायं ब्राह्यणो व्यक्तं धार्मिका ब्राह्मणा किल्‌ | ६५ ॥ 
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यक्षोऽयं ब्राह्मणच्छद्या नूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानौ पिशाचेन तात कि नावुपेक्षसे॥ ६६॥ 
अथ जाली कुमारो मातरमनुशोचयन्ुवाच- 
नैवेदं मे तथा दुखं यदयं हन्ति मा द्विज. । 
नापश्यमसम््रा यत्त्वद्य तद्विदारयतीव माम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नूनमम्बा शून्ये तपोवने। 
पुत्रशोकेन कृपणा हूतशावेव चातकी।। ६८। 
अस्मदथं समाहत्य वनान्मूलफलं बहु । 
भविष्यति कथं त्वम्बा दृष्टा शून्यं तपोवनम्‌ ।। ६९ ॥ 
इमे नावश्वकास्तात हस्तिका रथकाश्चये। 
अतोऽर्धं देयमम्बाथे शोकं तेन विनेष्यति ॥ ७० ॥ 
वन्यास्मदवचनादम्बा वार्या शोक,च्च सवथा । 
दुलेभं हि पुनस्तात तवं तस्याश्च दर्शनम्‌ ॥ ७१॥ 
एहि कृष्णे मरिष्याव को त्वर्थो जीवितेन नौ । 
दत्तावावा नरेन्रेण ब्राह्मणाय धनेषिणे।॥ ७२॥ 
इत्युक्त्वा जग्मतु । अथ बोधिसत्त्वस्तेनातिकरुणेन तनयप्रलपेनाकम्पित- 
मतिरपि क इदानी दत्त्वानूताप करिष्यतीति निष्रतीकरेण शोकाग्निना विनिदह्य- 
मानह्दयो विषवेममूर्छापरिगत इव सथुपरुध्यमानचेतास्तव्रेव निषसाद । शीतलानि- 
लबग्यजनप्रतिलन्वसंज्ञश्च निष्कूजमिवाश्चरमपद तनयशूग्यमभिवीक्ष्य बाष्पगद्गद- 
संनिरुद्धकण्ठ इत्यात्मगतसमुवाच-- 
पुत्राभिधाने हृदये समन्ष प्रहरन्मम । 
नाशङ्खत कथं नाम धिगलज्जो षत द्विज ॥ ७३ ॥ 
पत्तिकावनुपानत्कौ सौकुमार्यत्क्लमासहौ 
यास्यत केथमध्वानं तस्य च प्रष्यता गतो | ७४ ॥ 
मागंश्रमपरिम्लानौ कोऽद्य विश्रामयिष्यति । 
कषुतषंदु खाभिहतौ याचिष्येते कमेत्य वा ॥ ७५ ॥ 
मम॒ तावदिदं दुखं धीरता कर्तुमिच्छत । 
का त्ववस्था मम तयो सुतयो सुखवृद्धयो ।॥ ७६ ॥। 
अहो पृत्रवियोगाग्तिनिदंहृत्येव मे मन । 
सता तु धमं संस्मृत्य कोऽनुतापं करिष्यति ॥ ७७ ५ 
अथ मद्री विग्रियोपनिपातशंसिभिरनिष्टेनिमित्तेरपजनितवेमनस्या मूल- 
फलान्यादाय क्िप्रतरमागन्तुकामापि व्यालस॒गोपरुध्यमानमार्गां चिरतरेणाश्रमपद- 
मुपजमाम \ उचिताया च प्रत्युदुममनभूमःवक्रड,स्थाने च तनयावपश्यन्ती भृशतर- 
मरतिवशमगात्‌ । 
अनीप्सिताशङ्धितजातसंश्नमा तत॒ सुतान्वेषणचच्लेक्षणा । 
प्रसक्तमाह्वानमसंपरिग्रहं तयोविदित्वा व्यलपच्छुचातुरा ॥ ७८ ॥। 
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समाजवद्यत्प्रतिभाति मे पुरा सुतप्रलापप्रतिनादित वनम्‌ । 

अदशंनादद्य तयोस्तदेव मे प्रयाति कान्तारमिवाशरण्यताम्‌ ।। ७८ ॥ 
किनुखलुतौ कुमारो- 

करी डाप्रद्धश्रमजातनिद्रौ सुप्तौ चु नष्टौ गहने वने वा। 

चि रान्मदभ्यागमनादतुष्टौ स्याता क्वचिद्‌ बालतया निलीनौ ॥ ८० ॥ 

रुवन्ति कस्माच्च न पल्लिणोऽप्यमी समाकुलास्तद्रधसाक्षिणो यदि । 

तरंगभङ्खरविनीतकोपया हतौ नु कि निश्चगयातिवेगया। ८१॥ 


अपीदानी मे वितथा मिथ्याविकल्पा भवेयु । अपि राजपुत्राय सपुत्राय 
स्वस्ति स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिना निमित्तना मच्छरीर एव विपाको भवेत्‌ । कि 
नु खल्विदमनिमित्त(पवृत्तप्रहषंमरतितमिखयावच्छाद्यमानं विद्रवतीव हृदयम्‌ । 
विस्रस्यन्त इव मे गात्राणि । व्यकरुला इवं दिग्विभागा । भ्रमतीव चेद परि- 
घ्वस्तलष्ष्मीकं वनमिति । अभानुप्रविश्याश्चमपदमेकान्ते निक्षिप्य सुलफल यथोपचार- 
पुर सरं भर्तारमभिगम्य क्व दारकाविति पप्रच्छ । अथ बोधिसत्त्वो जानान स्नेह्‌- 
दुब॑लता मावृह्टदयस्य दुनिवद्यत्वाच्च विप्रियस्य नेना किचिट्रक्तु शशाक । 
जनस्य हि प्रियाहस्य विग्रियाख्यानवर्िना । 
उपेत्य मनसस्ताप सघृणेन सुदृष्कर ॥ ८२॥ 
अथ मद्री व्यक्तमकुशलं मे पूत्रयो , यदयमेव तुप्णीभूत शोकदेन्यानुवृत्त्येवेत्य- 
वधायं समन्तत ॒क्िप्तचित्तेव॒विलोक्याश्रमपदं तनयावपश्यन्ती सबाष्पगदुगदं 
पुनख्वाच- 
दारकौ च न पश्यामि त्वं चमा नाभिभाषपे। 
हता खल्वहं कृपणा विप्रियं हि न कथ्यते ॥ ८३॥ 


इत्युक्त्वा शोकाग्निना परिगतह्दया चछिन्नसूलेव लता निपपात । पतन्ती- 
मेव चैना परिगृह्य बोधिसत्तवस्कृणशयनमानीय शीताभिर दभि परिषिच्य प्रत्यागत- 
प्राणा समाश्वासयन्तुवाच- 
सहसैव न ते मद्रि दु खमाख्यातवानहम्‌ । 
न हि संभाव्यते धर्यं मनसि स्नेहदु्ंले ।। ८४ ॥ 
जरादारिद्र्दु खार्तो ब्राह्मणो मामुपाममत्‌ । 
तस्मे दत्तौ मया पुत्रौ समाश्वसिहि मा शच ॥ ८५॥ 
मा पश्य मद्वि मा पु्लौ परिदेवीश्च देवि मा । 
पत्रशोकसशल्ये मे प्रहार्षीरिव मा हृदि। ८६।॥ 
याचितेन कथं शक्यं न दातुमपि जीवितम्‌ । 
अनुमोदस्व तद्‌ भद्रं ॒पुत्रदानमिदं मम।॥ ८७ ॥ 


तच्छ्रत्वा मद्र पुत्रविनाशशद्धुाग्यथितहवदया पृत्तयोर्जीवितप्रवृ्तिश्रवणात्‌ 
प्रतनुभूतशोकक्लमा भर्तुरधृतिपरिहारार्थ प्रमृज्य नयने सविस्मयगुदीक्षमाणा भर्तार- 
मुवाच-आश्चयम्‌ ! कि बहूना | 


२७२ * जार्तकमाला~एकं श्रध्ययन 


नूनं विस्मयवक्तव्यचेतसोऽपि दिवौकसः ! 
यदित्यलन्धप्रसरस्तव चेतसि मत्सर ॥८८॥ 
तथा हि दिक्षु प्रतप्रतिस्वने समन्ततो दैवतदृन्दुभिस्वन । 
प्रसक्तविस्पष्टपदाक्षरं नभस्तवेव कीतिग्रथनादरादभूत्‌ ॥ ठठं ॥ 
प्रकम्पिरोलेन्द्रपयोधरा धरा मदादिवाभूदभिवृद्धवेपथु. 
दिव पतद्भि कुसुमैश्च क्न सविनयुदुद्योतमिवाभवन्नभ ॥ ५० ॥ 
तदलं शोकदेैन्येन दत्त्वा चित्तं प्रसादय । 
निपानभूतो लोकाना दापेव च पुनभंव। ६१॥ 
अथ शक्रो देवेन क्षितितलचतनादाकम्पिते विविधरत्नप्रभोद्‌ मािनि सुमेरौ 
परर॑तराजे फिमिदमिति समुत्न्नविमर्शो विस्मयोत्पुल्लनयतेभ्यो लोकपालेभ्य पृथिवी- 
कम्पकारण विश्वन्तरपत्रदनमुपलभ्र प्रहुषंविस्मयाधरूणतमना प्रभाताया तस्या 
रजन्या ब्राह्यणषूपी विश्वन्तरमथिवदभ्मगच्छत्‌ । कृतातिधिसत्कारश्च बोधिसत्त्वेन 
केनाथं इत्युपनिमन्तितो भा्यामिनमयाचत- 
महाह्वदेष्वम्भ इवोपशोषं न दानधमं समुपेति सत्सु । 
याचे ततस्त्वा धुरसेन्निभा या भार्यामिमामहसि तत्प्रदातुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अविमना एव तु बो धिसत्त्वस्तथेत्यस्मे प्रतिशुश्राव । 
तत॒ स वामेन करेण मरद्रमादाय सन्परेन कमण्डलु च। 
त्यपातयत्तस्य जलं कराभ्रे मनोशुवश्वेतभि शोकवल्िम्‌ ॥ ३ ॥ 
चुकोपमद्रीनतुनो रुरोद विवेदसा तस्य हि तं स्वभावम्‌। 
अपूर॑दु खातिभरातुरा तु त प्रेक्षमाणा लिखितेव तस्थौ । ८४॥ 
तद्‌ दृष्टा परमविस्मयाक्रान्तह्दय शक्रो देवानामिन्द्रस्तं महासत्त्तमभिष्टु- 
वन्नुवाच-- 
अहौ विकृष्टान्तरता सदसद्धमंयोयंथा । 
श्रदधातुषपि कर्मदं का शक्तिरकृतात्मनाम्‌ }! २५ ॥ 
अवीतरगेण सता पृत्रदारमतिप्रियम्‌ । 
नि सद्खमिति दातव्यं का नामेयश्रुदात्तता ॥ २६ ॥ 
असंशयं त्वद्ुगुणरक्तसंकथे प्रकीयंमाणेषु यशस्सु दिषु ते। 
तिरोभविष्यन्त्यपरा यश धिय पतंगतेजस्यु यथान्यदीप्तय ॥ ६७ ॥ 
तस्य॒ तेऽभ्यनुमोदन्ते कर्मंदमतिमानुषम्‌ । 
यक्षगन्धवंभुजगाखिदशश्च  सवासवा +} ८८ ।। 
इत्युक्त्वा शक्र. स्वमेव वपुरभिज्वलदास्थाय शक्रौऽहमस्मीति च निवेद्याटमानं 
बोधिसत्त्वसुवाच- 
तुभ्यमेव प्रयच्छामि मद्री भार्यामिमामहुम्‌ । 
व्बतीत्य न हि शीताशुं चन्द्रिका स्थातुमहंति 1 ८८ ॥ 
तन्मा चिन्ता पुत्रयोविप्रयोगाद्राज्यश्रंशान्मा च संतापमासा" । 
साधं ताभ्यामभ्धुपेत पिता ते कर्ता राज्यं त्वत्सनाथं सनाथ # १००१४. 
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इत्युकत्वा शक्रस्तवरैवान्तदंधे । शक्रानुभावाच्च स ब्राह्मणो बोधिसत्त्वतनयौ 
शिबिविषयमेव संप्रापयामास । अथ शिबय- संजयश्च शिषिराजस्तदतिकरुणमतिदुष्करं 
च बोधिसत्त्वस्य कमं श्रुत्वा समाक्लेदितहृदया ब्राह्यणहस्ताचनिष्क्रीय बगोधिसत्त्वतनयौ 
प्रसाद्यानीय च विश्वन्तरं राज्य एव प्रतिष्ठापयामासु । 

तदेवमत्यद्ध ता बोधिसत्त्वचर्यति तदुन्मुखेषु॒सत्त्वविशेषेषु नावज्ञा प्रतीघातो 
वा करणीय । तथागतवर्णे सत्कृत्य धरमंभ्रवणे चोपनेयम्‌ । 


इति विश्वन्तर-जातक नवमम्‌ । 





१० यज्ञ-जातकम्‌ 


न कल्याणाशया पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्याशयशुद्धो प्रयतितग्यमू । 
तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्व किल स्वपुण्यप्रभावोपनताम।नतसवंसामन्ता प्रशान्तस्वपरचक्रा- 
दयुपद्रवत्वादकण्टकामसपतनामेकातपत्रा दायाद्यक्रमागता पृथिवी पालयामास । 
नाथ पृथिव्या स जितेन्दरियारिर्भुक्तावगीतेषु फलेष्वसक्त । 
प्रजाहितेष्वाहितसवेभावो धमंककार्यो मुनिवद्‌ बभूव ॥ १ ॥ 
विवेद लोकस्य हि स स्वभाव प्रधानचर्यानुकृतिपरधानम्‌ । 
श्रेय समाधित्युरत प्रजासु विशेषतो धमंविधौ ससञ्जे ॥ २॥ 
ददौ घनं शीलविधि समाददे क्षमा निषेवे जगदथंमैहत । 
प्रजाहिताध्याशयसौम्यदशंन स मूतिमान्धमं इव व्यरोचत ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तद जाभिगृप्तमपि त विषय सत्त्वाना कमंवेगुप्यास््रमादवशग- 
त्वाच्च वषकर्माधिकृताना देवपृत्राणा दुवृ्टिपर्याकूलता क्वचित्क्वचिदभिदुद्राव । 
अथस राजा व्यक्तपयं मम प्रजाना वा घरमपिचारात्समुपनतोऽनथं इति निश्ित- 
मति संरूढहिताध्याशयत्वास्रजासु तद्द खममृभ्यमाणो धमंतत्त्वज्ञसंमतान्पुरो- 
हितप्रमुखान््राह्यवृद्धान्मतिसचिवाश्च तदुद्ध रणोपाय प॒ग्रच्छ 1 अथ ते वेदविहित- 
मनेकंम्राणिशतवधारम्भभीषणं यन्ञविधि सुवृष्टिहेतु मन्यमानास्तस्मे संवणेयामासु । 
विदितवृत्तन्तस्तु स॒ राजा यज्ञविहिताना प्राणिवैशसाना करूण,त्मकत्वान्न तेषा 
तद्वचनं भावेनाभ्यनन्दत्‌ । विनयानुवृत्त्या चैनान्प्रत्याख्यानरूक्षाक्नरमनुक्त्वा प्रस्तावा- 
न्तरेणेषा ता कथा तिरश्चकार ! ते पुनरपि त॒ राजानं धम्मसंकथाप्रस्तावलब्धावसरा 
गाम्भीर्यावगढं तस्य भावमजानाना यज्ञप्रवृत्तये समनुशशासु - 
कार्याणि राज्ञा नियतानि यानि लाभे पृथिव्या परिपालने च । 
नात्येति कालस्तव तानि नित्यं तेषा क्रमो धम॑ंसुखानि यद्रत्‌ ।॥ ४ ॥ 
्रिवगंसेवानिपुणस्य तस्य प्रजाहितार्थं धृतकामुकस्य । 
यज्ञाभिघधने सुरलोकसेतौ प्रमादतन्द्रेव कथं मतिस्ते ।, ५॥ 
भृत्येरिवाज्ञा बहु मन्यते ते साक्षादियं सिद्धिरिति क्षितीशे. । 
“श्रेयासि कीतिज्वलितानि चेतु यज्ञेरयं ते रिपुकाल काल ॥६॥ 
३५ 
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कामं सदा दीक्षित एव च त्वं दानप्रसद्खान्नियमादराच्च। 
वेदप्रसिद्धं॒क्रतुभिस्तथापि युक्तं भवेन्मोक्तुमृणं सुराणाम्‌ |! ७॥ 
स्विष्टयाभितुष्टानि हि देवतानि भूतानि वृष्ट्या प्रतिमानयन्ति | 
इति प्रजाना हितमात्मनश्च यशस्करं यज्ञविर्धि जुषस्व ॥ ठ ॥ 
तस्य॒ चिन्ता प्रदुरभवत्‌--अतिदुन्थंस्तो बतायं परप्रत्ययहार्यपेलवमतिर- 
मीमासको धर्म॑प्रियः श्वहधानो जनो यत्र हि नाम~ 
य एव लोकेषु शरण्यसम्मतास्त एव हिसामपि धम॑तो गता, । 
विवतंते कष्टमपायस्षद्धुटे जनस्तदादेशितक'पथानुग ॥ ६ ॥ 
को हि नामाभिसम्बन्धो घमंस्य पश्ुहिसया। 
सुरलोकाधिवासस्य देवतप्रीणनस्य वा॥१०॥ 
विशस्यमान किल मन्वशक्तिभि पश्ुदिवं गच्छि तेन तद्रध । 
उपैति ध्मंत्वभितीदमप्यसत्परे कृतं को हि परत्र क्षप्स्यते ॥ ११॥ 
असत्प्रवृत्तेरनिवृत्तमानम्‌ शुभेषु करमस्वविषरूढनिश्चय । 
परशुदिवं यस्यति केन हेतुना हतोऽपि यज्ञे स्वकृताश्चयाद्धिना ॥ १२ ॥ 
हतश्च यज्ञे चिदिवं यदि त्रजेन्ननु व्रजेयं पशुता स्वयं द्विजा । 
यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते क्वचिद्टचस्तदेषा क इव ग्रहीष्यति ॥ १३।। 
अतुल्यगन्धद्धिरसौजसं शुभा सुधा किलोत्छनज्य वराप्सरोधृताम्‌ । 
मुदं प्रयास्यन्ति वपादिकारणादधेन शोच्यस्य पशोदिवौकस ॥ १४॥ 
तदिदमव प्राप्तकालमिति विनिश्चित्य स राजा यज्ञारम्भसयुत्सुक इव नाम 
तत्तेषा वचनं प्रतिगृह्यावोचदेन च्‌ू-सनाथ खल्वहुमन्‌ ग्रहवाश्च यदेवं मे हितावहित- 
मनसोऽत्रभवन्त. । तदिच्छामि पुरूषमेधसहस्र ण यष्टुम्‌ । अस्विष्यता तदुपयोग्य- 
सम्भारश्वमुदानयनार्थं यथाधिकारममत्ये । परीश्ष्यता सव्रागारतिवेशनयोग्यो 
भूमिप्रदेशस्तदनुगरुणश्च तिथि-करण-पुहूतं-नक्षव-योग्‌ इति । अथनं पुरोहित उवाच- 
ईप्िता्थंसिद्धये स्नातु तावन्महाराज एकस्य यज्ञस्य सखमाप्ताववभृथे । अथोत्तरेषा- 
मारम्भ करिष्यते क्रमेण । युगपत्परुषपशव सहस्रशो हि परिगरह्यमाणा व्यक्तयु्धग- 
दोषाय प्रजाना ते स्युरिति 1 अस्त्येतदिति ब्राह्मणेरक्तं स राजा तनुवाच--अलमत्र- 
भवता प्रकृतिकोपाशङद्धया , तथा हि संविधास्ये यथोह्ेगं मे प्रजा न यास्यन्तीति । 
जथ स राजा पौरजानपदान्संनिपात्याव्रवीत्‌--इच्छामि पुरुपमेधसहस्र ण यष्टुम्‌ । न 
च मयाहः कश्चिदकामः पुरुष पशुत्वे नियोक्तमदुष्ट' । तदयं यमत प्रभृति वो द्रक्ष्यामि 
व्यवधृतप्रमादनिद्रण विमनेन चारचक्षषा शीलमर्यादातिवतिनमस्मदाज्ञा परिभवन्तं 
तं तं स्वकुलपासन देशकण्टकमहं यज्ञपशुनिभित्तमादास्य इत्येतद्वो विदितमस्त्विति । 
अथ तेषा मुख्यतमाः प्राञ्जलयो भूत्वैनसूु - 
सर्वा क्रियास्तव हितप्रबणाः प्रजाना 
तल्लावमाननविधेनैरदेव कोऽथ. । 
ब्रह्मापि ते चरितमभ्यनुमन्तुमहः 
साधुप्रमाण परमत्र भवाद्प्रमाणम्‌ । १५. 
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प्रियं यदेव देवस्य तदस्माकमपि श्रियम्‌ ] 
अस्मस्परियहितादन्यद्‌ दृश्यते न हि ते प्रियम्‌ ॥१६॥ 
इति प्रतिगृहीतवचन पौरजनापदे स राजा जनप्रकशेनाडस्बरेण प्रत्ययितान- 
मात्यान्पापजनोपग्रहणार्थं जनपदं नगराणि च प्रेषयामास समन्ततश्च प्रव्यहमिति 
घोषणा. कारयामास । 
अभयमभयदो ददाति राजा स्थिरशुचिशीलधनाय सज्जनाय । 
अविनयनिरते प्रजाहितार्थं नरपशुभिस्तु सहस्रो यियक्षु ॥ १७ ॥ 
तद्य. कथ्िदत प्रभुत्यविनयग्छाधानुवृत््युद्धवात्‌ 
सामन्तक्षितिपाचितामपि नुपस्याज्ञामवज्ञास्यति । 
स स्वरेवं विषह्य यज्ञपशुतामापादित. कमभि- 
यूपाबद्धतनुविपादकुपणः शुष्यञ्जनेदरक्यते ॥ १८ ॥ 
जथ तद्धिषयनिवासिन पुरुषा यज्ञयशुनिमित्तं दु शीलपुरुषान्वेषणादरं 
तमन्ववेक्ष्य राज्ञस्ता च घोषणामतिभीषणा प्रत्यहुमुपश्पुण्वन्त पपजनोपग्रहाव- 
हिताश्च राजपुरूषान्समन्तत समापततोऽभिवीक्ष्य त्यक्तदौ शील्यानुरागाः शीलसंवर- 
समादानपरा वैरप्रसद्खप१राइगुखा- परस्परप्रेमगोरवसुयुखा प्रशान्तविग्रहुविवादा 
गुरुजनवचनानूुवतिन संविभागविशारदा प्रियातिथयो विनयतेभृत्यन्छाधिनः कृत 
इव युगे बभूवुः । 
भयेन मृत्यो परलोकचिन्तया कूलाभिमानेन यशोऽनुरक्षया । 
सुशुक्लभावाच्च विरूढया हिया जन स शीलामलभूषणोऽभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
यथा यथा धर्मपरोऽभवज्जनस्तथा तथा रक्षिजनो विशेषत । 
चक!र दु.शीलजनाभिमागंणामतश्च धर्मान्न चचाल कश्चन ॥ २० ॥ 
स्वदेशवृत्तान्तमथोपुश वानिमं तरप प्रीतिविशेषभूषणः। 
चरान्प्रिथाख्यानकदानविस्तरे सन्तपेयित्वा सचिवान्समन्वशात्‌ ॥ २१ ॥ 
परा मनीषा सम रक्षितुं प्रजा गताश्च ता सम्प्रति दक्षिणीयताम्‌ । 
इदं च यज्ञाय धनं प्रतक्रितं यिय्षुरस्मीति यथाप्रतकितम्‌ ॥ २२॥ 
यदीप्सितं यस्य सुखेन्धन धनं प्रकाममाप्नोतु स तन्मदन्तिकात्‌ । 
इतीयमस्मद्धिषयोपतापिनी दरिद्रता निविषया यथा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
मयि प्रजारक्षणनिस्वयस्थिते सहायसम्पत्परिवृद्धसाधने । 
इयं जनातिमंदमर्षदीषनी मुहर्रम ज्वलतीव चेतसि ॥ २४ ॥ 
अथ ते तस्य राज्ञ. सचिवा परममिति प्रतिगृह्य तद्वचनं सवेषु. भ्रामनगरः- 
निगमेषु मार्गविश्वामप्ररेेषु च दानशाला कारयित्वा यथासन्विष्टं राज्ञा प्रत्यहुर्माथ- 
जनमभिलपितैरथेविसगेः सन्तपंयामासु । 
अथ विहाय जन स दरिद्रता सममवाप्तवेसूवंशुधाधिपात्‌ । 
विविधचिव्रपरिच्छदभूषण प्रविततोत्सवशोभ इवाभवत्‌ ।} २५॥ 
प्रमुदिताथिजनस्तुतिसच्ितं प्रविततान नृपस्य दिशो यश । 
तनुतरद्खविवधितविस्तरं सर इवाम्द्नकेसरजं रज ॥ २६॥ 
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इति नृपस्य सुनीतिगणाश्रयत्सुचरिताभिष्ुवे निखिले जने । 
समभिभूतबला कुशलोच्छरयेविलयमीयुरसद्खमुपद्रवा ॥ २७ ॥ 
अविषमत्वसुखा ऋतवोऽभवन्नवनृपा इव धमंपरायणा । 
विविधसस्यधरा च वसुन्धरा सकमलामलनीलजलाशया ॥ २८ ॥ 
न जनमभ्यसुजन्भ्रबला रुज पटुतर गणमोषधयो दधु । 
ऋतुवशेन ववौ नियतोऽनिल परिययुकश्च शुभेन पथा ग्रहा ॥ २ \ 
न पय्वक्रकृतं समभूद्धयं न च परस्परजं न च दैविकम्‌ । 
नियमधरमेपरे निभृते जने कृतमिवात्र युगं समपद्यत ।॥ ३० ॥ 
अथैवं प्रवृत्तेन धमयज्ञेन राज्ञा प्रशमितेष्वथिजनदु खेषु साधं्ुपद्रवे प्रसुदित- 
जनसम्बाधायामभ्युदयरम्यदर्शंनाया वसृन्ध राया नृपतेराशीर्वचनाध्ययनसव्यापारे लोके 
वितन्यमाने समन्ततो राजयशसि प्रसादावजितमति. कश्चिदमात्यसुख्यो राजान- 
मित्युवाच--सुष्टु खल्विदगरच्यते-- 
उत्तमाधममध्याना कार्याणा नित्यदशंनात्‌ । 
उपयुपरि बुद्धीना चरन्तीश्वरबुद्धयः ॥ ३१ ॥ 
इति । देवेन हि पशुवैशसवाच्यदोषविरदहितेन धमेयज्ञेन प्रजानारुभयलोकहितं 
सम्पादितमुपद्रवाश्च प्रशमं नीता दारिद्रयदु खानि च शीले प्रतिष्ठापितानास्‌ । कि 
बहूना ? सभाग्यास्ता. प्रजा । 
लक्षमेव क्षणदाकरस्य विततं गाते न कृष्णाजिनं 
दीक्षायन््रणया निसगंललविता चेष्टा न मन्दोद्यमः। 
सुध्नंश्छतनिभस्य केशरचना शोभा तथेवाथ च 
त्यागेस्ते शतयज्वनोऽप्यपहूत कीर््याश्रयो विस्मय. ॥ ३२ ॥ 
हिसाविषक्तः कृपण फलेप्सो प्रायेण लोकस्य नयज्ञ यज्ञ । 
यज्ञस्तु कीत्याभरण समस्ते शीलस्य निर्दोषमनोहुरस्य ॥ ३३ ॥ 
अहो प्रजाना भाग्यानि यासा गोपाधिता भवान्‌ । 


प्रजानामपि हि व्यक्तं नेवं स्याद्‌ मोपिता पिता ॥ २४ ॥ 
अपर उवाच-- 


दानं नाम धनोदये सति जनो दत्ते तदाशावशः 
स्याच्छीलेऽपि च लोकपंक्त्यभिमुख स्वर्ग च जातस्पृहः । 
या त्वेषा परकाययंदक्षिणतया तद्रत्मवृत्तिस्तयो- 
नाविद्वत्घु न सत्वयोगविधुरेष्वेषा समालक्ष्यते । ३५ ॥ 
तदेवं कल्याणाशया न पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्याशयशुद्धौ प्रयति- 
न्यम्‌ । 
इति प्रजाहितोद्योग- श्रेय.कीतिसुखावहः । 
यन्नुपाणामतो नालं तमनाहत्य रवातितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवं राजापवादेऽपि वाच्यम्‌ ! धर्माभ्यास. प्रजाना भूतिमावहतीति भूतिकामेन 
धर्मानुवतिना भवितव्यमित्येवमप्युन्नेयय्‌ । न पशुहिसा कदाचिदभ्यूदयाय व्दानदम- 
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संयमादयस्त्वभ्युदयायेति तदथिना दानादिपरेण भवितव्यमित्येवमपि वाच्यम्‌ । 
लोकार्थंचर्याप्रवणमतिरेवं पूवेजन्मस्वपि भगवानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । 
इति यज्ञ-जात्तक दशमम्‌ । 


व, परेषयाम 


११ शक्र-जातकम्‌ 


आपदपि महात्मनमेश्वयंसम्पद्वा सत्तेष्वनुकम्पा न शिथिलीकरोति । तद्था- 
दुभरूयते-- 
बोधिसत्त्व लानत्पकालस्वभ्यस्तपुण्यकर्मा सात्मीभूतप्रदानदमसंयमकरुण- 
परहितनियतक्रियातिशयः कद।चिच्छक्रो देवानामिद्द्रौ बभुव । 
सुरेन्द्रलक्ष्मीरधिकं रराज तत्सश्रयात्स्फीततरप्रभावा । 
हस्यं सुधासेकनवाद्ध रागे निषक्तरूपा शशिनि प्रमेव ॥ १ ॥ 
यस्या कृते दितियुता रभेसागतानि 
दिड नागदन्तमुसलान्युरसाभिजग्यु । 
सौभाग्यविस्तरसुखोपनतापि तस्य 
लक्ष्मीनं दपंमलिन हृदय चकार ।॥२॥ 


तस्य दिवस्पुथिव्योः सम्यक्परिपालनोर्पाजता सवंलोकानुन्यापिनी कीतिसम्पदं 
ता च लक्ष्मीमत्यद्शुताममृष्यमाणा दैत्यगणा कल्पनाटोपभीपणतरद्िरद रथतुरग- 
पदातिना क्षुभितसागरघोरनिघेषिण जाज्वल्यमानविविधप्रहुरणावरणदुनिरीक्ष्येण 
महता बलकायेन युद्धायंनमभिजम्मु । 
धर्मात्मिनोऽपि तु स तस्य परावलेप 
क्रीडाविधातविरसं च भय जनस्य । 
तेजस्विता नयपथोपनत क्रमश्च 
युद्धोद्धवाभिमुखता हृदयस्य चक्रु ॥३॥ 
अथ स महासत्त्वस्तुरगव रसहस्रथुक्तमभ्युच्छ्िताहंढसनचिह्वश्चिरध्वज विविध- 
मणिरल्नदीप्तिव्यवभासितमतिज्वलदपुषं कल्पनाविभागोपनियतनिशितज्वलितविविधा- 
युधवि राजितोभयपार्श्वं पाण्डुकम्बलिनं हेमं रथवरमभिरुट्य महता हस्त्यश्वरथपदाति- 
विचित्रेण देवानीकेन परिवृतस्तदसुरसैन्यं समुद्रतीरान्त एव प्रद्युज्जमाम । 
अथ प्रववृते तत्र॒ भीरूणा धुतिदारण । 
अन्योन्यायुधनिष्पेषजजंरावरणो रण. ॥ ४॥ 
तिष्ठ नेवमितः पश्य क्वेदानी मन्न मोक्ष्यसे । 
प्रहरायं न भवसीत्येवं तेऽन्योन्यमार्दंयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ततः प्रवृत्ते तुमुले स्फजंतप्रहरणे रणे । 
पटह्ध्वनिनोत्करष्टे. स्फुटतीव नभस्तलम्‌ ।! ६ | 
दानगन्धोद्धतामषष्वापतत्सु परस्परम्‌ । 
युगान्तवाताकलितशंलभीमेषु दन्तिषु \! ७ ॥ 
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विद्यह्लोलपताकेषु प्रखतेषु समन्तत । 
रथेषु पटुनिघेषिष्ूत्पाताम्बुधरेष्विव ॥ ८ ॥ 
पात्यमानध्वजच्छवशखावरणमौलिषु | 
देवदानववीरेषु शितैरन्योन्यसायके ॥ ८ ॥ 
अथ प्रतप्नाुरशखसायकंभेय पपरदुद्रावं सुरेन्द्रवाहिनी । 
रथेन विष्टभ्य बलं तु विद्विषा सुरेन्द्र एक समरे व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 


अभ्युदीर्णं त्वासुरं बलमतिहूर्षात्पदुत रोत्करषक्ष्वेडितसिहनादमभिपतितमभि- 
समीक्ष्य मातलिदवन्द्रसारथि स्वं च बलं पलायनपरमवेत्यापयानमत्र प्राप्रकालमिति 
मत्वा देवाधिपते स्यन्दनमावतंयामास्र : अथ शक्रो देवेन्द्र समत्पततो रथेषाग्राभि- 
मृखान्यभिघातपथागतानि शाल्मलीवृक्षे गरुडनीडान्यपश्यत्‌ । टष्ट्वैव च करुणया 
समालम्ब्यमानहूदयो मातलि संग्राहुकमिव्युवाच-- 
अजातपक्षद्विजपोतस्ङ्खला द्िजालया. शाल्मलिपादपाश्चरया. । 
अमी पतेयूनं यथा रथेषया विनच्रूणिता बाह्य मे रथं तथा ॥ ९१ ॥ 


मातलिरुवाच--अमी तावन्माषं समभियान्ति नो देत्यसंघा इति । शक्र 
उवाच-ततः किसु ? परिह्रेतानि सम्यग्गरुडनीडानीति । अथेनं मातलि पुनस्वाच- 
निवतेनादस्य रथस्य केवलं शिवं भवेदम्बुरुहाक्ष पक्षिणा्‌ । 
चिरस्य लब्धप्रसरा सुरेष्वसावभिद्रवत्येव तु नो दिषन्चभू. ॥१२॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्र स्वेमध्याशयातिशयं सत्त्वविशेष च कारण्यविशेषात्‌ 
प्रकाशयन्नुवाच-- 
तस्माल्िवतंय रथं वरमेव मृत्यु 
देत्याधिपप्रहितभीमगदाभिघातै । 
धिग्बाददग्धयशसो न तु जीवितं मे 
सत्त्वास्यसूनि भयदीनग्खानि हत्वा ॥ १३ ॥ 
अथ मातलिस्तथेति प्रतिभरुत्य तुरगसहखयुक्तं स्यन्दनमस्य निवर्तयामास । 
दृष्टावदाना रिपवस्तु तस्य युद्धं समालोक्य रथं निवृत्तम्‌ । 
भयद्रूता प्रस्खलिता परणेसर्वाताभिनुन्ना इव कालमेधा ॥ १४॥ 
भग्ने स्वसन्ये विनिवतेमान. पन्थानमावृत्य रिपृध्वजिन्या । 
सद्धोचयत्येव मदावलेपमेकोऽप्यसम्भाव्यपराक्रमत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
निरीक्ष्य भम्तं तु तदासुरं बलं सुरेनद्रसेनाप्यथ सा न्यवतंत । | 
बभूव नैव प्रणय स॒रद्विषा भयटूतानाः विनिवतितं यत्त „। १६॥ 
सहषंलज्जेखिदशं सुराधिप सभाज्यमानोऽथ रणाजिराच्छनं । 
अभिज्वलचारुवपुजंयश्िया सथत्सृकान्त पुरमाममत्‌ पुरम्‌ ॥ १७॥ 
एवं स॒ एव तस्य संग्रामस्य विजयो बभूव । तस्माद्च्यते- 
पापं समाचरति वीरतेघुणो जघन्य 
प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यब्रुदधि 
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प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजन स्ववृत्ति 
वेला समद्र इव लद्भुयिनुं समथं ॥९८॥ 
तदेवं देवराज्यं प्राणानपि परित्यज्य दी्घ॑राव्रं परिपालितानि भगवता 
सत्त्वानि । तेष्विह प्राज्ञस्याघ(तो न युक्तह प्रागेव विप्रिपत्तिरिति प्राणिषु दयायत्ते- 
नार्येण भवितव्यम्‌ । तथा हि धर्मो ह वै रक्षति ध्म॑चारिणमित्यवरप्यत्ेयम्‌ । 
तथागतवर्णे सत्कृत्य धर्मश्रवणे चेति ) 
इति शक्र-जातकमेकादशम्‌ । 
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आत्मलज्जयेव सत्पुरुषा नाचारवेला लङ्खयन्ति । नदथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्व किल कस्मिश्विदनुक्रष्टगोतरचारित्रे स्वधर्मानुवृत्तिप्रकाशयशसि 
विनयाचारश्छाधिनि महति ब्राह्मणङ्रले जन्मपरिग्रह्‌ चकार ! स यथाक्रम गभधान- 
पुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मादिभि कृतसंस्कारक्मो वेदाध्ययननिमित्त श्रुताभिजना- 
चारसम्पन्ने गुरौ प्रतिवसति स्म ¦ 
तस्य श्रुतग्रहणधारणपाटवं च 
भक्त्यन्वयश्च मततं स्वरक्रलप्रमिद्ध । 
पूर्वे वयस्यपि शमाभरणा स्थितिश्च 
प्रेमप्रमादसुुखं गुरुमस्य चक्क ॥ १ ॥ 
वशीकरणमन््रा हि नित्यमव्याहूता गरणा । 
अपि देषाम्नितप्ताना कि पुन स्वस्थचेतसाम्‌ ॥२॥ 
अथ तस्याध्यापक सर्वेषमेव शिष्याणा शीलपरीक्षानिमित्त स्वाध्यायविश्वाम- 
कालेष्त्रात्मनो दारिद्र्दू खान्यभीक्ष्णसरुपवणेयामास । 
स्वजनेऽपि निराक्रन्दशत्सवेऽपि हतानन्दम्‌ । 
धिक्प्रदानकथामनेरं दारिद्रयमफलच्छन्दम्‌ ।\ ३ ॥ 
परिभवभवनं श्रमास्पदं सुखपरिवजितमत्यनूजितम्‌ । 
व्यसनमिव सदेव शोचनं धनविकलत्वमतीव दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ ते तस्य शिष्या प्रतदसचोरिता इव सदश्वा गुरस्नेहात्समरुपजात- 
संवेगा सम्पन्नतरं प्रभूततर च भक्षपरुपसंहरन्ति स्म । स तानुवाच-- 
अलमनेनात्रभवता परिश्रमेण । न भेक्लोयहारा कस्यचिद्‌ारिद््यक्षामता 
क्षपयन्ति । अस्मत्परिक्नेशामषिभिस्नु भवद्िरयमेव यन्नो धनाहरणं प्रति युक्त कर्तु 
स्यात्‌ । कूत † 
कषुधमव्ं जलं त्ष मन्त्रवाक्सागदा गदान्‌ । 
हन्ति दारखिद्रयदुखं तु सन्तत्याराधनं धनम्‌ ॥ ५॥ 
शिष्या ऊचु --कि करिष्यामो मन्दभाग्या वयं यदेतावान्न शक्तिप्रयाम । 
अपिच 
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भेक्षवद्यदि लभ्येररन्नुपाध्याय धनान्यपि। 
नेदं दारिद्रयदुःखं ते वयमेवं सहेमहि ॥ ६॥ 
प्रतिग्रहुकुशोपायं विप्राणां हि धनाज॑नम्‌ । 
अप्रदाता जनश्चायमित्यगत्या हता वयम्‌ ।॥ ७ ॥। 
अध्यापक उवाच--सन्त्यन्येऽपि श्परिदृष्टा घनाजंनोपायाः । जरानिष्पीत- 
सामर्थ्यास्तु वथमयोग्यरूपास्तत्प्रतिपत्तौ । शिष्या ऊचुः- वयमुपाध्प्राय जरया- 
नुपहतपराक्रमाः । तद्यदि स्तेषां शाश्वि हितानाभुपायानां प्रतिपत्तिसहतां मन्यसे 
तदुच्यताम्‌ । यावदध्यापनपरिश्रमस्यानृण्यं ते गच्छाम इति । अध्यापक उवाच ~ 
तरुणेरपि व्यवसायशिथिलहूदयर्दरभिसम्भवाः खल्वेवंविधा धना्जनोपायाः । यदि 
त्वयमत भवतां निबन्धः ! तच्छ्रयतां साधुः कतम एको धनोपाजेनक्रमः । 
अपद्धर्म स्तेयमिष्टं द्विजानामापनच्चान्त्या निःस्वता नाम लोके | 
तस्माद्‌ भोज्यं स्वं परेषामदृष्टः सवं चेतद्‌ ब्राह्मणानां स्वमेव ॥ ८ ॥ 
कामं प्रसह्यापि धनानि हर्तृ शक्तिमेवेदेव भवद्धिधरानाम्‌ । 
त त्वेष योगः स्वयशो हि रक्ष्यं शुन्येषु स्माहयवसेयमेव ।: = ॥ 


इति मुक्तप्रग्रहास्तेन ते छत्राः परममिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि युक्तमिव 
प्रत्यश्रौषुरन्यव बोधिसत्त्वात्‌ । 
स॒ हि प्रकृतिभद्रत्वात्तबोत्सेहेऽनुमोदितुम्‌ । 
कृत्यव्प्रतिपन्तं ते्पाहन्त्‌ं सहसव तु ॥१०॥ 
वरीडावनतवदनस्तु बोधिपत््वो मृदु विनिश्वस्य तृष्णीमभृत्‌ । अथ स तेषाम- 
 क््यापको बोधिसतत्वमवेक्ष्य तं पिधिपनभिनन्दन्तमभ्रतिक्रोशन्तं निविष्टगुणसम्भाव- 
 नस्तरिमन्महासत्तवे कि नु खल्वयमनव्यवसितत्वाच्चिःस्नेहतया वा मयि स्तेयं न 
प्रतिपद्यते, उताधमेसंज्ञयेति सय॒त्प््चवमशस्तत्स्वभावव्यक्तोकरणार्थं बोधिस्त्व- 
 सुवाच-भो मह्‌ब्राह्यण ! 
अमी द्विजा महय्षनासर्हिष्णवः समाधिता वीरमनुष्यपद्धतिम्‌ । 
भवाननूत्साहुजडस्तु लभ्यते न नूनमरमदचसनेन तप्यते ॥११॥ 
परिप्रकशेऽप्यनिगूढविस्तर मयात्मदुःखे वचसा विदशिते । 
कथं नु निःसम्थ्रमदीनमानसो भवानिति रवस्थवदेव तिष्ठति ॥ १२॥ 
अथ बोधिसत्वः ससम्भ्रमोऽभिवायोपाध्यायसरवाच--शान्तं पापस्‌ । न 
खल्वहं निःस्तेहुकठिनहदयत्वादपरि तप्यमानो गुर्दुःखेरेवगवस्थितः, किन्त्व- 
 सम्भवादुपाध्यायप्रदशितस्य क्रमस्य । न हि शक्यमदश्यमनेन क्वचित्पापमाचरितुम्‌ । 
` कृतः ? रहोऽनुपपत्तः । | | 
| नास्ति लोके रहो नाम पापं कमं प्रकवंतः। 
अदृश्यानि हि पश्यन्ति ननु भूतानि मानुषान्‌ ॥ 4 
 कृतात्मानश्च मुनयो दिव्योन्मिषितचक्षुषः । 
तानपश्यनर्होमानी बालः पपि प्रवतंते॥ १४॥ 
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अहं पूननं पश्यामि शूल्यं क्वचन कच्चन । 
यत्राप्यन्यं न पश्यामि नन्वशूल्यं मथव तत्‌ ।॥ १५॥ 
परेण यच्च॒ दश्येत दुष्कृतं स्वथमेव वा। 
सुृष्टतरमेतत्स्याद्‌ दश्यते स्वयमेव यत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वकायेपर्याकुलमानसत्वात्पश्येन्न वान्यश्चरितं परस्य । 
रागापितेकाग्रमति स्वयं तु पापं प्रकूवं्नियमेन वेत्ति ॥ १७॥ 
तदनेन कारणेनाहमेवं व्यवस्थित इति । अथ बोधिसत्व समभिप्रसादितमन- 
समृपाध्यायमवेत्य पुनङवाच-- 
न चात्र मे निश्वयमेति मानसं धनाथेमेवं प्रतरे्भवानपि । 
अवेत्य को नाम गणागुणान्तरं गरुणोपमदं धनसूल्यता नयेत्‌ ।॥ १८ ॥ 
स्वाभिप्रायं खलु निवेदयामि- 
कपालमादाय विवणेवाससा वरं द्िषद्वेश्मसमृद्धिरीक्षिता । 
व्यतीत्य लज्जा न तु धमेवेशसे सुरन्द्रताथंऽप्युपसंहूतं सन ।॥ १८६ ॥ 
अथ तस्योपाध्याय प्रहुषेविस्मयाक्षिप्रहृदय उत्थायासनात्सम्परिष्वज्यन- 
मृवाच--साघु साधु पत्रकं ' साघु साधु महान्राह्यण 1 प्रतिरूपमेतत्तं प्रशमालइकृत- 
स्यास्य मेधाविकस्य 
निमित्तमासाद्य यदेव किञ्चन 
स्वधमंमा्गं विद्टजन्ति बालिशा. । 
तप श्रुतज्ञानेधनास्तु साधवो 
न यान्ति कृच्छ्रे परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
त्वया कुलं सममलमभ्यलड- कृतं 
समुद्यता नभ इवं शारदेन्दुना । 
तवाथंवत्पुचरितविक्रुतं श्रुतं 
सुखोदयः सफलतया श्रमश्च मे॥२१॥ 
तदेवमत्मलज्जयव सत्पुरुषा नाचारवेला लद्भुयन्तीति ह्वीबलेनार्येणं भवि- 
तव्यम्‌ । एवं हीपरिखासम्पन्च बायंश्रावकोऽकुशलं प्रजहाति कुशलं च भावयतीत्येव- 
मादिषु सूवरेषूपनेयम्‌ । ह्वी वणंप्रतिसंयुचेषु लोकाधिपतेयेष चेति ! 
इति ब्राह्यण-जातकं द्वादशम्‌ । 
१३. उन्मादयन्ती-जातकस 
तीत्रदु खातुराणामपि सता नीचमागेनिष्प्रणयता भवति स्वधेयविष्टम्भात्‌ । 
तद्यथानुश्रयते- 
सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिर्मणातिशयेर्लोकहिताथेमु्यच्छमान किल बोधिसत्त्व 
कदाचिच्छिबीना राजा बभूव साक्ाद्धमं इव विनय इव पितेव प्रजानामृपकारग्रवृत्त । 
दोषप्रवृत्तेविनियस्यमानो निवेश्यमानश्च गणाभिजत्ये । 
पित्रेव पुत्र क्षितिपेन तेन ननन्द लोकद्वितयेऽपि लोक ॥१॥ 
३६ 
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समप्रभावा स्वजने जने च धर्मानुगा तस्य हि दण्डनीति । 
अधम्यमावृत्य जनस्थ मार्गे सोपानमालेव दिवो बभूव ॥ २॥ 
धर्मान्वियं लोकषहित स पश्यंस्तदेककार्यो नरलोकपाल । 
सर्वात्मना धमंपथेऽभिरेमे तस्योपमर्द च परैनं सेहे॥३॥ 
अथ तस्थ राज्ञ पौरमुख्यस्य दुहिता श्रीरिव विग्रहवती साक्षाद्रतिरिवाप्प- 
रसामन्यतमेव परया रूपलावण्यसंपदोपेता परमदशंनीया खीरन्नसंमता बभूव । 
अवीतरागस्य जनस्य यावत्सा लोचनप्रप्यवपुरबेभूव । 
तावत्स तदुरूपगरुणावबद्धा न ट मृत्कम्पयितु शशाक ॥ ४ ॥ 
अतश्च तस्या उन्भादयन्तीत्येव बान्धवा नाम चक्र । अथ तस्या पिता राज्ञ 
संविदितं कारयामाष--ल्लीरत्न ते इव विषये प्रदुर्भृतसम्‌ । यतस्तत्प्रतिग्रह विक्षजंनं 
वा प्रति देव. प्रमाणमिति । अथ स राजा श्ीललक्षणविदो ब्राह्मणान्‌ समादिदेश- 
पश्यन्त्वेना तवरभवन्त किमस्ावस्मद्योग्या न वेति । अथ तस्या. पिता तान्ब्राह्मणान्‌ 
स्वभवनमभिनीयोन्मादयन्ती मुवाच -- भद्रे स्वयमेव ब्राह्मणान्‌ परिवेषयति । सा तथेति 
प्रतिश्रुत्य यथाक्रम ब्राह्मणान्‌ परिवेषयितुमुपचक्रमे । अथ ते ब्राह्मणा 
तदाननोद्रीक्षणनिश्वलाक्षा मनोश्ुवा संह्ियमाणधर्या । 
अनीश्वरा लोचनमानक्षानामाभुमंदेनेव विलुप्तसन्ञा ॥ ५॥ 
यदा च नैव शक्छवन्ति स्म प्रतिसख्यानघीरनिभृतमवस्थातु, कत एव भोक्तम्‌ । 
अथेषा चक्षुष्पथादुत्सायं स्वा दुहितरं स गृहपति स्वयमेव ब्राह्मणान परिवेषय 
विसजंयामास । अथ तेषा ब्ुद्धिरभवत्‌--कृत्यारूपमिव खल्विदमतिमनोहरमस्या 
दारिकाया रूपचातुयंम्‌ । यतो नैना राजा द्रष्टुमप्यहंति कुत पुन पन्लीत्वं गमयितुम्‌ । 
अनया हि रूपशोभया नियत्तमस्योन्मादितहदयस्य धर्माथंकायंप्रवृत्ते विखस्यमानो 
त्साहस्य राजकार्यंकालातिक्रमा प्रजाना हितसुखोदयपथमुपपीडयन्तः पराभवाय स्यु । 
इयं हि सदशंनमावकेण कुर्यन्मिनीनामपि सिद्धिविघ्नम्‌ । 
पागेव भावापितदृष्िवृष्टेरयन क्षितीशस्य सुखे स्थितस्य ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदमवर प्राप्तकालमिति यथप्रस्तावमुपेत्य राज्ञे निवेदयामासु --दष्टास्मा- 
भिर्म॑हाराज सा कन्यका । अस्ति तस्या रूपचातुयंमान्नरकमपलक्षणोपघातनि श्रीक 
तु । यतो नैना द्रष्टुमप्यहंति देव, कि पृन पल्नीत्व गमयितुम्‌ । 
कूलद्वयस्यापि हि निन्दिता शची यरो विभूति च तिरस्करोति । 
निमग्नचन्दरेव निशा समेधा शोभा विभाग च दिवस्पृथिव्यो \ ७॥ 
इति श्रुतां. स राजा-अपलक्षणा किलासौ, न च मे कुलानुरूपेति तस्या 
विनिवृत्ताभिलाषो बभूव । अर्नथिता तु विज्ञाय राज्ञ॒ स गृहपतिस्ता दारका तस्यव 
रज्ञोऽमात्यायाभिपारगाय प्रायच्छत्‌ । अथ कदाचित्स राजा क्रमागता कौमुदी 
स्वस्मिन्पुरवरे निषक्तशोभा ्रष्टुमुत्सुकमना रथवरगत ॒ सिक्तसमृष्टरथ्यान्त रापण- 
मुंच्छ्ितविचित्रध्वजपताक समन्तत. पष्पोपहारशब्लभूमिभागधघवलं प्रवृत्तनृत्तगीत- 
हास्यलास्थवादित्रं पुष्पध्रुपच्णंवासमात्यासवस्नानानुलेपनामोदप्रसतसुरभिगन्वि भ्रसा- 
रितविविक्वरुचिरपण्यं तुषटपुषटोज्ज्वलत रवेषपौरजानपदसबाधराजमार्गं पुरवरमनुविच- 
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रस्तस्यामात्यस्य भवनसमीपसृपजगाम } अथोन्मादयन्त्यपलक्षणा किलाहूमित्यनेन 
राज्ञावधूतेति समुत्पन्नामर्षा राजदशंनकुतुहलेन नाम सदश्यमानरूपशोभा विखदिव 
घनरिखर हम्यंतलमवभासयन्ती व्यतिष्ठत ¦ रक्तिरस्येदानीमस्त्वपलक्षणादर्शंनाद- 
विचलितधृतिस्मृतिमात्मान धारयितुभिति ! अथ तस्य राज्ञ पुरवरविभूतिदर्शंनयुतू- 
हलप्रखूता दृष्टिरभिमुखस्थिताथा सहसव तस्यामपतत्‌ । अथ स राजा- 
प्रकाममन्त पुरसुन्दरीणा वपुविलासै कचितेक्षणोऽपि । 
अनुद्धतो धमेपथानुरागादुद्योगवानिन््रियनिजंयेऽपि 1 ८ ॥ 
विपुलधृतिगुणोऽप्यपव्रपिष्म परथुवतीक्षणविक्लवेक्षणोऽपि । 
उदितमदनविस्मय खिय ता चिरमनिमेषविलोचनो ददं \+ ८॥! 
कौमुदी कि न्वियं स्षाद्धवनस्यास्य देवता । 
स्वगंखी देत्ययोपिद्रा न ह्येतन्मानूष वपु \१०॥ 
इनि विचारयत एव तस्य राज्ञस्तहृशंना विवृप्तनयनस्य स रथस्त देशमति- 
वतमानो न मनोरथानुक्रुलो बभूव ¦ अथ स राजा शून्यहृदय इव तद्गतेकाग्रमना 
स्वभवनमुपेत्य मन्मथाक्षिप्तधूति सुनन्द सारथि रहसि पर्यपृच्छत्‌- 
सितप्राकारसवीत वेत्सि कस्य नु तद्गृहम्‌ । 
का सा तत्र व्यरोचिष्ट विद्युत्सित इवाम्बुदे ॥ १९ ॥ 


सारथिर्वाच--अस्ति देवस्याभिपारगो नामामात्यमुख्य + तस्य तदुगह॒ तस्येव 
च सा भार्यां किरीटवत्सस्य दुहिता उन्मादयन्ती नामेति । तदुपश्रुत्य स राजा 
परभार्येति वितानीभूतहदयधिन्तास्तिसितनयनो दी्घंमुष्णमभिनिश्वस्य तदपितमनाः 
दानेरात्मगतमुवाच-- 
अन्वथंरम्याक्षरसौकूमायंमहो कृतं नाम यथेदमस्या । 
उन्मादयन्तीति शुचिस्मितायास्तथा हि सोन्मादमिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२॥ 
विस्मर्तुमेनामिच्छासि पश्यामीव च चेतसा । 
स्थित तस्याहिमेचेत सा प्रभुत्वेन तत्र वा॥१३॥ 
परस्य नाम भार्याया ममाप्येवमधीरता। 
तदुन्मत्तोऽस्मि संत्यक्तो लज्जयेवाद्य निद्रया ॥ १४॥ 
तस्या वपुविलसितस्मितवीक्षितेषु 
सरागनिश्चलमतेः सहसा स्वनन्ती । 
कार्यान्तरक्रमनिवेदनधंष्टरान्दा 
विदधेषमुत्तुदति चेतसि नालिका मे॥१५॥ 


इति स॒ राजा मदवलविचलितधृतिन्यंवस्थापयन्नप्यात्मानमपाण्डूकुडतनु 
प्र्यानविनिश्वसितविजम्भणपर प्रव्यक्तमदनाकारो बभूव । 
धृत्या मह॒त्यापि निगृह्यमान- स ॒भूपतेस्तस्य मनोविकार । 
मुखेन चिन्तास्तिमितेक्षणेन वारश्येन च व्यक्तिमुपाजगाम ॥ १६ ॥ 
अथेद्धिताकारग्रहणनिपणमतिरभिपास्गोऽमात्मस्त रा्ञो वृत्तान्त सकारण्‌- 
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मृपलभ्य स्नेहात्तदत्ययाशङ्खो जानानश्चातिबलता मदनस्य रहसि राजन सविदितं 
सम॒पेत्य कृताभ्यनुज्ञो विज्ञापयामास- 
अद्या्चयन्त नरदेव देवान्साधादुपेत्याम्बुहहाक्न यक्ष, । 
मामाह नावैषि नृपस्य कस्मादुन्मादयन्त्या हृदय निविष्टम्‌ ।; १७॥ 
इत्येवमुक्त्वा सहसा तिरोऽभूहिमशंवानित्यहमभ्युपेत । 
तच्चेत्तथा देव किमेतदेवमस्मासु ते निष्प्रणयत्वमौनम्‌ ॥ १८ ॥ 


तसप्रतिग्रहीतुमेनामहंति मदनुग्रहार्थं देव इति । अथ राजा प्रत्यादेशाल्लज्जा- 
वनतवदनो मदनवशगतोऽपि स्वभ्यस्तधमेसंज्ञत्वादविक्लवीभूतघयं प्रत्याख्यानविर- 
दाक्षरमेनमुवच-नेतदर्ति । कुत ? 


पृण्याच्च्यूत. स्याममरो न चास्मि विद्याच्च न पापमिद जनोऽपि । 
तद्विभ्रयोगाच्च मनो ज्वलंत्स्वा ब्भ पुरा कक्षभिव क्षिणोति ॥ १२८ ॥ 
यञ्चोभयो रित्यहितावहं स्याल्लोके परस्मिचिह चैव केमं । 
तद्यस्य हेतो रबुधा भजन्ते तस्येव हेतोनं बा भजन्ते ॥ २० ॥ 
अभिपारग उवाच-अलमव्र देवस्य धर्मातिक्रमारङ्धया । 
दाने साहाय्यदानेन धमं एव भवेत्तव । 
दानविष्नात््वघमं स्यात्ता मत्तोऽप्रतिगृह्णत ॥ २१ ॥ 


कीर्यंपरोधावकाशमपि चात्र देवस्य न पश्यामि । कुत ? 
आवाभ्यामिदमन्यश्च क एव ज्ञातुमहंति । 
जनापवादादाशङ्खामतो मनसि मा कृथा. ॥ २२॥ 


अनुग्रहश्चेष मम स्यान्न पीडा । कुत. ? 
स्वाम्यर्थचर्याजितया हि तुष्टया निरन्तरे चेतसि को विधात । 
यत॒ सुकामं कुर देव काममल मदुतीडनशङ्धया ते ॥ २३॥ 


राजोवाच--शान्त पापम्‌ । 
व्यक्तमस्मदतिस्नेहाच्न त्वयतदपेक्षिततम्‌ । 
यथा दाने न॒ सवेस्मिन्साचिव्य धमंसाघनम्‌ ॥ २४॥ 
यो मदथंमतिस्नेहात्स्वान्‌ प्राणानपि नेक्षते । 
तस्य बन्ध॒विरशिष्टस्य सच्यर्भा्या सखी मम ।॥ २५॥ 


तदयक्तं मामतीथ प्रतारयितुम्‌ । यदपि चेष्ट नैतदन्य. कथ्चिज्ज्ञास्यतीति, 
किमेवमिदमपाप स्यात्‌ ? 
अदश्यमानोऽपि हि पापमाचरन्विष निषेव्येव कथ समृध्नुयात्‌ । 
न त न पश्यन्ति विश्युद्धचक्षुषो दिवौकसश्चेव नराश्च योगिन. ॥ २६ ॥ 
किंच भूय 
श्रहुघीत क एतच्च यथासौ तव न प्रिया 
ता परित्यज्य सद्यो वा विघातं न संमाप्नुया ॥ २७ ॥ 
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अभिपारग उवाच- 
सपत्रदारो दासोऽह्‌ स्वामी त्वं दैवत चमे। 
दास्यामस्या यतो देव कस्ते धमेव्यतिक्रम ॥ २८ ॥ 
यदपि चेष्ट प्रिया ममेयमिति किम्‌ ? 
मम प्रिय! कामद काममेषा तेनेव दित्सामि च तुभ्यमेनाम्‌ । 
प्रिय हि दत्त्वा लभते परव प्रकषेरम्याणि जन. प्रियाणि ॥ २८॥ 
यत ॒प्रतिगरृह्यत्वेवेना देव इति । राजोवाच--मा मैवम्‌ । अक्रम एष । 
कुतं † 
अह॒ हि शस निरित विशेय हुताशन विस्फुरदचिषं वा। 
न त्वेव धमोदधिगम्य लक्ष्मो शक्ष्यामि ततेव प्न प्रहर्त॑म्‌ ॥३०॥ 
अभिपारम उवाच-ययना मद्धायति देषो न प्रतिग्रहीतुमिच्छत्ययमह्‌ 
मस्या सवंजनप्राथनाविरुद्धवेश्यात्रतमादिशामि ¦ तत॒ एना देव॒ प्रतिगृह्टीया- 
दिति । 
राजोवाच--किमृन्मत्तोऽसि ? 
अदुष्टा सत्यजन्भार्या मत्तो दण्डमवाप्नुया । 
स धिम्वादास्पदीभूत परवह च धक्ष्यसे । ३१ ॥ 
तदलमकायंनिबंन्धितया । न्यायाभिनिवेशी भवेति । 
अभिपारगं उवाच-- 
धर्मात्ययो मे यदि कश्चिदेव जनापवाद. सुखविप्लवो वा। 
प्रत्यद्गमिष्याम्युरसा तु तत्तत्त्वत्सौख्यलब्धेन मन सुखेन ॥ ३२ ॥ 
त्वत्त पर चाहुवनीयमन्य लोके न पश्यामि महीमहेन्र । 
उन्मादयन्ती मम पृण्यवृद्धयं ता दक्षिणासृत्विगिव प्रतीच्छ ॥ ३२ ॥ 
राजोवाच--काममस्मदतिस्नेहादनवेक्षितात्महिताहितक्रमो मदथंचर्यासिमरु- 
योगस्तवायम्‌ ! अत एव तु त्वा विशेषतो नोपेक्षितुमर्हामि । नेव खलु लोकापवाद- 
नि शङ्खेन भवितव्यम्‌ ! पश्य, 
लोकस्य यो नद्वियतेऽपवाद धर्मानपेक्ष परत फलं वा। 
जनो न विश्वासमरुपैति तस्मिन्ध्रुव च लक्ष्म्यापि विवज्यंते स. ।\ ३४ ॥ 


यतस्त्वा ज्रवीमि 

मा ते रोचिष्ट धर्मस्य जीवितार्थं व्यतिक्रम । 

नि सदिग्धमहादोष ससन्देहकृशतोदयः ॥ ३५ ॥ 
किंच भूय 


निन्दादिदु खेषु परान्निपात्य नेष्टा सतामात्मधुखप्रवृत्ति । 
एकोऽप्यनुत्पीङ्य परानतोऽढ्‌ धमं स्थित स्वाथेधुर प्रपत्स्ये ॥ ३६ ॥ 
अभिपारग उवाच--स्वाम्यर्थ भक्तिवशेन चरतो मम तावदत्र क एवाधर्मा- 
वकाशः स्याहेवस्य वा दीयमानामेना प्रतिगृह्णत । यतः सनंगमजानपदा शिबय 
िमवाघरमं इति ब्रूयु" 1 ततु प्रतिगृह्त्वेवेना देव इति । 
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राजोवाच --अद्धा मदथेचयभ्रणयिमतिभंवान्‌ । इद त्वद्व चिन्तयितव्यम्‌- 
सनगमजानपदाना वा रिबीना तव मम वा कोऽस्माकं धमेवित्तस इति । 
अथाभिपारग ससश्नमो राजानमुवाच- 
वृद्धोपसेवासु कृतश्रमत्वच्छरताधिकारान्मतिपाटवाचच । 
विवगंविद्यातिशया्थं तत्त्व त्वयि स्थित देव बृहस्पतौ च ॥ ३७ ॥ 
रजोवाच तेन हि न मामत्र प्रतारयितुमहंसि । कुत ? 
नराधिपाना चरितेष्वधीन लोकस्य यस्मादहितं हितं च । 
भक्ति प्रजानामनुचिन्त्य तस्मात्कीतिक्षमे सत्यथ एव रस्ये ॥ ३८ ॥ 
जिह्य श्युभ वा वृषभप्र॑चार गावोऽनुगा यद्दनुप्रयान्ति । 
उल्किप्ररद्धाङ्शनिविघदटु प्रजास्तथेव क्षितिपस्य वृत्तिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अपि पश्यतु तावद्भवान्‌ । 
आत्मानमपि चेच्छक्तिनं स्यात्पालयितुं मम । 
का न्ववस्था जनस्यास्य मत्तो रक्नाभिकाडल्िण ॥ ४० १ 
इति प्रजाना हितमीक्षमाण स्व चेव घर्म विमल यश्च । 
नेच्छामि चित्तस्य वशेन गन्तुमहं हि नेता वृषवत्रजानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथाभिपारगोऽमात्यस्तेन राज्ञोऽवस्थानेन प्रसादितमना प्रणम्य राजान 
प्राञ्जलिरित्युवाच-- 
अहो प्रजानामतिभाग्यसम्पद्यासा त्वमेव नरदेव गोप्ता । 
धर्मानुरागो हि सुखानपेक्षस्तपोवनस्थेष्वपि मृग्य एवं \ ४२॥ 
महच्छब्दो महाराज त्वय्येवाय वि राजते ' 
विगुणेषु गणोरक्तिहि क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४३) 
विस्मयोऽनिभृतत्व वा कि ममैतावता त्वयि} 
समुद्र इव रल्नाना गुणाना यस्त्वमाकर ॥ ४४॥ 
तदेवं तीव्रदु खातुराणामपि सता नीचमागेनिष्प्रणयता भ्वति स्वधया 
म्भात्‌ स्वभ्यस्तधमेसन्ञत्वाच्चेति धेयंघर्माभ्यासे च योग कायं इति । 
इत्यून्मादयन्ती- बातक त्रयोदशम्‌ । 
१४ सुपारग-जातकम्‌ 
धर्माश्चयं सत्यवचनंमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फलमिति धर्मानुवत्तिना भवि 
तव्यम्‌ । तद्यथानुश्यते-- 
बोधिसत्त्वसूत किल महासत्व परमनिपुणमतिर्नौसा रथिबंभूव ! घमंता 
ह्येषा बोधिसत्तवाना प्रकृतिमेधावित्वाद्यदूत यं यं शाल्ञातिशयं जिज्ञासन्ते कला- 
विशेषं वा तस्मिस्तस्मिन्नधिकतरा भवन्ति मेधाविनो जगत ¦! अथ सष महात्मा 
विदितज्योतिगंतित्वाहिम्विभगेष्वसम्मढमति परि विदितनियतागन्तुर्कौत्पातिक- 
निमित्त कालाकालक्रमकुशलो मीन॑तोयवणंभौमप्रकारशकुनिपवेतादिभिंधिहं 
सुपलक्षितसमुद्रदेशः स्मृतिमान्विजिततन्द्रीनिद्रः शी्तोऽ्णर्षादिपरिकेदशहिष्रं 
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प्रमादी धृतिमानाहुरणापहरणकूशलत्वादीप्सितं देशं प्रापयिता वणिजामासीत्‌ । 
तस्य॒ परमसिद्धयाक्रत्वत्युपारग इत्येव नाम बभूव । तदध्युषितं च पत्तनं 
सुपारगमभिव्येवाख्यातमासीत्‌ । यदेतहि सूषा रगमिति ज्ञायते । सोऽपि मङद्धलसम्मत- 
त्वाद्‌ वृद्धत्वेऽपि साया्िकैर्यात्नासिद्धिकामैवंहनमभ्यथंनसत्कारपुर सरमारोप्यते स्म । 
अथ कदाचिद्धरकच्छादभिप्रयाता सुवर्णभूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामा 
सुपारगं पत्तनदपेत्य तं महासत्त्वं वहनारोहणाथंमभ्यर्थयामातु । स तानूवाच-- 
जराज्ञया संह्ियमाणदशंने श्वमाभिपाते प्रतनूकृतस्मृतौ । 
स्वदेहकुव्येऽप्यवसन्नविक्रमे सहायता का परिशङ्कते मयि ॥ १ ॥ 
वणिज ऊचु --विदितेयमस्माकं युष्मच्छरीरावस्था । सत्यपि च व पराक्रमा- 
सहत्वे नेव वयं कमंविनियोगेन युष्मानायास्यितुभिच्छम । कि तहि ? 
त्वत्यादपङ्खजसषमाश्रयसकत्कतेन 
मद्धत्यतासुपमता रजता त्विय नौ । 
दुर्गे महत्यपि च तोयनिधावमुष्िन्‌ 
स्वस्ति ब्रजेदिति भवन्तमरूपागता स्म ॥ २॥ 
अथ स महात्मा तेषामनुकम्पया जराशिथिलशरीरोऽपि तद्रहनमारुरोह्‌ । 
तदधि रोहणाच्च प्रमुदितमनस सवं एव ते वणिजो बभूवूनियतमस्माकमृत्तमा 
यात्रासिद्धिरिति ! क्रमेण चावज्गाहिरे विविधमीनकुलविचरितमनिभृतजलकल- 
कलारावमनिलबलविलासप्रविचलिततरद्धं बहुविधरलैभूमिविशेषेरपितरद्धं फेना- 
वलीकूुसुमदामविचिव्रमभुरबलभुजगभवनं दुरापपातालमप्रमेयतोयं महाससुद्रम । 
अथेन्द्रनोलप्रकराभिनीलं सूर्याशुतापादिव ख विलीनम्‌ । 
समन्ततोऽन्तहिततीरलेखमगाधमसम्मोनिधिमध्यमीयु ॥ ३ ५ 
तेषा तव्रानुप्राप्ठाना सायाह्वसमये सृदूभूतकिरणचक्रप्रभावे सवितरि महुदौ- 
त्पातिकं परमभीषणं प्रादुरभूत्‌ । 
विभिद्यमानोमिविकीणेफेनश्चष्डानिलास्फालनभीमनाद । 
नेभृत्यनि्ुक्तसमग्रतोय क्षणेन रौद्र समभूत्‌ सयुद्र ॥ ४ ॥ 
उत्पातवाताकलितेमंहद्धिस्तोयस्थलेर्भीमरयभ्र॑मद्धि । 
युगान्तकालप्रचलाचलेव भूमिबंभूवोग्रवपु सधुद्र ॥५॥ 
विुह्लतो द्भासुरलोल जिह्वा नीला भुजद्धा इव नैकशीर्षा । 
आवन्रुरादित्यपथं पयोदा प्रक्तमीमस्तनितानुनादा ॥ ६\॥ 
घनेघंनेरावृतरश्मिजाल सूयं क्रमेणास्तसरुपारुरोह । 
दिनान्तलन्धप्रसरं समन्तात्तमो चघनीभावमिवाजगाम । ७ ॥ 
घाराशरेराच्छुरितोमिचक्र महौदधवुत्पततीव रोषात्‌ । 
भीतेव नौरभ्यधिकं चकम्पे विषादयन्ती हृदयानि तेषाम्‌ 11 र ॥ 
वे ब्रास्दीनाश्च विषादस्रुका धीरा प्रतीकारससम्भ्रमाश्च ! 
स्वदेवतायाचनतत्पराश्च भावान्यथा सत्त्वगुणं विवत्र \॥ ॥ 
अथ ते सायाच्निका. पवनबलचलितसलिलवेयवशगमया नावा परि्नम्यमाणा 
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बहुभिरप्यहोभिरनैव कुतरचत्तीरं दद्शुनं च यथेम्सितानि सथुद्रचिह्लानि । अपूर्वैरेव 
तु समद्रचिह्वैरभिवघंमानवेमनस्या भयविषादव्याकरुलतामगरुपजग्मु । अथतानु सुपारगो 
वं विस्व व्यवस्थापयन्तुवाच--अनाश्चर्य खलु महा्मद्रमध्यमवगाढानामौत्पाति- 
कक्षोभपरिक्लेश । तदलमव्रभवता विषादानुवृ्त्या । कत 7? 
नापत्परतीकारविधिविषादस्तस्मादलं दैन्यपरिग्रहेण । 
धर्यात्त॒ कार्यप्रतिपत्तिदक्षा कृच्छ्राण्यकृच्छरेण समुत्तरन्ति ॥ १० ॥ 
विषाददैन्यं व्यवधूय तस्मार्यावकाशं क्रियया भजध्वम्‌ । 
प्राज्ञस्य धैयज्वलितं हि तेज सर्वाथ॑सिद्धिग्रहणाम्रहस्त । ११ ॥ 
तद्यथाधिका रावहिता भवन्तु भवन्त । इति ते सायाचिकास्तेन महात्मना 
धीरीकृतमनस कृलदशंनोत्पुकमतय समुद्रमवलोकयन्तो ददृशु पुरुषविग्रहाना- 
मक्तरूप्यकवचानिवोन्मज्जतो निमज्जतश्च । सम्यक्‌ चेषामाकृतिनिमित्तमुपधायं 
सनिस्पया सुपारगाय स्यवेदयन्त-अपूर्वं खल्विदमिह महासमुद्रे चिह्लमुपलभ्यते । 
एते खलु 
आयुक्तरूप्यकवचा इव देत्ययोर्धा 
धोरेक्षणा खुरनिकाशविरूपघोणा । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्रसंगात्‌ 
क्रीडामिवाणंवजलेऽनुभवन्ति केऽपि ॥ १२॥ 
सुपारग उवाच--नेते मानुषा अमानुषा वा । मीना खल्वेते । यतो न भेतव्य- 
मेभ्य । किन्तु- 
सुदूरपमकृष्टा स्म. पत्तनद्वितयादपि । 
खु रमाली समुद्रोऽयं तद्यतध्वं निवतितुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चण्डवेगवाहिना सलिलनिवहेनेकान्तहरेण च पाश्चात्त्येन वायुना समाक्षिप्तया 
नावान ते सायाद्विका शेकूविनिवतितुम्‌ । जथावगाहुमाना क्रमेण रूप्यप्रभावभा- 
सितमनीलफेननिचयपाण्डुरमपरं समुद्रमालोक्य सविस्मया सुपारगमूचु - 
स्वफेनमग्नैरिव कोऽयमम्बुभिमंहाणंव शुक्षलदकरलवानिव । 
द्रवानिवेन्दो किरणान्समद्हन्समन्ततो हास इव प्रसपंति ॥ १४ ॥ 
सुपारग उवाच - कष्टम्‌ । अतिदूरं खल्ववगाह्यते । 
क्षी राणंव इति स्यात उदधिद॑धिमाल्यसौ । 
क्षमं नात परं गन्तु शक्यते चेन्निवतितुम्‌ ॥ १५॥ 
वणिज ऊनचु.- न खलु शक्यते विलम्बयितुमपि वहनं कुत एव सन्निवतंयितुम- 
तिशीघ्रवाहित्वाद्हुनस्य प्रतिङ्लत्वाच्च मारुतस्येति । 
अथ व्यतीत्य तमपि समुद्रं सुवणंप्रभानुरञ्जितप्रचलोमिमालमग्निज्वालकपिल- 
सलिलमपरं समुद्रमालोक्य सविस्मयकौतुहलास्ते वणिज सुपारगं पप्रच्छ - 


बालाकलक्षम्येव कृताद्घरागे समृत्तमद्भि सलिलैरनीलै । 
ज्वलन्महानग्निरिवावभाति को नाम तस्माच्च महा्णंवोऽयम्‌ ॥ १६ ॥ 
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सुपारग उवाच- 
अग्निमालीति विख्यात समुद्रोऽय प्रकाशते । 
अतीव खलु साधुं स्या्िवर्तंमहि यद्यत. । १७ 1 
इति स महात्मा नाममावमङ्थयत्तस्य सरित्पतेनं तोयवैवष्यंकारण दी्दशि- 
त्वात्‌ । अथ ते सायातिकास्तमपि समुद्रमतीत्य पुष्परागेनद्रनीलपरभोद्योतित- 
सलिल परिपक्वकुशवननिकाशवर्णं समुद्रमालोक्य कौतूहलजाता सुपारगं पप्रच्छ - 
परिणतकुशपणंवणंतोय सलिलनिधि कतमो न्वयं विभ्राति । 
सकुसुम इव फेनभक्तिचिवरेरनिलजवाकलितेस्तरङ्खभद्धे ॥ १८॥ 
सुपारग उवाच-भो सायंवाहा निवतंन प्रति यत्न क्रियताम्‌ । न खल्वत 
क्षमते परं गन्तुम्‌ । 
कुशमाली समुद्रोऽयमत्यङद्धुश इव द्विप. । 
प्रसह्यासह्यसलिलो हरन्ह॒रति नो रतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ ते वाणिजका परेणापि यत्नेन निवतंयितुमशक्नुवन्तस्तमपि समुद्र- 
मतीत्य वंशरागवेड्यंप्रमाव्यतिकरहरितसलिलमपर समुद्रमालोक्य सुपारगमपृच्छन्‌- 
मरकतहरितप्रभ जंलवंहूति नवामिव शद्रलश्चियम्‌ । 
करुमुदरुचिरफंनशूपण सलिलनिधि कतमोऽयमीक्षयते ।॥ २० ॥ 
अथ स॒ महात्मा तेन॒ वणिग्जनस्य व्यसनोपनिपातेन दह्यमानहूदयो दीघं 
मुष्णमभिनिश्वस्य शनंरूवाच-- 
अतिदुरमुपता स्थ दु खमस्माक्लिव(ततुम्‌ । 
पयन्त इव लोकस्य नलमात्येष सागर ॥ २१ ॥ 
तच्छत्वा ते वाणिजका विपादोपरुध्यमानमनसो विखस्यमानगाव्रोत्साहा 
निश्वसितमाद्रपरायणास्तवेव निपदुं । व्यतीत्य च तमपि समुद्रं सायाह्वसमये 
विलम्बमानरर्मिमण्डने सलिलनिधिमिव प्रवेष्टुकामे दिवसकरे समुद्धतंमानस्येव 
सलिलनिधे रशनीनामिव च सम्पतत। वेणुवनानामिव चाग्निपरिगताना विस्पटता 
तुमुलमतिभीषणं श्रुतिहूदयविदारणं समुद्रध्वनिमश्रौपु । श्रुत्वा च सन्दरासव्रद्यगृा 
स्फुरन्मनस सहसवोत्थाय समन्ततोऽनुविलोकयन्तो दद्श्यु प्रपात इव श्वश्च 
इव च महति तमुदकौघं निपतन्तम्‌ । दृष्टा च परमभयविष।दविह्वला सुपा रगसूपेत्योच 
तिभिन्दचिव न श्रुती प्रतिभयश्चेतासि मथ्नल्िव 
रद्धस्येव सरित्पतेध्वंनिरयं दुरादपि श्रूयते । 
भीमे श्वश्च इव्रा्णंवस्य निपतत्येतत्समग्र जलं 
तत्कोऽसावृदयि किमत च परं कृत्यं भवान्मन्यते \} २२॥ 
अथ स महात्मा ससम्शभ्रम कष्ट कष्टमित्युक्त्वा समुद्रमालोकयन्नु वष्च-- 
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते मृत्योर्मुखमिवामुखम्‌ । 
अशिवं सथ्रपेता-ः स्थ तदेतद्डवामुखम्‌ 1} २३५ 
तदुपश्रुत्य ते वाणिजका वडवाश्ुखसुपेता क्यमिति व्यक्तजीविदाश्ा मर्कपय- 
विक्लवीकरूतमनस 
३७ 
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सस्वरं रुरुदु" केचिद्विलेपुरथ चुक्गशु । 
न किव्ितपरत्यपयन्त केचित्त्रासतिचेतस । २४ ॥ 
विशेषत केचिदभिप्रणेयुदवेन्द्रमातिप्रहतैम॑नोभि । 
आदित्यशद्राश्च मरुदरसुश्च प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये । २५॥ 
जेपुश्च मन्त्रानपरे विचिव्रानन्ये तु देवो विधिवत्मणेसु । 
सुपारगं केचिदुपेद्य तत्तद्विचेषटमाना करुणं विलेपु ॥ २६॥ 
आपद्गतत्रासहरस्य नित्यं परानुकम्पागरुणसम्भृतस्य । 
अयं परभावातिशयस्य तस्य तवाभ्युपेतो विनियोगकाल ॥ २७ ॥ 
आर्ताननाथाज्छरणागतात्नस्त्वं त्ातुमावजंय धीर चेत । 
अयं हि कोपाद्रडवायखेन चिकीषति ग्रा्मिवाणेवोऽस्मान्‌ ।। २८ ॥ 
नोपेक्षित॒ युक्तमयं जनस्ते विपद्यमान सलिलौघमध्ये । 
नाज्ञा तवात्येति महासमद्रस्तद्यतासप्रशमोऽयमस्य ॥ २२ ॥ 
अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीङ्यमानहृदयस्तान्वाणिजकान्न्य- 
वस्थापयन्तुवाच-अस्त्यव्ापि न करश्चित्प्रतीकारविधि प्रतिभाति । तत्तावत्प्रयोश्षये । 
यतो मुहूतं धी रास्तावद्‌ भवन्तु भवन्त इति । अथ ते वाणिजका अस्त्यत्रापि किल 
प्रतीकारविधिरित्याशया ससुपस्तम्भितधर्यास्तदवहितमनसस्तष्णी बभूवु । अथ सुपा- 
रगो बोधिसत्त्व एकासमुत्तरासद्धं कृत्वा दक्षिणेन जानुमण्डलेनाधिष्ठाय नावं समा- 
वजितसवंभाव प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सायाच्ि कानामन््रयते स्म--श्युण्वन्त्वव्रभवन्त 
सायाचिका सलिलनिधिव्योमाश्चरयाश्च देवविशेषा 
स्मरामि यत आत्मानं यत प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌ । 
नाभिजानामि सच्िन्त्य प्राणिनं हिषुतुं क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
अनेन सत्यवाक्येन मम पूण्यबलेन च। 
वडवामुखमप्रप्य स्वस्ति नौविनिवतंताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ तस्य महात्मन सत्याधिष्ठानबलात्युण्यतेजसा सह॒ सलिलजवेन स मार्तो 
व्यावतंमानस्ता नावं निवतेयामास । निवृत्तातुता नावमभिसमीक्ष्य ते वाणिजका 
परमविस्मयप्रहर्षोद्धतमानसा निवृत्ता नौरिति प्रणामसभाजनपुर सरं सुपारमाय 
न्यवेदग्न्त । अथ स महात्मा तान्वाणिजकानरुवाच-स्थिरीभवन्तु भवन्त । शघ्रमारो- 
प्यन्ता शीतानि । इति च तेन समादिष्टा प्रमोदादुद्भूतबलोत्साहास्ते तदधिकृतास्तथा 
चक्रू । 
अथ मुदितजनग्रहासनादा प्रविततपाण्डुर्शीतचास्पक्षा । 
सलिलनिधिगता रराज सा नौगंतजलदे नभसीव राजहसी ।॥ ३२ ॥ 
निवृत्ताया तु तस्या नाव्यनुक्रुलसलिलमारुताया विमानलीलया स्वेच्छयेव 
चाभिप्रयाताया नातिश्यामीभूतसन्ध्याद्धरागाघु प्रवितन्यमानतमोवितानास्वालक्षित- 
नक्षवभूषणायसु दिक्षु किच्िदवशेषप्रभं दिवसकरमागं प्रवृत्तक्षणदाधिकारे सुपारगस्ता- 
न्वाणिजकानुवाच-भोः साथंवाहा नलमालिप्रभृतिभ्यो यथादष्टेम्य समुद्रेभ्यो 
वालुका पाषाणाश्च वहनमारोप्यन्ता यावत्हृते ! एवमिदं यानपाव्रं निर्षातभरा- 
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क्रान्तं न च पार्श्वानि दास्यति, मद्धलसम्मताश्चैते वालुकापाषाणा नियतं लाभसिद्धये 
वो भविष्यन्तीति । अथ ते स।यािका सुपारगप्रेमबहूमानावजितमतिभिर्देवताभि- 
रनुप्रदशितेभ्य स्थलेभ्य आदाय वालुकापाषाणब्ुदधया वैडूर्यादीनि रत्नानि वहनमा- 
रोपयामास । तेनैव चैकराव्रेण सा नौ्भैरुकच्छमुपजगाम । 

अथ प्रभाते रजतेन््रनीलवैडूयेहेमप्रतियूणंनौका । 

स्वदेशतीरान्तमुपगतास्ते प्रीत्या तमानचूरदीणैहर्षा ॥ ३३ ॥ 

तदेवं घर्माश्ियं सत्यवचनमप्यापद नुदति प्रागेव तत्फलमिति धर्मानुवतिना 

त । कल्याणमिन्नाश्रयवर्णेऽपि वाच्यमेवं कल्याणमिव्राधिता श्रेय प्राप्नु- 
वन्तीति | 


इति सुपारग जातकं चतुदंशम्‌ । 





१५ मत्स्य-जातकम्‌ 
शीलवतामिहेवाभिप्राया कल्याणा. समृध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीलविद्युद्धौ 
प्रयतितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्वः किल कस्मिश्चिन्नातिमहति कल्वार-तामरस-कमल-कुवलय- 
विभूषितरुचिरसलिले हंस-कारण्डव-चक्रवाक-मिथुनोपशोभिते तीरान्तशुहतस्कुसुमा- 
वकीण सरसि मत्स्याधिपति्बभूव ! स्वभ्यस्तभावाच्च बहुषु जन्मान्तरेषु परा्थ॑चर्या- 
यास्तत्रस्थोऽपि परहितयुखप्रतिपादनव्यापारो बभूव । 
अभ्यासयोगाद्धि जुभाुभानि कर्माणि सात्म्येन भवन्ति पृसामू । 
तथाविधान्येव यदप्रयन्नाज्जन्मान्तरे स्वप्नं इवाचरन्ति ॥ १ ॥ 
दष्टानामिव च स्वेषामपत्यानामुपरि निविष्टहार्यो महात्त्वस्तेषा मीनाना 
दानप्रियवचनाथंचर्यादिक्रमे परमनुग्रहं चकार । 
अन्योन्यहिसाप्रणयं नियच्छन्परस्परप्रेम॒विवघंय॑श्च | 
योगादुपायज्ञतया च तेषा विस्मारयामास स मत्स्यवृत्तम्‌ ।) २ ॥ 
तत्तेन सम्यक्परिपाल्यमानं वृद्धिं परा मीनकुलं जगाम । 
पुरं विनिर्मुक्तमिवोपसर्गेन्यायप्रवृत्तेन नराधिपेन ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्सत्त्वाना भाग्यसस्पट्वेकल्यास्रमादाच्च वर्षाधिकृताना देवपुव्राणा 
न सम्यण्देवो ववषं । अथासम्यग्वषिणि देवे तत्सर॒पुल्लकदम्बकुषुमगौरेण नवसलि- 
लेन न यथापुरमापुपूरे । क्रमेण चोपगते निदाघकालसमये पटुतरदीप्तिभिः खेदाल- 
समतिभिरिव च दिनकरकिरणेस्तदमितप्तया च धरण्या ज्वालानुगतेनेव च ह्वादाभि 
लाषिणा मार्तेन तषेवशादिव प्रत्यहमापीयमानं तत्सर पल्वलीबभूव । 
निदाघकाले ज्वलितो विवस्वाज्ज्वालाधिवर्षवि पटुश्च वायु । 
ज्व रातुरेवाशिशिरा च भूमिस्तोयानि रोषादिव शोषयन्ति ॥ ४॥ 
अथ बोधिसत्त्वो वायसगणेरपि परितक्य॑माणं प्रागेव सलिलतीरान्तचारिभि. 
पक्षिगणेविषाद्दैन्यवशगं विस्पन्दितमावपरायणं मीनकूुलमवेक्ष्य करुणायमानश्चन्ता- 
समापेदे । कष्टा बतेयमापदापतिता मीनानाम्‌ । 
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प्रत्यहं॑क्षीयते तोयं स्पधंमानमिवायुषा 
अद्यापि च चिरेणेव लक्षयते जलदागम ॥ ५॥ 
अपयानक्रमो नास्ति नैताप्यन्यत्र को भवेत्‌ । 
अस्मद्यसनसंकृष्टा समायान्ति च नो दष ॥ ६ ॥ 
अस्य नि संशयमिमे तोयशेषस्य संक्षयात्‌ । 
स्फरन्तो भक्षयिष्यन्तं शलुभिम॑ंम पश्यत ॥ ७॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकालं स्यादिति विमृशन्स महात्मा सत्याधिष्ठानमेकमार्तायनं 
ददशं । कख्णया च समापीञ्यमानहूदयो दीघेुष्णमभिनिश्वस्य नभ समुज्लोकयन्न- 
वाच 
स्मरामि न प्राणिवधं यथाहु सच्िनत्य कृच्छर परमेऽपि कर्तुम्‌ । 
अनेन सत्येन सरासि तोयेरपुरयन्वषेतु देवराजं ॥ ८ ॥ 
अथ तस्य महात्मन पुण्योपचयगुणात्सत्याधिष्ठानबलात्तदभिप्रसादितदेवनाग- 
यक्नानुभावाच्च समन्ततस्तोयवलम्बिबिम्बा गम्भीरमधुरनिर्घोषा विचयह्लतालइकृत- 
नीलविपूलशिखरा विजम्भमाणा इव प्रविसपिभि शिखरभुजै परिष्वजमाना इव 
चान्योन्यमकालमेघा. कालमेघा प्रादुरभवत्‌ । 
दिशाः प्रमिण्वन्त इव प्रयामं श्बुद्धंवितन्वन्त इवान्धकारम्‌ । 
नभस्तलादशंभता विरेजुश्छाया गिरीणामिव कालमेवा ॥ २॑॥ 
संसक्तकेके रशिखिभि प्रहृष्ट संस्तूयमाना इव नृत्तचित्रे । 
प्रसक्तमन्द्रस्तनिता विरेयुर्धीरप्रहापादिव ते धघनौघा ॥१०॥ 
मुक्ता विमुक्ता इव तेविमुक्ता धारा निपेतु प्रशशाम रेणु । 
गन्धश्चचारानिभृतो धरण्या विकीयेमाणो जलदानिलेन ।॥ ११॥ 
निदाघसम्पकंविवधितोऽपि तिरोबभूवाककरप्रभाव । 
फनावलीन्याकुलमेखलानि तोयानि निन्नाभिसुखानि ससु. ॥ १३॥ 
मुहुर्मुहु काच्चनपिञ्ञ राभिर्भाभिदिगन्ताननुरञ्जयन्ती । 
पयोदतूयंस्वनलब्धहर्षा विदुल्लता  नृत्तमिवाचचार ॥ १२॥ 
अथ बोधिसत्त्व. समन्ततोऽभिप्ररतेरापण्डुभि सलिलप्रवाहै रापूय॑माणे सरसि 
धारानिपातसमकालमेव विद्ते वायसाये पक्षिगणे प्रतिलब्धजीवितशओे च प्रमदिते 
मीनगे ्रीत्याभिसायंमाणह्दयो वर्षनिवृत्तिसाशङ्धु पून पृन पजंन्यमावभाषे-- 
उद्रगृजं पजन्य गभीरधीरं प्रमोदमुद्वासय वायसानाम्‌ । 
रन्नायमानानिं पयसि वषंन्संसक्तविदयुज्ज्वलितद्यतीनि ॥ १४॥ 
तदुपश्रुत्य शक्रो देवानामिद्द्र॒ परमविस्मितमना साक्षादभिगम्यनमसिसं- 
राधयन्तुवाच- 
तवेव खत्वेष महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्यातिशयप्रभाव । 
म्रावजिता यत्कलशा इवेमे क्षरन्ति रम्यस्तनिता पयोदाः |} १५५ 
महत््रमादस्डलितं त्विद मे यल्लाम कुव्येषु भवद्िधानाम्‌ । . 
लोकाथंमभ्युद्यतमानसाना व्यापारयोगं न समभ्युचैमि ॥ ९६ ॥ 
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चिन्ता कुथा मा तदत पर त्वं सता हि कृत्योद्रहुनैऽसिम ध्यं. । 
देशोऽप्ययं त्वदुगणसश्रयेण भूयश्च नवं भवितार्तिवश्य ॥ १७ ॥। 
इत्येवं प्रियवचन: संराध्य तव्रवान्तदंघे । तच्च सर परा तोयसमृद्धिमवाप । 
तदेवं शीलवतामिहैवाभिप्राया. कल्याणा. समृष्यन्ति प्रागेव परेति शील- 
विशुद्धौ प्रयतितव्यम्‌ ! 
दति मत्स्य-जातकं पञ्चदशम्‌ । 
१६ वर्तकापोतक-जातकम्‌ 
सत्यपरिभाविता वाचमग्निरपि न प्रसहते लङ्घयितुमिति सत्यवचनेऽभियोग. 
करणीय । तयथा्चुश्रयते- 
बोधिसत्त्व किलान्यतमस्मि्नरण्यायतने वतंकापोतको भवति स्म। स 
कतिपयरात्रोद्भिन्नाण्डकोशः प्रविरोक्ष्यमाणतरुणपक्ष॒ परिदूबेलत्वादलक्ष्यमाणाद्ध- 
प्रत्यद्खप्रदेश स्वमात।पिद्प्रयत्नरचिते वृणगहनो पढे गुल्मलतासनिशरिते नीडे 
संबहुलेर््राकिधि सार्धं प्रनिवस्तति स्म। तदवस्थोऽपि चापरिलुप्रधमेसंजञत्वा- 
न्मातापित्भ्याशुपहृतान्प्राणिनो नेच्छति स्माभ्यवहूर्तुम्‌ । यदेवं त्वस्य वृण्रीजन्य- 
ग्रोधफलाद्यपजहतुर्मातापितरौ तेनैव वतंयामास । तस्य तया रूक्नात्पाहारतया 
न काय पष्टि्ुपययौ । नापि पक्षौ स्म्यक्प्रविरुरोहतु । इतरे तु वतंकापोतका 
यथोपनीतमाहा रमभ्पवहुरन्तो बलवन्तं सञ्ञ।तपल्लाश्च बभूदढु । धमता द्यषा यदुत- 
धर्माधमंनि राशद्ध॒ सर्वाशी सुखमेधते 
धर्म्या तु वृत्तिमन्विच्छन्विचिताशीह्‌ दु खित. ॥ १ 1 
[ अपि चोक्तं भगवता - सुजीवितमह्वीकेणेति गाथाम्‌ । 
सुजीवितमह्ीकेण ध्वाङक्षेणाशुचिकमंणा । 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन धुसंक्लिष्टं तु जीवितम्‌ । २ ॥ 
ह्वीमता त्विह दुर्जौवं नित्य शुचिगवेपिणा । 
संलीनेनाप्रगल्भेन शुद्धाजीवेन जीवता 1\३॥ 
इति माथाद्वयमेतदार्थ॑स्थाविरीयकनि काये पठ्यते । | तेषामेवमवस्थाना 
नातिदुरे महान्वनदाव्‌. प्रतिभयप्रसक्तनिनदो विजुृम्भमाणद्रूमराशिविकीयंमाणज्वाला- 
वलीलोलविस्फुलिङद्ध सन्त्राक्तनो वनच राणामनयो वनगहनाना प्रादुरभवत्‌ । 
ख माइ्ताघूणितविप्रकी्ेज्कालाशचुजेनु त्विशेषचिव्र. । 
वत्ग्निव व्याकुलधूमकेश सस्वान तेषा धृतिमाददानः \ ४ ॥ 
चण्डानिलास्फालनच्रलानि भयद्रुतानीव वेने दृणानि | 
सोऽग्नि ससंरम्भ इवाभिपत्य स्फुरस्स्फुलिद्ध प्रको ददाह्‌ ॥ ५ ॥ 
भयद्रतोद्भ्रान्तविहद्धसार्थं परिश्रमदृभीतमृशं समन्तात्‌ । 
घृमौषमम्नं पटुवह्भिशब्दं वनं तदात्यव अशं ररा ॥ ६ ॥ 
क्रमेण चोत्पीख्यमानं इव स वह्धि पटुना मारुतेन तृणगहनानुसारी तषा 
नीडसमीपस्रुपजसाम । अथ ते वतंकापोतका भयविरंसव्याकुलविरावाः षरस्पर- 
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निरपेक्षाः सहसा समुत्पेतु. । परिदुबेलत्वादसञ्ञातपक्षत्वाच्च बोधिसत्तवस्तु नोत्पतितं 
प्रयतनं चकार । विदितात्मप्रभावस्त्वसं्नान्त एव स महासत्त्व. सरभसमिवोपसपंन्त- 
मगम्ति सानूनयमिव्युवाच- 
व्यर्थाभिधानचरणोऽस्म्यविरूढपक्ष- 
स्त्वत्सम््रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ। 
त्वद्योग्यमस्ति न च किञ्िदिहातिथेय- 
मस्मान्िवतितुमतस्तव युक्तमग्ने ॥ ७ ॥ 
इत्युक्तं सत्यपरिभावितवचसा तेन महासत्वेन- 
उदीर्यमाणोऽप्यनिलेन सोऽग्निविचयुष्कसंसक्ततृणेऽपि कक्षे । 
नदीमिव प्राप्य विवृद्धतोया तद्वाचमासाद्य शशाम सद्य ॥ ८॥ 
अद्यापि तं हिमवति प्रथितं प्रदेशं 
दावागिनिश्द्धतशिशोऽपि समीरणेन । 
मन्राभिशप्त इव नेकशिरा भुजद्ध 
सद्धोचमन्दलुलिताचिर्पेति शान्तिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्किमिदयुपनीतमिति ? उच्यते- 
वेलामिव प्रचलितोमिफण. समुद्र 
शिक्षा मुनीन्द्रविहितामिव सत्यकाम । 
सत्यात्मनामिति न लद्भुयितुं यदाज्ञा 
शक्त कृशानुरपि सत्यमतो न ज्यात्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवं सत्यवचनपरिभाविता वाचमग्निरपि न प्रसहते लद्धुधितुमिति सत्य- 
वचनेऽभियोगः करणीय. । तथागतवर्णेऽपि वाच्यमिति । 
इति वतंकापोतक-जातके षोडशम्‌ । 


# भर 


१७ कर्भ-जातकम्‌ 
अनेकदोषोपष्टष्टमतिकष्टं मद्यपानमिति साधव. परमप्यस्माह्ारयन्ति प्रागे- 
वात्मानमिति । त्ययथानुश्रयते- 
बोधिसत्त्व. किल करुणातिशयपरिभावितमति. परहितसुखोपपादनपर. पुण्या 
प्रतिपदगुद्भावयन्दानदमसंयमादिभि कदाचिच्छक्रा देवानामिनो बभूव । स प्रकृषि 
णामपि दिव्याना विषयसुखाना निकामलाभी सन्नपि करुणावशागस्व।न्तेव लोका्थंचर्या- 
सयुद्योगशिथिलं सनश्चकार | 
प्रायेण लक्ष्मीमदिरोपयोमाज्जागति नैबात्महितेऽपि लोक । 
सुरेन्द्रलक्षम्यापि तु निर्म॑दोऽ्तावभूत्परार्थष्वपि जागरूक. ॥ १ ॥ 
अनेकतीत्रग्यसनातुरेषु सत्त्वेषु बन्धुष्विव जातहादं । 
घयत्स्विभावज्नतयाचधितश्च नासौ विसस्मार पराथेचर्याम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा मसुष्यलोकमवलोकयच्ननुकम्पासमार्वाजतेन मैत्र 
स्निग्धेन स्वभावमहता चक्षुषा ददशं सर्वमिदं नाम राजानमकल्याणमिव्रसंपरकंदोषात्‌ 
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सपौरजानपदं मदयपानप्रसद्धाभिमुखम्‌ ! तवर चास्यादोषदशितामवेक्ष्य महादोषता 
च मद्यपानस्य स महात्मा महत्या करुणया समापीञ्यमानहूदयश्िन्तामपेदे । कष्टा 
बतेयमापदापतिता लोकस्य । 
प्र्रुखस्वादु पान हि दोषदशंनविक्लवान्‌ । 
श्रेयसोऽपहुरस्येव रमणीयमिवापथम्‌ ॥३॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकाल स्यात्‌ ? भवतु दृष्टम्‌ । 
प्रधानभूतस्य विचेष्टितानि जनोऽनुकर्तं नियतस्वभाव । 
इत्यत राजव चिक्रित्सनीय शयुभाश्युभं तत्प्रभवं हि लोके ।॥ ४ ॥ 
इति विनिश्चित्य स महासत्त्वस्तप्तकाञ्चनबणंमापरुषोदग्रथितजटाविटपधरं 
वल्कलाजिनसंवीतमोजस्वि ब्राह्म वपुरभिनि्मय सुरापूर्णं च वामपाश्वंस्य नाति 
बृहन्तं कुम्भ सवंमिव्रस्य राज्ञ॒ र्पारषदि संनिषण्णस्य प्रस्तावोपनताघु प्रवृत्तासु 
सुरासवशीधुमैरेयमधृकथासु पुरतोऽन्तरिक्षे प्रादुरभूत्‌ ! विस्मयबहुमानावजितेन च 
प्राञ्जलिना तेन जनेनाभ्युत्थाय प्रत्यच्यंभान सत्र इव जलधरो गम्भीरममि"दन्नु- 
च्चेरवाच-- 
पुष्पमालाहुपक्कण्ठमिमं  भरितमाकण्ठम्‌ । 
अवतंसकृताङ्गुम्भ क्रेतुमिच्छति क कुम्भम्‌ ॥ ५॥ 
सवलयमिव पुष्पमालया प्रधिततयानिलकम्पलीलया । 
किंसलयरचनासमरुत्कट घटमिममि च्छति क क्रयेणव ॥६॥ 
अथेनं स राजा विस्मयावजितकौतुहल सबहुमानमीक्षमाण. कृताञ्जलि- 


रुवाच- ॥ 
दीप्त्या नवाकं इव चारुतया शीव 


संलक्ष्यसे च वपषान्यतमो सनीनाम्‌ । 
तदक्तमहेसि यथा विदितोऽसि लोके 


संभावना हि युणतस्त्वयि नो विचित्रा ॥ ७ ॥ 
शक्र उवाच-- 


पश्चादपि ज्ञास्यसि योऽहमस्मि घटं त्विदं क्रतुमितो घटस्व । 
न चेद्‌ भयं ते परलोकदु खादिहैव तीव्रव्यसनागमादा । ८ ॥ 
राजोवाच--अपूवं खल्वयमव्रभवत- पश्य विक्रयारम्भ । 
गुणसंवणंनं नाम दोषाणा च निगूहनम्‌ । 
परसिद्ध इति लोकस्य पण्याना विक्रयक्रम- ॥ ८ ॥ 
युक्तो वानृतभीरूणा त्वद्विधानामयं विधि । 
न हि कृच्छेऽपि संरक्त सत्यमिच्छन्ति साधव. ॥ ९० ॥ 
तदाचक्ष्व महाभा." पूणं कस्य घटो न्वयम्‌ । 
कि वा विनिमये प्राप्यमस्मत्तस्त्वादटशंरपि ॥ १९ ॥ 
शक्र उवा च--श्रयता महाराज ! 
नायं तोयदविच्छतस्य पयस पूर्णो न तीर्थाम्भिस 
केञ्ल्कस्य सगन्धिनो न मधुन. सपिविशेषस्य वा । 
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न क्षीरस्य विजम्भमाणङ्मुदव्यभ्रन्दुपादच्छवेः 
पूर्ण" पापमयस्य यस्य तु घटस्तस्य प्रभावं छृणु 1 १२५ 
यत्पीत्वा मददोषविह्वलतया स्वतन्तरश्चरनु 
देशेष्वग्रपतेष्वपि प्रपतितो मन्दप्रभावस्मृति । 
भक्ष्याभक्ष्यविचारणाविरहितस्तत्तत्समास्वादयेत्‌ 
तत्संपणेमिमं गतं क्रयपथ क्रीणीत कुम्भाधमम्‌ ॥ १३ ।। 
अनीश स्वे चित्तं विचरति यया संहतमति- 
द्िषा हासायाम समूपजनयन्मौरिव जडः । 
सदोमध्ये नत्येत्स्वग्रुखपट्हेनलापि च यया 
क्रयार्हा सेयं वः श्युभविरहिता कुम्भनि्टिता \ 4४ \ 
पीत्वोचितामपि जहाति ययात्मलज्ञा 
निग्रेन्थवद्सनसंयमखेदभुक्त । 
धीर चरेत्पथिषु पौरजनाकुलेषु 
सा पश्यतायुपगता निहिता कुम्भे ॥ १५॥ 
यत्पीत्वा वमथुसमुद्गतान्नलिप्ता 
नि शङ्क शवभिरवलिह्यमानवक्चा । 
निसंज्ञा तृपत्तिपथिष्वपि स्वपन्ति 
प्रक्षिप्तं क्रयसुभगं तदत्र कुम्भे ॥*६॥ 
उपयुज्य यन्मदबलादबला विनिबन्धयेदपि तरौ पितरौ! 
गणयेच्च सा धनपति न पति तदिद धटे विनिहितं निदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
या पीतवन्तो मदलुप्तसंला वृष्ण्यन्धका विस्मृतवबन्धुभावा । 
परस्परं निष्पिपिषुरदाभिरुन्मादनी सा निरहितेह कुम्भे ॥ १८ ॥ 
यल्ल प्रसक्तानि कुलानि नेयुलंक्ष्मीनिके7न्युदितोदितानि । 
उच्छेदनी वित्तवता कुलाना सेयं धटे क्रय्यतयाधिूढा + १६ ॥ 
अनियतशूदितस्थितविहुसितवा- 
ग्जडमुरुनयनो ग्रहुवशग इव । 
परिभवभवन भवति च नियतं 
यदुप्ह॒तमतिस्तदिदमिह षरटे॥२०॥ 
प्रवयसोऽपि मदाकुलचेतना स्वहितमाेसमाश्रयक्रातरा । 
बहु वदन्त्य्चमीश्चितनिश्वयं क्रयपथेन गरतं तदिदं घटे ।॥ २१॥ 
यस्या दोषात्पुवेदेवा श्रमत्ता लक्ष्मीमोष देवराजादवाप्य । 
त्राणपेक्षास्तोयराशौ ममज्जुस्तस्या पूर्णं कुम्भमेत वृणीत ॥ २२॥ 
बरूयाद्सत्यमर्र सत्यमिव प्रतीत 
कुयदिकायंमपि क्रयमिब प्रहृष्टः \ 
यस्मा शणेन सद्रसनत्सद्रसच्च विद्या- 
चपस्य मूतिरिव सा निद्वतेह कुम्भे ॥ २३ ॥ 
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उन्मादविद्या व्यसनप्रतिष्ठा साक्षादलक्ष्मी जननीमघानाम्‌ | 
अद्धेतसिद्धा कलिपद्धति ता क्रीणीत घोरा मनसस्तमिखाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
परियुषितमतियंया निहन्यादपि तिरं जननीमनागसं वा। 
अविगणितसुखायतिर्यंति वा क्रयविधिना नृप तामितो गृहाण ॥ २५) 
एवंविधं मद्यमिदं नरेद्र सुरेति लोके प्रथितं सुरभ। 
त ॒पक्षपातोऽस्ति गणेषु यस्य स क्रतुमद्योगमिदं करोतु \\ २६॥ 
निषेव्य यद्दुश्रितप्रसक्ता पनन्त भीमान्चरकम्रपातान्‌ । 
तियंम्गति प्रेतदरिद्रता च को नाम तदुद्रष्टुमपि उ शस्येत्‌ \ २७॥ 
लघुरपि च विपाको मद्यपानस्य य स्यः 
न्मनुजगतिगताना शीली स हस्ति, 
ज्वलितदहनरौद्र॒ येन॒ भूयोऽप्यवीचौ 
निवपति िवृलोके हीनत्ियंक्षु चैव ॥ २८॥ 
शील निमीलयति हन्ति यश भसह्य 
लज्जा निरस्यति मति मलिनीकरोति! 
यन्चाम पीतयरुषहन्ति गुणश्च तास्ता- 
स्तत्पातूमहंसि क्थ नुप मद्यमय ।॥ २८॥, 
अथ सा राजा तैस्तस्य ह्दयश्राहक्तुमदुसिवंचोभिरवगमितमद्यपानदोपो 
मद्यप्रसद्धादपवृत्ताभिलाप शक्रमित्युवाच- 
स्निग्ध पिता विनयभक्तिगुणाद्‌ गर्वा 
यद्वक्तमहंति नयानयविन्रुनिर्वा । 
तावत्त्वया स्वभिहित हितकाम्यया मे 
तत्कर्मणा विधिवस्वंयितु यतिष्ये ॥ ३० ॥, 
इदं च तावत्युभाषितप्रतिपूजनमहंति नोऽवमवरान्‌ प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
ददामि ते प्रामवराश्च पच्छ दासीशतं प्च ग्वा शतानि। 
सदन्युक्ताश्च रथान्दशेमान्हितस्य वक्ता {इ गुरुमंमासि । ३१ ॥ 
यद्वा मयान्यत्करणीयं तत्सदेशादषहंत्यत्रभवान्भूयोऽपि सामनुग्रहीतुम्‌ । शक्र 
उवाच- 
अर्थोऽस्ति न ग्रामवरादिना मे सुराधिपं मामभिगच्छं राजन्‌ । 
संपूजनीयस्तु हितस्य वक्ता वाव्प्रग्रहेण प्रतिपत्सयेन । ३२॥ 
अयं हि पन्था यशस शध्ियश्च परत्र सोख्यस्य च तस्य तस्य । 
अपास्य तस्मान्मदिरप्रतद्ख धर्माश्रयल्महिषयं भजस्व 1\ ३३1 
इत्युक्त्वा शक्रस्तवेवान्तद॑धे ! स च राजा सपौरजानपदो मदयपानाद्विरराम । 
तदेवमनेकदोषोपद्ष्टमतिकष्टं मद्यपानमिति साधव. परमस्माद्रा स्यन्ति प्रागेवा- 
त्मानमिति । एवं लोकहितं पूवंजन्मस्त्पि सर भगवानिति तथागतवणेऽपि वाच्यम्‌ \ 
इति कुम्भ जातक सप्तदशम्‌ । 


[1 


२८ 
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१८ अपुत्र-जातकम्‌ 
शीलप्रशमभ्रतिपक्षसंबाधं गाहुस्थ्यमित्येवमात्मकामा न रोचयन्ते । तद्यथानु- 
श्रूयते- 
बोधिसत्वं किल कस्मिथिदिभ्यकूले ाघनीयवृत्तचारि संपन्ने प्राथंनीयसंबन्धे 
कुलोद्धवाना निपानभूते श्रमणत्राह्यणना कोशकोष्ठागारनिविरोषे मिरस्वजनानाम- 
भिगमनीये कृपणवनीपकानामुपजीव्ये शिल्पि जनस्यास्पदभूते लक्ष्म्या दत्तानूग्रहसत्कारे 
राज्ञो लोकाभिसंमते जन्म प्रतिलेभे । स कालानामत्ययेनाभिवृद्ध. कृतश्रमो लोकाभि- 
मतेषु विद्यास्थनेष्वप रोक्षबुदधिविविधविकल्पाश्चयासु कलासु जननयनकान्तेन च वपुषा 
धर्माविरोधिन्या च लोकज्ञतया स्वजन इव लोकस्य हृदयेषु प्थंवतंत । 
न हि स्वजनं इत्येव स्वजनो बहु मन्यते) 
जनो वा जन इत्येव स्वजनाद्‌ दृश्यतेऽन्यथा ॥ १ ॥ 
गुणदोषाभिमर्शत्तु बहुमानावमानयोः । 
म्रजत्यास्पदता लकः स्वजनस्य जनस्य वा।॥ २॥ 
कृतप्रत्रज्यापरिचयत्वात्त्‌ तस्य महासत्त्वस्य 
प्यष्टिदु खानुगता विदित्वा गृहस्थता धर्म॑विरोधिनी च । 
सुखोदयत्वं च तपोवनाना न गेहसौख्येु मन ससञ्ज ॥ ३॥ 

स मातापितरो कालक्रियया संविग्नहदयस्तमनेकशतसहस्रसंख्यं गृहविभवसारं 
मित्रस्वजनकृपणश्चमणन्राह्यणेभ्यो ययाहंमतिसुज्य प्रवव्राज ! सोभ्ुपूर्वेण ्रामनगर.- 
निगसराष्टर्राजघानीष्वनुविचरत्नन्यतसनगरमुपश्चित्य कस्मिध्िद्रनप्रस्थे निवसति स्म। 
स ध्यानगुणाभ्यासात्‌ सत्मीभूनेनाकृतकेनेद्ियप्रसादेन श्रुतिह््दयाह्वादिना च 
विद्रत्ताक्ूचकेनानुत्सिक्तन विगतलाभाशाकापंण्यदेन्येन विनयौजस्विना यथाहमधुरो- 
पचारसौष्टवेन धर्माघमंविभगतिपुणेन च वचसा प्रत्रजिताचारशीभरया (च) 
सज्जनेष्टया चेष्टया तव्राभिनक्षितो बभूव । कौतुहलिना च जनेन समुपलब्घकुल- 
्रव्रज्याक्रम सुष्टुतरं लोकसमतस्तत्राभृत्‌ । 

अदेयतरता यान्ति कुलरूपगुणाद्‌ गरणा. । 
आश्रयातिशयेनेव चन्द्रस्य किरणाद्धुरा ।॥ ४॥ 

अथास्य तत्रार्मिगमनप्रुपलमभ्य पिकवयस्य समभिगम्यं चनं गणबहुमानात्‌ 
कुशलपरिप्रश्नपुवेकं चास्मे निवेद्यात्मान पिद्वयस्यता च संकथाप्रस्तावागतमेन 
स्नेहादुवाच--चापलमिव खल्विदमनुवतितं भदन्तेनानपेक्ष्य कु नवंशमस्मिन्‌ वयसि 
प्रत्रजता । 

आराध्यते सत्प्रतिपत्तिमदुभिधं्मो यदायं भवने वने वा। 
श्रीमन्ति हित्वा भवनान्यतस्त्वं कस्मादरण्येषु मति करोषि ॥ ५॥ 
परप्रसादाजितभक्षवृत्तिरगण्यमान खलवज्जनेन । 

कुचेल भृद्‌ बन्धुसुहृद्िहीनो वनान्तभूमावपविद्धकाय ॥ \ ॥ 
सूतं दरिद्रत्वमिवोपगुह्य कथं नु शोकस्य वशं प्रयासि । 
इमामवस्था हिं तवेक्षमाण। द्विषोऽपि बष्पापिहितेक्षणा.स्थु ॥ ७॥ 


भरपुत्रजातकमु { २६६ 


तदेहि पिव्यं भवनं तवेदं श्रुतार्थ॑सारं भवतापि नूनम्‌ । 
संपादयेथा निवसंस्त्वमच्र धर्मच सत्पुत्रमनोरथं च।८।॥। 
लोकप्रवाद खल्वपि चेष - 
परकर्मकरस्थापि स्वे निपानसुखा गृहा । 
किं पुन सुखसंग्राप्ता समृद्धिज्वलितशध्िय ॥ ६ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व प्रविवेकभुखामृतरसपरिभावितमतिस्तत्मवणहूदय, सम्ुप- 
लन्धविशेषो गृहवनवासयो कामोपभोगनिमन््रणाया वप्त इव भोजनकथायाम- 
सुखायमान उवाच -- 
इदं स्नेहोदुभतत्वात्ते काममल्पात्ययं क्च । 
सुखसंज्ञा तु मा कार्षी कदाचिदुगृहुचारके ॥१०॥ 
गाहुस्थ्यं महदस्वास्थ्यं सधनस्याधनस्य वा । 
एकस्य रक्षणायासादितरस्याजंनश्चमात्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्र नाम सुखं नेव सधनस्याघनस्य वा। 
तव्ाभिरतिसंमोह पापस्येव फलोदय ।॥ १२॥ 
यदपि चेषं गृहस्थेनापि श्क्यमयमाराधयितुं धमं इति काममेवमेतत्‌ ! अति- 
दुष्करं तु मे प्रतिभाति धमंप्रतिपश्नसंबाधत्वाच्छरमबाहुल्याच्च गृहस्य ! पश्यतु भवान्‌ | 
गृहा नानौहुमानस्य न चैवावदतो मृषा । 
न॒ चानिक्िप्तदण्डस्य परेषामनिकूवंत ॥ १२॥) 
तदयं गहसुखावबद्धहृदयस्तत्साघनोयतमतिज॑न । 
यदि धर्मभुपैति नास्ति गेहूमथ गेहाभिगरुख कुतोऽस्य धमं । 
प्रशमैकरसो हि धर्ममार्मो गरहसिद्धिश्च पराक्रमक्रमेण॥१४॥ 
इति धर्मवि रोधदु षितत्वाद्‌ गृहवाक्चं क इवात्मवानू भजेत ! 
परिभूय सुखाशया हि धर्म नियमो नास्ति सुखोदयम्रसिद्धौ ॥ १५ ॥ 
नियतं च यश पराभव स्यादनुतापो मनसश्च दुगंतिश्च । 
इति धर्मविरोधिनं भजन्ते न सुखोपायमपायवन्नयज्ञा ॥ १६ ॥ 
अपि च, सुखो गृहवास इति श्रद्धागम्यमिदं मे प्रतिभाति । 
नियताजंनरक्षणादिदु खे वधबन्धव्यसनैकलक्ष्यभूते । 
नृपतेरपि यत्र॒ नास्ति वृप्तिविभवैस्तोयनिधेरिवाम्डवषं ॥ १७ ॥ 
सुखमत्र कुत. कथं कदा वा पर्कित्पप्रणयं न चेदुपैति । 
विषयोपनिवेशनेऽपि मोहाद्‌ ब्रणकण्डूयनवत्मुखाभिमान ॥ १८ ॥ 
बाहुल्येन च खलु न्नवीमि- 
प्राय समृद्धा मदमेति गेहे मानं कुलेनापि बलेन दपंस्‌ । 
दु खेन रोषं व्यसनेन दैन्यं तस्मिन्कदां स्यात््रशमावकाश । १८ ॥ 
अतश्च खल्वहुमव्रभवन्तमनुनयामि-- 
मदमानमोहशुजगोपलयं प्रशमाभिरामसूखविध्रलयम्‌ । 
क इवाश्रयेदभिश्ुखं विलयं बहुतीत्रदु खनिलयं निलयम्‌ \ २० ॥ 
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संतुष्टजनगेह तु ॒प्रविविक्तसुखे वने । 
प्रसीदति यथा चेतख्िदिवेऽपि तथा कृतः! २१ ॥ 
परप्रसादाजितवृत्तिरप्यतो रमे वनान्तेषु कृचेलसंवृत । 
अधमंमिश्रं तु सुखं न कामये विषेण सपृक्तमिवान्नमात्मवान्‌ ॥ २२॥ 
इत्यवगमितमति स तेन पितृ वयस्यो हृदयग्राहकेण वचप्षा बहुमानमेव 
तस्मिन्महासत्तवे सत्कारप्रयोगविशेषेण प्रवेदयामास । 


तदेवं शीलप्रशमप्रतिपक्षसंबाधं गाहंस्थ्यमित्येवमात्मकामा परित्यजन्तीति । 
लन्धास्वादाः प्रविवेके, न कामेष्वावतंन्त इति प्रविवेकगुणकथायामप्युपनेयम्‌ । 
दत्यृत्र-जानकमष्टादशम्‌ | 
१६ विस-जातकम्‌ 
प्रविवेकसुखरसज्ञाना विडम्बनेव विहिसेव च कामा. प्रतिक्रुला भवन्ति । 
तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्व किल करस्मिरश्चिन्महति गरुणप्रकाशयशसि वाच्यदोषविरहिते 
ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । तस्य यत्र॒ कनीयास. षडपरे श्रातरस्तदनुरूप- 
गुणा स्नेहबहुमानगणाच्नित्यानुगुणा बभूव. सप्तमी च भगिनी । स कृतश्रमः साद्धषु 
सोपवेदेषु वेदेषु समधिगतविद्यायशा संमतो जगति दैवतवन्मातापितरौ परया 
भक्त्या परिचरन्न(चायं इव पितेव तं न्भ्रातृन्विद्यासु विनयन्चयविनयकुशलो गुहमा- 
वसति स्म! स कावलक्रमान्मातापिवो. कालक्रियया सविग्नहृदय कृत्वा तयो 
प्रेतकृत्यानि व्यतीते शोकमयेष्विव के युचिदेव दिवसेषु तास्घ्रात॒न्‌ सनिपात्योवाच-- 
एष लोकस्य नियत शोकातिविरस क्रम । 
सह्‌ स्थित्वापि सुचिरं मृत्युना यद्ियोज्यते ॥ ९ ॥ 
तत्परत्रजितुमिच्छामि श्रेय छाप्ेन वत्सना । 
पुरा स॒त्युरिपुहन्ति गृहसरक्तमेव माम्‌ ।॥ २॥ 
यत्त सर्वानेव भवत. सम्बोध्यापि । अस्त्यत्र ब्राह्मणकुले धमण यथाधिगता 
विभवमावा । राक्यमनया वतितुम्‌ । तत्सवंरेव भवद्भि परस्परं स्नेहगौ रव भिमुखं 
शीलसमुदाचारेष्वशिधिलादरेवंदाध्ययनपररेमित्रातिथिस्वजनप्रणयवत्सलेधंमपरायणेभूत्व 
सम्यग्गृहुमध्यावस्तन्यम्‌ । 
विनयन्छाधिभिनिव्यं स्वाध्यायाध्ययनोद्यते । 
प्रदानाभिरते सम्यक्परिपात्यो गृहाश्रम ॥३॥ 
एवं हि व॒स्या्ययशस. समृद्धिधंम॑स्य चार्थस्य सुखासपदस्य । 
सुखावगाहश्च परोऽपि लोकस्तदप्रमत्ता गुहमावसेत ।' ४ ॥ 
अथास्य श्रातर" प्रत्रज्यासङ्कीतेनाद्वियोगाशङ्धाव्यथितमनसः शोकाशरुदुदिन- 
मुखा प्रणम्यंनमूचु -~नाहंत्यव्रभवान्पितृवियोगशोकशल्यत्रणमसंरूढमेव नो घटुयितुम- 
परेण दु खाभिनिपातक्षारेण । 


्रपुत्रजातकम्‌ ¦ १०१ 


अद्यापि तावत्पिवृशोकशत्यक्षतानि रोहन्ति न नो मनासि । 
तत्साध्विमा संहर धीर इद्धि मा न. क्ते क्षारमिहोपहार्पी. ॥ ५॥ 
अथाक्षमं वेत्सि ग्रहान र्ग श्रेय पथं वा वनवाससौख्यम्‌ | 
अस्माननाथानपहाय गेहे कस्मान वाञ्छसि गन्तुमेक ॥ ६ 11 
तद्याव्रभवतो गति सास्साकम्‌ } वयमपि प्रव्रजाम इति । 
बोधिसत्व उवाच-- 
अनभ्यासाद्िवेकस्य कामरागानुवतिन । 
प्रपःतमिव मन्यन्ते परत्रज्या प्रायशो जनाः।॥ ७॥ 


इति सया निगह्य नार्भिहिता स्थ प्रव्रज्याश्चयं प्रति जानतापि गृहवनवा- 
विशेषम्‌ । तदेतच्चेदभिरुचितं भवतामेव प्रव्रजाम इति । ते पप्तापि भ्रातरो भगिन्य- 
ष्टमा. स्फीतं गृहविभवासारमश्रुमुखं च मित्रस्वजनवन्धुवगं विहाय तापसप्रत्रज्यया 
प्रव्रजिता ! तदनुरक्तहदयश्चेनास्सहाय एको दासी दाद्श्चानुप्रत्रजिता । 


तेऽन्यतरस्मिन्महत्यरण्यायतने ञ्वलितपिव विकसितकमलवनशोभया विहस- 
दिव च पुल्लकुश्चुदवनेरनिभृतसधू$रगणममलनीलसलिलं महत्सर संनिधित्य 
प्रविविक्तमनोज्ञासु च्छयाद्रमसमुपगरूढास्वसंनिकृष्टवितिविष्टासु पृथक्पुथक्पणंशालासु 
व्रतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो विजह्व । पच्चमे पञ्चमे दिवन बोध्िसतत्वक्षमीपं 
धरमेश्रवणाथंसपजग्म । स चेषा ध्यानोपदेशप्रवृत्ता कामादीनवदशने संवेजनीया 
परविवेकसन्तोषव्णंबहुला कुहुनलपनकौसीद्यादिदोषविगहंणीरुपशमप्रसादपद्धति ता 
ता धर्म्या कथा चकार | 

सा चैनान्‌ दासी बहुमानानुरागवशा तयेव परिचचार। सा तस्मात्सरसो 
बिसान्धुद्धृत्य महत्घु पद्िनीपण्डु शचौ तीरप्रदेशे समान्विस्यस्थ च भःगान्काष्ठ- 
संवटुनशब्देन कालं निवेद्यापक्रामति स्म । ततस्तेषामृषीणा कृतजपहोमविधीना 
यथावृद्धमेकैकोऽभिगस्य ततो बिसभागमेककं यथाक्रममादाय स्वस्या स्वस्या पणं- 
शालाया विधिवत्परिभुज्य ध्यानाभियुक्तमतिवजहार । त एव प्रवृत्ता नैव परस्परं 
ददृशुरन्यत्र धसंश्रवणकालात्‌ । 


तेषामेवविधेन निरवदयेन शीलवृत्तसमूदाचारेण प्रविवेकाभिरत्या ध्यानप्रवण- 
मानसतया च सवत्र यश॒ समुपश्नत्य शक्रो देवानामिन्द्रस्तत्परीक्षानिमित्तं तत्राभि- 
जगाम । तच्चैषा ध्यानाभिष्रुखत्वं कुकायंष्वप्रसद्धमनुत्कण्ठा प्रशमाभिरामं चावस्था- 
नमवेक्ष्य स्थिरतरगुणसम्भावनस्तत्परीक्षानिमित्तमवहितिमना बभूव । 
अनुत्सुको वनान्ते वसञ्छमपरायण । 
आरोपयति साधना गूणसम्भावना हृदि \८॥ 


अथ द्विपकलभदशनपणण्डकोमलानि सथदघुत्य प्रक्षाल्य व बिमानि मरकत- 
हरितप्रभेषु पदिनीपव्रेड कमलदलकेसरोपहारालंकुतान्विरच्य्य समान्भागानकाष्ठ- 
संघटुनशब्देन निवेद्य काल तेष.खपीणामपद्टताया तस्या दास्या बोधिसत्तवपरीक्षार्थं 
शक्रो देवानामिन्द्रं प्रयममेव विसभागमन्तर्घापयामास । 


३०२ { जातकमाला-एकं अ्रध्ययन 


प्रवतंने हि दु खस्य तिरस्कारे सुखस्य च। 
धे्यप्रयाम साधूना विस्फुरक्निव गृह्यते ।॥ ८ ॥ 
अथ बोधिसतत्वोऽभिगत प्रथमे विसभागस्थाने बिसभागविरहितं पर्मिनीपतं 
परिव्याकुलीकृतोपहा रमभिसमीक्ष्य गृद्रीत केनापि मे बिसप्रत्थंश इत्यवधृतमति- 
रपेतचेत.संक्नोभसंरम्भस्तत एव प्रतिनिवृत्य प्रविश्य पणंशालाया यथोचितं ध्यान- 
विधिमारेभे । वैमनस्यपरिहार्थं चेतरेषामृषीणा तमर्थं न निवेदयामास । इतरे त्वस्य 
भ्रातरो नूनमनेन गृहीत प्रत्यश इति मन्यमाना ययोचितानेव स्वान्स्वाननुक्रमेण 
बिसभागनादाय यथास्वं पणंशालासु परिभुज्य ध्यायन्ति स्म। एवं द्वितीये वृतीये 
चतुर्थे पव्रमे च दिवसे शक्रस्तस्य तं बिसपरत्यंशमुपनिदधे । बोधिसत्त्वोऽपि च 
महासत्त्वस्तथेव नि संक्षोभप्रशान्तचित्तो बभूव । 
मन संक्षोभ॒एवेष्टो मृत्युनायु क्षय सताम्‌ 1 
जीवितार्थेऽपि नायान्ति मन क्षोभमतो बुधा ॥ १०॥ 
अथाप राह्लसमये धरमेश्रवणाथंमृषयस्ते यथोचितं बोधिसत्त्वस्य पणंशाला 
समभिगता ददृश्वास्श्नं कृशतरशरीरं परिश्ामकपोलनयनं परिम्लानवदनशोभम- 
सम्पूणंस्वरगाम्भीर्यं परिक्षीणमप्यपरिक्चीणधेयंप्रशमगुणमभिनवेन्दुप्रियदशंनुपेत्योप- 
चारपुर सरं ससम्भ्रमा किमिदमिति काश्यंनिमित्तमेनमपृच्छन्‌ । तेभ्यो बोधिसत्त्व- 
स्तमर्थं यथानुभूतं निवेदयामास ! अथ ते तापसा परस्परमीदशमनाचारमसम्भाव- 
यन्तस्तत्पीडया च समपजातसंवेगा कष्टं कष्टमित्युक्त्वा व्रीडावनतवदना. समतिष्ठन्त । 
शक्रप्रभावाच्च समावृतज्ञानगतिविषया कृत इदमिति न निश्चयमुपजम्मु. । अथ 
बोधिसत्तवस्यानुजो भ्राता स्वमावेगमात्मविञयुद्धि च प्रदशंयजञ्छपथातिशायमिमं 
चकार- 
समृद्धिचिह्वाभरणं स गेहं प्राप्नोतु भार्या च मनोऽभिरामाम्‌ । 
समग्रतामेतु च पुत्रपोत्रबिसानि ते ब्राह्मण यो ह्यहार्षीत्‌ ॥११॥ 
अपर उवाच- 
माला स्षजश्चन्दनमंशुकानि बिश्नदिभूषाश्च सुताभिमृष्टा । 
कामेषु तीव्रा स॒ करोत्वपेश्ना बिसान्यहार्षीदुद्विजमुख्य यस्ते ॥ १२। 
अपर उवाच- 
कृष्याश्रयावाप्तधन कुटुम्बी प्रमोदमानस्तनयप्रलापै । 
वयोऽप्य पश्यत्रमत। स गेहै बिसानि यस्ते सकृदप्यहार्षीत्‌ ॥ १३ ॥ 


अपर उवाच- 
नराधिषैभृत्यविनीतचेष्टैरभ्य्च्यमानो नतलोलनच्रूड । 

कृत्स्ना मही पातु स राजवृत्या लोभादहार्षीत्तिव यो बिसानि ॥ १४॥ 
अपर उवाच- 


पुरोहित. सोऽस्तु नराधिपस्य मन्त्रादिना स्वस्त्यययेन युक्त । 
सत्कारमाप्नोतु तथा च राज्ञस्तवापि यो नाम बिसान्यहार्षीत्‌ ॥ १५॥ 


भ्रपुत्रजातकम्‌ } ३०६३ 


अपर उवाच- 
अध्यापकं सम्यगघीतवेदं तपस्विसम्भावनया महत्या । 
अचंन्तु तं जानपदा समेत्य बिसेषु लुच्धो न गुणेषु यस्ते ॥ १६ ॥ 
सहाय उवाच- 
चतु शतं ्रामवरं समृद्धं लब्ध्वा नरेद््रादुपयातु भोक्तम्‌ । 
अवीतरागो मरण स चेतु लोभ बिसेष्वप्यजयन्च यस्ते।॥ १७॥ 
दास उवाच-- 
स प्रामणीरस्तु सहायमध्ये स्तरीनृत्तगीतेरुपलाप्यमान । 
मा राजतश्च व्यसनानि लब्ध विसाथंमात्माथमशीशमद्य ॥ १८॥ 
भगिन्युवाच - 
विद्योतमाना वपुषा धिया च पल्लीत्वमानीय नराधिपस्ताम्‌ । 
योषित्सहृस्राग्रभरी करोतु यस्त्वद्विघस्यापि बिसान्यहार्षीत्‌ ॥ १८ ॥ 
दास्युवाच- 
एकाकिनी सा समतीत्य साधन्स्वादूपभोगे प्रणयं करोतु । 
सत्कारलब्धा मुदम्‌दरहन्ती विसान्यपश्यत्तव या न धमम्‌ ॥ २० । 
अथ तत्र धमेश्रवणार्थं समागतास्तद्रनाध्युषिता यक्द्विरदवानरास्ता कथामुप- 
श्रुत्य परा ब्रीडा सवेगं चोपजग्मु । अथ यश्च आत्मविशुद्धिप्रदशंनाथंमिति शपथमेषा 
पुरत्कार-- 
आवासिकि सोऽस्तु महाविहारे कचद्खलाया नवकर्मिकश्च । 
आलोकसन्धि दिवसे करोतु यस्त्वय्यपि प्रस्खलितो बिसाथेम्‌ ॥ २१ ॥ 
हुस्त्युवाच- 
षड्भिद'ढं पाशशते स बन्धं प्रप्नोतु रम्याच्च वनाज्जनान्तम्‌ । 
तीकष्णाद्धशाकषेणजा रुजश्च यस्तं मुनिश्रेष्ठ ॒विसान्यहार्षीत्‌ ॥ २२ ॥ 
` वानर उवाच-- 
स॒पृष्पमाली व्पुधृष्टकण्ठो यष्ट्या हत॒ सपेमुखं परेतु । 
वेकक्ष्यबद्ध्च वसेद गृहेषु लौल्यादहार्षीत्तव यो विसानि ! २३॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तान्सवनिवानुनयविनीताक्षर शन्तिगाम्भीयंमुचकमित्युवाच- 
यो नष्टमित्याह्‌ न चास्य नष्टमिष्टान्स कामानधिगम्य कामम्‌ । 
उपैतु गेहाधित एव मृत्यु भवत्यु य शङ्खुत ईदृशं वा॥२४॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रस्तेन तेपा कामोपभोगप्रातिकरुल्यसूचकेन शपथातिशयेन 
समुत्पादितविस्मयबहुमान स्वेनैव वपुषाभिज्वलता तानृषीनभिगम्य सामपंवदुवाच-- 
मा तावदृभो | 
यत्प्राप्निपयुत्पुकम'नसाना सुख।थिना नेति मनासि निद्रा! 
यान्प्रप्तुमिच्छन्ति तप श्रमश्च तान्केन कामानिति कुत्सयध्वे } २५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - अनन्तादीनवा माषं कामा ! संक्षेपतस्तु श्रूयता यदभि- 
समीक्ष्य कामान्न प्रशंसन्ति मुनयः) 


३ 5.४ ४ जातंकसाला---एक श्रध्ययन 


कामेषु बन्धमुपयाति वधं च लोक 
शोक क्लम भयमनेकविघं च दु खम्‌ । 
कामाथंमेव च महीपतय. पतन्ति 
धर्मोपिमदेरमसा नरकं परव ॥ २६॥ 
यत्सौहदानि सहसा विरसीभवन्ति 
यन्नीतिराल्यमलिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीरस्य वियोगमसुखे परतश्च योगं 
यत्प्राप्नुवस्ति ननु कारणमत्र कामा. ।! २७1 
इति हीनविमध्यमोत्तसानामिह चामु च यंदधाय कामा-। 
कुपितान्शुजगानिवात्मकामा मुनयस्तानिति राक्र नाश्चयन्ते। २८॥ 
अथ शक्रो देवानामिन््रस्तस्य तद्रचनं युक्तमित्यभिनन्य तेन चेतेषामृषीणा 
माहात्म्येनाभिप्रसादितमनास्तेभ्य स्वमपराधमाविश्वकार । 
गुणसम्भावनाव्यक्तियंत्परीक्ष्योपलमभ्यतं । 
मया विनिदहितान्यस्मात्परीक्षार्थं असानि व ॥ ९य॥ 
तत्सन।थ जगद्िषटया मुनिभिस्तथ्यकीतिभि । 
विशुद्धि स्थिरचारित्रे तदेतानि बिसानिते॥३०॥ 
इत्युक्तवा तानि असानि बोधिसत्वस्य ससरुपजहार ! अथ बोधिसत्वस्तदस्या- 
समरुदाचारधछ्य तेजस्विति भृतेन वचसा प्रव्यातिदेश-- 

न वान्धवा नैव वय सहयान ते नटा नापि विडम्बका स्म| 
कस्मिन्नवष्टभ्य नु देवराज क्रोडपयनेवसुषीनुपेपि॥ ३१ ॥ 
इत्यक्तं॑शाक्रो देवन्द्र॒ ससम्श्रमाप स्तकुण्डलकि रीर विद्युदुभासुरवदन सबहु- 

मानमभिप्रणम्यन क्षमयामास-- 
उन्तप्रयोजनमिद चापल मम निमंम। 
पितेवाचायं इव च क्षन्तुमर्हति तद्‌ भवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमीलितज्ञानविलोचनाना स्वभाव एष स्वलित्‌ समेऽपि । 
क्षमा च तत्नात्मवता प्रपत्तुभतोऽप्यदध्वेतसि मा स्मकार्षी ॥ ३३॥ 
इति क्षमयित्वा राक्रस्ततरेवान्तदंधे । 
तदेवं प्रविवेकमुखरसन्ञाना विडम्बनेव विहिसेव च कामा प्रतिष्रूला भवन्ति । 
[ तच्बरेदं जातकं भगवान्ब्यःकार्षीत्‌- 
अहं शारदतीपुतो मौदुगल्यायनकाश्यपो । 
पर्णातिरुद्धानानन्द इत्यासुर्रातरस्तदा ॥ ३४ ॥ 
भगिन्युत्पलवर्णासीहाभी कुढ्जोत्त साभवत्‌ । 
चित्रो गृहुपतिर्दसिो यक्ष साताभिरिस्तदा ।॥ ३५ ॥ 
पारिलेयोऽभवन्नागो मधुदातैव वानर । 
कालोदायी च शक्रोऽभृद्धायंतामिति जातकम्‌ ।। ५६ ।। | 
इति विस-जनातकमेकोन विशतितमंम्‌ । 





प्ेष्ठि-जातेकम्‌ ३०१. 


२० अष्ठि-जातक्षम्‌ 
अभूतशरुणसंभावसा प्रतोदसचोदनेव भवति साधूनामिति गूणसंपादने प्रयति- 
तग्थम्‌ । तद्यथानुध्‌ यते- 
बोधिसत्त्व किल॒ धरतकुलविनयमहानक्षद्रतिपुणमतिरविषमग्यवहाररतिर- 
नेकशासखास्यासा-.नक्षितव वननौषठव करणानुवृत्त्या इमन्ततो विस्यन्दमानधन 
समदधि्महाप्रदानमंहाधनत्व)द्‌ गृहपतिरल्रसमतोऽन्यतमस्य राज्ञ शरेष्ठौ बभूव । 
सृ प्रकृत्यव धर्मात्मा श्रुतादिगरुणभूषण । 
अभूत्प्रायेण लोकस्य बहूुमानेकभाजनम्‌ । १ ॥ 
जथ कदावित्तस्मिन्नहासत्पे राजकूलममिगते केनचिदेव करणीये तस्य 
श्वश्दुहितरमवलीक्र यितु तद्ुगरहुमभिजगाम । कृताभ्याममनसत्कारा च सक्थ 
प्रस्तावागतं स्वा दुहितरं वोधिपत्वभार्यां रहसि कुशलपरिप्रश्रपूवंकं परयंपुच्छत्‌- 
कचित्त्वा तात भर्तां नावमन्यते । कच्चिद्रा वेनि परिचर्यागरणम्‌ । न वा दु खक्षील- 
सया प्रबाधत इति । सा ब्रीडावनतवदना लज्जाऽप्रगल्भ रानकरुवाच--यादृशोऽयं 
शीलयरुणसमदाचारेण, प्रव्रजितोऽपि दूने क इदानी तादश । अवथ सा तस्या 
माता जरोपहुतश्नतिस्मृतित्वाह्लज्जासंकुचिनभिरं ननयया तद्वचनमभिषीयमानं न 
सम्यगुपधारयासः ` } प्रव्रजितयकीरनंनात्त प्रत्रजिनो मे जामातेति निन्वयमुप- 
जगाम } सा सम्बरमभिरुदिता स्वा दुहितरमनुशोचन्ती दु खावेगवशात्परिदेवन- 
परा बभुव । कीष्टशस्तस्य शीलगुणसमुदाचारो य एवमनुगक्त स्वं जनमपहाय 
परब्रजित ? कि वा तस्य प्रव्रज्यया ? 
तेश्णस्य वपुष्मत सत. सुकुमारस्य सुखोचितात्मन । 
क्ितिपानिमतस्य तस्य वै वनवासे प्रणता मनि कथम्‌! २॥ 
स्वजनादनवाप्य विप्रिय जरया वोपहता विशू्पतोम्‌ | 
कथमेकपदे रुज विना विभवोद्गारि गृहं स क्तवान्‌ ।॥ ३ ॥ 
विनयाभरणेनं धीमता प्रियधमभण परानुकस्पिना। 
कथमस्युपपन्नमीदश स्वजनं निष्करुणत्वचायलम्‌ ¦ ४ ॥ 
श्रमणद्विजसित्रमभितन्स्वजन दीनजनं च मनयत्‌, 
युचिशीलघन किमाप्तुयाच्च स गेहेषु वने यदीप्सति ॥ ॥ 
अपराधविर्वाजिता स्यजन्ननुक्रुला सहधमं च।रिणीम्‌ । 
यतिधमंपरः स नेक्षते किमिमं धमंपयन्यतिक्रमम्‌ \| ६ ॥ 
धिगहो बत ॒दैवदुनंयाचदि भक्तं जनमेवयुज्कताम्‌ ) 
न घुणापथमेत्ति मानसं यदि का घमंलवोऽपि सिध्यति ॥ ऽ ॥ 
अथ साः बोधिसत्त्वस्य पत्नी वेन मातु क्णेनाकृतकेन परिदेवितेन पति- 
्रदज्याभिसंबन्धेन खीस्वभावाद्‌ व्ययितहृदया सस्रमः विषादविक्लवश्रवी शोकदु खा- 
भिनिपातसंक्षोभाद्विस्मृतकथाप्रस्तावसं बन्धा प्रव्रजितो मे भत्तति मदृव्यवस्यापनायेमम्बा 
गृहमिदमभिगता विग्रियश्रवणादिति निश्वयसूपेव्य सपरिदेवितं सस्वरं श्दती मोहमुप- 
जगाम बाला । तदुप्न त्य गरृहजन परिजनवगंश्च शोकदुःखानेगादाक्रन्दनं चकार । 
३६ 


३०६ जातकमाला एक भ्रभ्ययन 


तच्छ्रत्वा प्रातिबेश्यमित्रस्वजनबन्धरुवर्ग. संश्ितजनो ब्राह्मणगरहत्तयश्च तस्य बुहवतेर- 
मुरागवशानुगा प्रायशश्च पौरास्तद्गृहुमभिजग्मु । 

प्रायेण लोकस्य बभूव यस्मात्तुल्यक्रमोऽसो सुखद्‌ खयोगे । 

अतोऽस्य लोकोऽप्यनुशिक्षयेव तुल्यक्रमोऽभूत्सृखदु खयोगे ॥ ८ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वो राजकूलात्‌ स्वभवनसमीपमूपगत साक्रन्दशब्द्‌ स्वभवन- 
मवेत्य महतश्च जनकायस्य संनिपातं स्वं पुरुषमन्वादिदेन जायता किमेतदिति ! स तं 
वृत्तान्तमूुपलस्य समपेत्यास्मै निवेदयामाय- 
उच्छज्य भवनं स्फीतमायं प्रव्रजित किलं। 
इति श्रुत्वा कुतोऽप्येष स्नेहादेवंगतो जन ॥ द॑॥ 


अथ स महासत्त्व प्रकृत्या जुद्धाशय प्रत्यादिष्ट इव तेन॒ वचसा समुपजात्त- 
ब्रीडसंवेगश्िन्तामपेदे । भद्रा बत मपि जनस्य संभावना । 
काघनीयामवाप्येता गुणसभावना जनात्‌ । 
गृहाभिमूख एव स्या यदि कि मम पौरुषम्‌ ।॥१०॥ 
स्याहोषभक्ति प्रथिता मयेवं रुणेष्ववज्ञाविरसा च वृत्ति । 
यायामत साधृजने लघुत्वं कि जीवितं स्याच्च तथाविधस्य ॥ ११ ॥ 
संभावनामस्य जनस्य तस्माक्करियागुणन प्रतिपूजयामि । 
असत्परिक्लेशमयं विमरुञ्चस्तपोवनप्रेमयुणेन गेहम्‌ । १२॥ 
इति विचिन्त्य स महात्मा तत एव प्रतिनिवृत्य रान्न प्रतिहारयामास--शष्टी 
पुनद्रष्टुमिच्छति देवमिति । कृताभ्यनुज्ञश्च प्रविश्य ययोपचारं राजसमीपमूपजगाम । 
किमिदमिति च राज्ञा पयंनुयुक्तोऽत्रवीत्‌--इच्छामि प्रत्रजितुम, तदभ्यनुक्ञातुमहंति मा 
देव इति । 
अथेन स राजा ससश्रमावेग स्तेहादिव्युवाच-- 
मयि स्थिते बनधुशुहृद्विशिष्टे त्वं केन दु खेन वनं प्रयासि । 
यत्चापहतुं प्रभुता सम स्याद्धनेन नीत्या बलसंपदा वा॥१३॥ 
अर्थो धने्यंदि गृहाण धनानि मत्त 
पीडा कूतश्चिदथ ता प्रतिषेधयामि । 
मा याचमानमिति बन्धुजनं च हित्वा 
कि वा स्वमन्यदभिवीक्ष्य वन प्रयासि! १४॥ 


इति स महात्मा सस्नेहबहुमानम्भिहितो राज्ञा सानूुनयमेन घरव[च-- 
पीडा कुतस्त्वदुसुजसंध्रिताना धनोदयवेक्षणदीनता वा । 
अतोनदु खन वनं प्रयामि यमथंमुदिश्य तु तं निनोघ ॥ १५॥ 
दीक्षाश्रपाधित इति प्रथितोऽस्मि देव 
शोकाश्रूदुदिनमूुखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु वस्तं 
श्रद्धुयतासुपगतोऽस्मि गणाभिपत्तौ ॥ १६॥ 


भरष्ठि-नातकभ्‌ ३०७ 


राजोवाच-नाहंति भवाञ्ञनप्रवादमा्रकेणास्मान्‌ परित्यक्तम्‌ । न हि भव- 
दवि्ाना जनप्रवादसपादनाभिराध्या गुणविसूतिस्नदसंपादनटिरान्या वा| 


स्वेच्छाविकत्पग्रथिताश्च तास्ता निरङशा लोककथा घरमन्ति । 
कुर्वति यस्ता हृदयेऽपि तावत्स्यात्मोऽपहास्य किमुत प्रपत्ता ॥ १७ ॥ 


बोधिसत्त्व उवाच-मा मैवं महाराज ¦ न हि कल्याणो जनप्रवादो नानु- 
निश्वैयः । पश्यतु देव , 

कल्याणधमति यदा नरेद्र संभावनामेति मनुष्यधर्मा 1 
तस्या न हीयेत नर सधर्मा यापि तावद्धरमुद्रहेत्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
संभावनाया गुणभावनाया संहश्यसानो हि यथा तथा वा। 
विशेषतो भ।ति यश प्रसिद्धया स्यत्त्वन्यथा शुष्कं इवोदपान ॥ १२1 
गुणप्रवादै रयथा्थंवृद्धविमशंपाताकुलिते पतद्धि । 
विनच्रूणिता कीतितनुनं राणो द.खेन शक्नोति पुन प्रसतुंम्‌ \ २० ॥ 
तद्वजेनीयन्परिवजंयन्नं परिग्रहान्विग्रहुहेतुभूताच्‌ । 
क्रोधोच्छिरस्कानिव कृष्णयर्पा्युक्तोऽसि मा देव न संनिषेद्धुम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्नेहेन भक्तिञ्ञतया च काम युक्तो विधिभृंत्यजने तवायम्‌ । 
वित्तेन तु प्रव्रजितस्य क्रि मे परिग्रह्क्लेशपरिग्रहेण \ २२५ 


इत्यनुनीय स महात्मा तं राजानं कृताध्यनुज्ञस्तेन तत॒ एव वनाय प्रतस्थे । 

नयेन सुहृदो ज्ञातय संधिताश्चाभिगम्य शोकाश्रुपरिप्लुतनयना पादयो संपरिष्वज्य 
निवारयितुमीष् । केचिदञ्ललिप्रश्रहपुर सरं मागंमस्यावुत्य समवातिष्ठन्त ! सपरिष्वङ्ख- 
संगतानुनयमपरे गुहाभियुखमेनं नेतुमीषु ! यत्किञ्चनकारिताक्षेपककंशाक्षरमन्ये 
प्रणयदेनमृ्ु । मिद्रस्वजनयपेक्षाकारष्यप्रदशशंनमपरेऽस्य प्रचक्क । गुहाश्चम ध्व 
युण्यतम इत्येवमन्ये श्रुतियुक्िमंग्रथितं प्राहयितुमीहा चक्रिरे ! तपोवनवासदु खतासं- 
कीर्तनैः कार्यशेषपरिसमाप्त्या याच्या परलोकफलसदेहकथाभिस्तेस्तेश्च वार्ताविशेषे- 
निवतेयितुमेनं व्यायच्छन्त ! तस्य॒ तान्‌ प्रव्रज्याश्रयविमुखान्‌ वनगमननिवारणधीर- 
श्ुखान्‌ नयनजलाद्रंमुखान्‌ सुहृदोऽभिवीक्षय व्यक्तमिति चिन्ता बभूव -- 

सुहत्तिज्ञे सृहदि प्रमत्ते न्याय्यं हित रूक्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 

रूढ सतामेष हि ध्म॑मागे प्रागेव रुच्यं च हितं च यत्स्यात्‌ ।॥ २३ ॥ 

वनाद्‌ गृहं शरेय इदं त्वमीषा स्वस्थेषु चित्तेषु कथं नु रूढम्‌ । 

यत्निविशङ्का वनसंश्रायान्मा पपप्रसद्धादिव वारयन्ति !\ २४ ॥ 

मृतो मररिष्यश्नपि वा मनुष्यश्च्युतश्च धर्मादिति रोदितव्यम्‌ । 

कया नु बुद्ध्या वनवासकाम मामेव जीवन्तममी रुदन्ति ॥ २५ ॥ 

मद्िप्रयोगस्त्वथ शोकहतुमंया समं किं न वने वसन्ति। 

गेहानि चेत्कान्ततराणि मत्त को न्वादरो बाष्यवरिन्ययेन ।\ २६॥ 

अथ त्विदानी स्वजनानुराग- करोति नेषा तपसेऽभ्यनुज्ञाम्‌ । 

सामध्यंमासीत्कथमस्य नेव ग्धूटेष्बनीकेष्वपि तत्र तदै \ २७॥ 


३५८ 


जातकमाला---एक श्रध्ययनं 


दृष्टावदानो व्यसनोदयेष्ु बाष्पोद्गमान्सरतं इवोपलब्ध. । 
संरूढशूलोऽपि सुहत्स्वभाव शाल्य' प्रयात्यन्न विनानुवृत्त्या । २८ ५ 
निवारणार्थानि सगद्गदानि वाक्यानि साश्रूगि च लोचनानि । 
प्रणामलोलानि शि रासि चेषा मानं समानस्य यथा करोति ॥ २८ ॥ 
स्नेहस्तयथेवाहंति करतूमेषा शऋघ्यामनुप्रत्रजनेऽपि उद्धिम्‌ । 
मा भूञ्लटानाभिव वृत्तमेतद्‌ त्रीडाकर मज्जनमानसानाम्‌ ॥ ३० ॥ 
द्िचाणि मिन्नाणि भवन्त्यवश्यमापद्गततस्यापि सुनिर्गणस्य | 
महाय एकोऽप्यतिदुलेभस्तु गणोदितत्यापि वनप्रयाणे । ३९ ॥ 
ये मे हरन्ति स्म॒ पुर सरत्वं रणेषु मत्तद्विपसंकटेषु। 
नानृत्रजन्त्यद्च वनाय ते मा किस्वित्स एवास्मि तएव च्मे॥ 
स्मरामि नेषा विगुणं प्रयातु स्नेहुस्य यत्सक्षयकारणं स्यात्‌ । 
सुहृज्जनस्यवमियं स्थितिमं कच्चिद्भगेत्स्वस्तिनिमित्ततोऽस्मात्‌ ॥ ३३ 
ममेव वा निर्गणभाव एप नाद्रव्रङन्त्यद्य वनाय यन्माम्‌। 
गुणावबद्धानि हि मानसानि कस्यास्ति विछ पयतु प्रभुत्वम्‌ ।! ३४॥। 
ये वा प्रकाशानपि गेहदौषान्युणाच्च पश्यन्ति तपोवने वा। 
निमीलितनज्ञनविलोचनास्तान्किमन्यथाह्‌ परित्तकंयामि ।॥ ३५ ॥ 
परत्र चैवेह च दु खहैतून्कामान्विहातु न समुत्सहन्ते। 
तपोवन नद्विपरीतमेते त्यजन्ति मा चाय धिगस्तु सोहम्‌ । ३६ ॥ 
येविप्रलन्धा सुष्दो ममेते न यन्ति शान्ति निखिलाश्च लोका । 
तपोवनोपाजितससप्रभावस्तनेव दोषान्प्रसभं निहन्मि ।॥ ३७ ॥ 
इति स परिगणय्य निश्ितात्सा प्रणयमयानि सुहुद्विचेष्टितानि । 
अनुनयम ष राक्षरेवंचोभिविशदमपास्य ` तपोवनं जमाम | ३८ ॥ 


तदेवमभूतगुणसंभावना प्रतोदसंचोदनेव भवति साधनामिति शुणंपादने 


प्रयतितव्यम्‌ ! यतो भिक्षुरिघ्युभयक इति गुणत सभाव्यमानेन साधुता तद्भाव- 
साधुभिर्मणेरभ्यलंक्तंव्य एवात्मा ! एव दुलंभा धमम॑प्र्तिपत्तिमहाया इत्येवंमप्युल्लेयम्‌ । 


1} दति भेष्ठि-जातक विशस्तम्‌ ॥ 


शक्यं तालाः कक 


२१ चुडुबोधि-जातकमन्‌ 


क्रोधविनयाच्छतूनूपशमयति, वधंय्त्येव त्वन्या । तदथानुभरूयते -- 
बोधिसत्त्व किल महासत्त्वे करस्मिश्चिन्महति ब्राह्मणकुले गणाभ्यासमाहा- 


तम्यादतिवृद्धयश्धि प्रतिनियतसमृद्धिगुणे राजैसत्कते दैवतसंमते लोकस्य जन्म 
प्रतिलेमे 1 कालानामत्वयेनाभिचुद्ध कतसंस्का रकर्माःघृतगुणाभ्मैस्सादवचिरेणेव विद्धत्स- 
दस्सु प्रकाशनामा बभूव । 


-कीतिषिद्त्सदस्स्वेवः विदुष प्रकिजृक्भते । 
रक्गलेष्विबः रल्लाना शूस्णा" संभरेध्विव ।॥ ¶ | 


शुडुबोजि-जातकरबर ३८६ 


खथ स महात्मा प्व्रज्याकुतपरिचयत्वात्युवंजन्मशु स्वभ्यस्तधर्मसंज्ञत्वासन्ञा- 
वदातमतित्वान्ध न गेह रतिगुपलेभे। स कामान्‌ विग्रहविवादमदवैरस्यप्राचुर्या- 
द्राजचौरोदकदहनविप्रियदयायादसाधारणत्वादनृप्निजनरत्वादनेकदोषायतनत्वाचच सवि- 
षमिवान्नमात्मकाम परित्यज्य संहतकेशश्मश्रुशोभ काषायविधर्णवासा परित्यक्छ- 
गरहवेषविश्नम भरद्रज्याविनयनियमधियमशिधियत्‌ । नदन यगवशग चास्य पनी 
केशानवतार्याहायेविभुषणोहहननिर्व्यापाग्ल वोरा स्वरूपमूणशोभाविधभूपिता काषाय- 
वश्षमवीततनुरनुप्रवत्राज्ञ । अथ बोधिकत्त्वस्तपोवनानुग भनग्यवक्षायमस्या विदित्वा 
तपोवनाघ्यासनायोग्यत्ता च स्मेसौकुमा्ंस्यावोचदेनामू- भद्रे दशितस्त्वयायमस्मद- 
नुरागस्वभाव ¦ नंदनेमरमदनुगमन्‌ प्रत्यनेन व्यवसायेन तै । यत्रैव त्वन्या प्रव्रजिता 
प्रतिवसन्ति तत भवत्यास्ताभिरेव साधं प्रतिरूपं वस्तु म्यान्‌ ¦ दुरभिसंभवानि 
श्र रण्यायतनानि । पश्य- 
शमशानभून्याखयपवंतेषु वनेषु च न्यालमृगाकुलेषु । 
निकेतदीना यतयो वक्षन्ति गवेव चास्त रविरभ्युपैति ॥ ५ ॥ 
ध्यानोद्यमादेकचराश्च नित्यं स्लीद्शनादप्यपवृत्तमावा । 
निवतितु तेन मति कुरुष्व कोऽथंस्तवानेन परिश्रमेण ॥ २ ॥ 
` सा निमतमेनमनुगमनकृतनिश्वया बाष्पोपरुध्यमाननयना किचिदीहर्शं 
प्रत्युवाच-- 
यदि मे श्रमबरुद्धि स्यात्तवानुगमनोत्सवे । 
किमित्येव प्रप्येय दुखतवे च विप्रियम्‌ | ४॥ 
यत्तु नेव ममर्थास्मि वतित्‌ रहिता त्वया । 
इत्याज्ञातिक्रममिम त्व मम॒ क्षन्तुमहंसि ।॥ ५।। 
इति सा द्वितिरप्युल्यमाना यदा नेच्छति स्म निर्वतितुम्‌, ततो बोधिसत्त्व 
उपेक्षानिभृतमनिरस्या बभुव । 
म॒ तयानुमम्यमानरशक्रवाक इव चक्रवाक्या अमनगरम््मिमाननुविचरम्‌ 
कदाचित्कृतभक्तकृत्य कररिमरिवस्रविविचे श्रीमति नानातरुगहनोपशोभिते धन- 
प्रच्छाये कृतोपकार इव क्वचित्क्वविदिनकर किरणचन्द्रकर्नानाकुसुमरजोऽवकोर्णं- 
धरणीतले श्लौ वनोदेे ध्यानविधिमनुष्ठाय सायाह्वसमपे व्युत्थाय समाध पासु- 
कलानि सीन्यति स्म} सपि प्रव्रजिता तस्येव नातिदूरे वृक्षश्रूलमुपशोभयमाना देवतेव 
स्वेन बपुष प्रमावेण-विरा्माना तदुपदिष्टेन मनस्कारविधिना ध्यायति स्म ¦ 
अथं तत्त्यो सजा वस्न्तक्लजनिताश्यधिककिसनयशोभानि भ्रमदृश्रमर 
मधुंकरीगणोपक्रजिरनिःग्रमत्तकोकिलकृलकिलकिलानि प्रहसितकमलकंवलयालकृता- 
भिलंबणीयजलारथ्ननिः विक्धिकृसुम्तमोदमन्धाधिवास्िितयुखपयनान्युपवनानि समनु- 
विचर॑स्क देुषजगाम । 
'वित्किकफस्थस्तकतो शक्य कृत च्छदानीन वसन्तसमयः । 
जलालपुर करिलजद्िणामि ` ' › सरोश्ह्कीणंजलादाथानि । ६ ॥ 


३१० ` जात्तकमाला--एक श्रध्ययत 


समद वत्कोमलशाद्लानि वनानि मत्तश्रमरारूतानि । 
अक्रीडभूतानि मनोभवस्य द्रष्टुं भवत्येव मन प्रषः ७॥ 
भथ स राजा सविनेयमभिगम्य बोधिसत्वं कृतप्रतिसमोदनकथस्तवेकान्ते 
न्बघीदत्‌ । स ता पव्रजितामतिमनोह रदर्शनामभिवीक्ष्य तस्या रूपशोभया समाक्षिष्य- 
जागहृदयो सूनमस्मेय सहधमंचारिणीत्यवेत्य लोलस्वभावत्वात्तदपहरणोपाय विममशं । 
श्रुतप्रभाव स तपोधनाना शपाचिष क्रोषहुताशनस्य | 
संक्िप्तधेर्योऽपि मनोभवेन नास्मिन्नवज्ञारभसो बभूव ॥ ८ ॥ 
तस्य बुद्धिरभवत्‌--तप प्रभावमस्य ज्ञात्वा शक्यमत्र त्यक्तं प्रवतितं नान्यथा । 
बद्चयमस्या संरागवक्तव्यमतिव्येक्तमस्मि्च तप प्रभावोऽस्ति ! अथ वीतराग स्यान्म- 
न्दपिक्षो वा, ततोऽस्मिन्‌ संभाव्यं तप प्रभावमाहात्म्यम्‌ ! इनि विचिन्त्य स राजा 
तप प्रभावजिज्ञासया बोधिसत्वं हितैपिवदुवाच--भो प्रव्रजित, प्रचुरधतंसाहसिक- 
पुरुषेऽस्मिल्लोके न युक्तमत्रभवतो निर क्रन्देषू वनेष्वेवं प्रतिरूपयानया सहधर्मचारिण्या 
सह वि्वरितुम्‌ । अस्या हि ते कश्चिदपराध्यमानो नियतमस्सानप्युपक्रोशभाजनी- 
कूर्बात्‌ । पश्य, 
एवं विविक्तेषु तप कृशं त्वा धर्मण सार्धं परिभूय कश्चित्‌ 
इमा प्रसह्यापहरेयदा ते शोकात्परं कि बत तवर कुर्या ॥ ।। 
रोषप्रसद्धो दहि मनप्रमाथी धर्मोपस्दिशसश्च हन्ता। 
वसत्विय तेन जनास्त एवे ज्लीसंनिकर्पण च कि यतीनाम्‌ ।१०॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--यृक्तमाह मदागज । अपि तुश्रयता यदेवंगतेऽ्थ प्रपय्ेष-- 
स्यादव मे य॒ प्रतिक्रलवर्ती दपद्धिवादप्रतियंख्यया वा। 
व्यक्तं न मूच्येत स जीवतो मे धाराघनस्येव घनस्य रेणु ॥ ११॥ 
अथ स राजा तीत्रापेक्षोऽयमस्या तप प्रभावहीन इत्यवज्ञाय तं महास्वं 
तदपायनिरशङ्ध कामरागवशग श्ीसंदशंनाधिकृताच्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश-गच्छतेता 
श्रब्रजितामन्त पुरं प्रवेशयतेत्ि ! तदुपश्रुत्य सा प्रव्रजिता व्यालभृगाभिद्रूतेव वनमूृमी 
भयविषादविक्लवमुली नाष्पोपरुध्यमाननयना र दगदायमानक्ण्ठी तत्तदातिवशाद्भि- 
ललाप - 
लोकस्थ नामातिवराजितस्थ परायर्णं भूमिपति पितेव | 
स एव यस्य त्वनयावहू स्यादाक्रन्दनं कस्य नू तेन कायम्‌ । १२॥ 
्रष्टाधिक्रारा बत लोकपाला न सन्ति वा मृ्युवशं गता वा। 
न व्ातुमार्तानिति मे मथना धर्मोऽपि मन्थे श्रुतिमातरमेव } १३1 
कि वा सूर्म भगवान्‌ यदेवं मद्धागधेयेधुतमौन एवं । 
परोऽपि तावच्नु रश्णीयं पापात्मभिविप्रतिकृष्यमाण ॥ १४ ॥ 
नश्येति शापाशनिनाभिमृष्ट स्याद्यस्य शेल- स्मरणीयमूति । 
इत्थंरतायामपि तस्य मौनं तथापि जीवामि च सन्दभग्या | ¶५॥ 
धापा ऋृपपान्नतरा न वाहमेवंविधामापदमभ्युपेता । 
आतु कारुण्यमयी श्रबुसिस्तपोधनाना करिमभं त मागं ॥ १६॥ 


चुडबो लि-जात्तकभ्‌ ३११ 


शद्ध तवाद्यापि तदव चित्ते निवत्यंमानास्मि न यन्निवृत्ता 
तवाप्रियेणापि मयेप्सिति धदात्मप्रिय हा तदिद कथमे। १७) 
इति ता प्रब्रजिता कष्णविनापाक्रन्दितरुदितमात्रपरायणा ते राजसमादिषश 
पुरुषा यानमारोप्य पश्यत एव तस्य महासत्त्वस्यान्त पुराय {िन्थु । बोधिसत्त्वोऽपि 
प्रतिसंख्यानबलात्प्रतिनुद्य जोधअल तथेव पादकुलानि नि संक्षोभ प्रशान्तचेता 
सीम्बति स्म ¦ अथनं स राजोवाच-- 
अमषंरोषाभिनिपातिताक्षरं तदुच्केमं जितमूजिन त्वया । 
हता च पश्यन्नपि ता वराननामशक्तिदीनप्रशमोऽस्यवस्थित ॥ १८॥ 
तहृशंय स्वा भुजयो रुप वा नेजस्तप सश्रयसश्रेन वा। 
आत्मप्रमाणग्रहणानसिनज्ञो व्यथंप्रनिज्ञा ह्यधिक न भाति ।। १८६ 
नोधिसच्व उवाच--अन्यथंप्रतिज्ञमेव मा विद्धि महाचज। 
योऽभून्ममाघ्न प्रतिक्तलवर्ती विस्पन्दमानोऽपि समं न मक्त । 
प्रसह्य नीत प्रशमं मया त॒ तस्माद्यथाथेव मम प्रतिज्ञा । २०॥ 
अथ स राजा तेन बोधिसत्त्वस्य धंयातिशयनव्यञ्जकेन प्रशमन समुत्पादित- 
तपस्विगणसंभावनश्चिन्यामापेदे--अस्यदवानेन ब्राह्यणनाभिसधाय भाषितम्‌, तदषरि- 
्ञायास्माभिश्वापलकृतमिदमिति जातप्रत्यवमर्शो बोधिशत््वस्ुवाच-- 
कोऽन्यस्तवामूत्रतिकरुलवर्त[ था विम्ङरर्रैव न ते विष्ुक्त । 
रेणु समू्खलिव तोयदेन कश्चोपनीत प्रशम त्वयाद् । २९॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--श्युणु महाराज 
जाते न दृश्यते यस्मिन्नजानते साधू दृश्यते । 
अभून्मे स न मुक्तश्य क्रोध स्वाश्रयबाधघन ।॥२२॥ 
येन जातेन नन्दन्ति नराणामहितैषिण । 
सोऽभून्मे न वियुक्तश्च क्रोध शाव्वनस्दन. \ २३॥ 
उत्पद्यमाने यस्मिश्च सदर्थं न प्रपद्यते, 
तमन्धीकरणं राजहं क्ोधमशीशमस्‌ ॥ २४ ॥ 
येनाभिभूत कुशल जहाति प्राप्तादपि ्रश्यत एव चार्थात्‌ । 
त॒ रोषभूम्रग्रहुवेकुताभं स्फूरन्तमेवानयमन्तमन्त ॥ २५॥ 
काष्ठाद्यथाम्ति परिमथ्यमानादुदति तस्यव पराभवाय ] 
मिथ्याविकल्पै समूदीयंमाणस्तया नरस्यात्मवधाय रोष ॥२६॥ 
. दहनमिव विजृम्भमाणसोद्रं शमयति यो हृदयज्वर न रोषम्‌ । 
लघुरयमिति हीयतेऽस्य कीति कृष्रुदसलीव शशिप्रभा प्रभातं । २७॥ 
परजनदुरितान्थचिन्तयित्वा रिपु पश्यति यस्तु रोषमव । 
विकसति नियमेन तस्य कीति शिन इवाभिनवस्य मण्डलश्चरौ ।! २८ ॥ 
इयमपरा च रोषस्य महादोषता- 
न भात्यलंका रगुणान्वितोऽपि क्रोधाग्निना संहृतव्णंरोभ । 
सरोषशल्ये हये च दु खं महाहशय्याङ्धगतोऽपि शेते ।! २८ ॥ 


१११ सातक्माशा-नङ्घ अश्येयत 


विस्मृत्य चात्मक्षममिद्धिषक्षं रोषास्रपत्येव तदुत्वथें । 
निहीयते येन यजोऽ्थ॑सिद्ध्या ताभिसरपकषेन्दुरिवात्मलक्षम्या 11 ३०} 
रोषेण गच्छत्यनयप्रवातं निवायेमाणोऽपि मुहज्जनेन्‌ । 
प्रयिणम बेरस्य जडत्वमेनि हिताहितावेश्षणमन्दबुदधि. ! ३१ ॥ 
क्रोधाच्च सात्मीकृतपापकर्मा लोचत्यपयेषु समाशतानि । 
अत परं कि रिपवश्च कुर्युस्तीत्रापकारोद्धतमन्यवोऽपि ।॥ ३२ ॥ 
अन्त सपल्न कोपोऽयं तदेव विदित भम) 
तस्यावलेपप्रसर क पुमान्‌ मषंयिष्यति। ३३॥ 
अतो न भुक्त कोपो भे विस्फूरत्तमि चेतसि, 
इत्यनर्थकरं शत्रु ` को यपेक्षितुमहंति \। ३५ 
अथ सं राजा तेन॒ तस्थाद्भुलेन प्रशमगुणेन हदयम्राटकेण च वचसानिप्रसा- 
दितसततिरवाच-- 
अनुरूपः कशछमस्यास्य नवाय वचनक्रमः। 
बहुना तु रिुक्तेन वच्ितास्त्वददरिन ॥ ३१५ ॥ 
इत्यभिप्रशस्येनममिद्त्येवास्य पादयोन्यंपततु अत्ययदेशना च चक्र ! ता च 
प्रव्रजिता क्षमयित्वा ग्यवस तरंयत्‌, परिचारक चात्मान बोधिसत्वस्य निर्यातयामास ¦ 
तदेव क्रोधविनयाच्छतूनुपशमयतति, वधंयस्येव त्वन्यथा, इति क्रोधविनये यज्ञः 
का्यै- 1 एवमवेरेण वैराणि शाम्यन्ति, सयमतश्च वैर न चीयते। एव चोभयोरर्थ 
चरत्थक्रोषन इत्येवमादिषु क्षमानुरश्ाप्रतिसयुक्तषु सेषु वाच्यम्‌ ! क्रोघादीनवकथाया 
तथामतमाहल्स्ये चेति । 


11 इति चृडुवोधि-जानकमेकविश्षतिच्तमम्‌ | 


२१ ह्त-अ्िक्षम्‌ 
विनिपातगतानामपि सना वृत्तं नालमनुगन्तुमसत्पूरुषा , प्रागेव मृगतिस्था- 
नाम्‌ । तद्ययानुभ्रूयते- 
बोधिश्त्वत किल मानसे महाक्षरमि नैकरतसहस्रसष्यस्य महतो हंसथूयस्या- 
धिपतिधु तरष्टरो नाम हस्तराजो बसूब । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुणमतिविप्रकृष्ट- 
मोचरस्मूनिश्रभाव खाघनीयकू जतिलकभृतो दाक्ष्यदाक्षिण्यविनयभूषण स्थिरथुचि- 
गीलवृत्तचारित्रशुर खेदसहिष्णुरप्रमादी समरवीवधविलारद म्वाम्यनुरागसुमुखः 
सुगु्लो नाम सेनापति्वेभूव [आर्यानन्दस्थविरस्तेन समयेन] ! तौ परस्परप्रेमगुणा- 
श्रयाज्ज्वलिततरप्रभावावायंशिष्यमुख्याविव परिशेष रिष्यगणं पितृज्यषठपुत्राविव 
च श्र्ठशेष पृत्गणं तद्धसमूथमुभयलोकहितोदयेष्वर्थेषु सम्यम्निवेशयमानौ तत््रत्य- 
क्षिणा देवनागयक्षविद्याधरतपस्विना पर विस्मयसुचजह्तुः ० 
तावासतुर्हंसगणस्य "तस्य श्रेय सरीौरोद्रटुनेककार्वौ ! 
नभोगतस्येव विहगमस्य वक्षौ करी रोद्रहनेककार्यौ † ¶॥ 


हंस-जातकमु ३१४ 


एवं ताभ्या तदनुगरृह्यमाणं हस्र जगदिव कर्मा्थविस्त राध्या परां वृद्धिम- 
वाप । तेन च तत्सर परा गोभ।( बभार । 
कलनूपरनादेन हसयूधेन तेन॒ तत्‌ । 
पुण्डरोकवनेनेव रेजे मचारिणा सरः॥ २॥ 
कचित्प्रविसतर्हसं क्वचिद्विषमसंहतै । 
छिन्नाभ्रलव चित्रस्य जहार नभस श्रियम्‌ ॥२३॥ 
अथ तस्य हृसाधिपते सवेसत्त्वहितसुमखस्य च सेनापतगुंणातिशयप्रभाव- 
विस्मितमनस सिद्धषिविद्याघरदैवतमणास्तयो कीर्याश्रयाभि कथाभिस्तव तव्राभि- 
रेमिरे । 
उचप्तचामीकरसनिकाशं श्रीमह्वपुव्यंक्तपदाक्षरा वाक्‌ । 
धर्माभिजालो विनयो नयश्च कावप्यम्र केवनहसवेषौ ।॥ ४ ॥ 
गुणप्रकाशेरपमत्सरै सा कीतिस्तयोदिक्षु वितन्यमाना । 
श्रद्धेयतामित्यगमचुपाणा सदस्य यन्प्राभृतवच्चचार ॥ ५॥ 
तेन च समयेन ब्रह्मदत्तो नाम्पतमौ वाराणस्या राजा बभूव । स ता 
हृसाध्रिपते ससेनाधिपतेर्गणातिशयाश्रया कथा प्रात्ययिकामात्यद्विजवृद्ध सदसि 
संस्तूयमानामसकृदुपश्रुत्य तयोदंशंन प्रत्यभिवृदधकोतूहलो चैकशाश्ाभ्यासनिपुणमतीन्‌ 
सचिवानुवाच-परिमृश्यना तावद्ध प्रह्टतनिपुणमतय कश्चिदुपायो येन नस्तौ 
हंसवर्यौ दशंनपथमपि तावदुपगच्छेतामिति । अथ तेऽमात्या स्वै स्वरैमंतिप्रभावेरनु 
हत्य नीतिपथं राजानमूच्‌ - 
सुखाशा देव भूतानि विकपंनिं ततस्तत । 
सुखटतुग्रणोत्करषश्रुतिस्तावानयेद्यन । ६ ॥ 
तथ्याटशे सरसि तावभिरतरूपावनुश्रयेते तद्त्कृषटतरगणशोभमिह्‌ सर 
कस्मिश्चिदरण्यप्रदेशे कारथितुमहंति देव , प्रव्यह च स्व॑पक्षिणामभयप्रदानघोषणाम्‌ | 
अपि नाम कौतुहृलोत्पादिन्या पुखदहैतुगणतिशयश्रुत्या ताविह्ाकष्येयाताम्‌ । 
वश्यतु देव , 
प्रायेण प्राप्तिविरप्त सुख देव न गण्यते । 
परोक्षत्वात्तु हरति श्रुतिरम्य मुख मन ॥ ७॥ 
अथ स राजा अस्त्वेतदित्यल्पेनं कालेन नातिसतिकृष्ट नगरोपवनस्य मानस- 
सरखच॒प्रतिस्पधिगुणविभवं पद्योत्पलकुमुदपुण्डरीकसोगन्धिकनामरसकल्लारसमसुषगूढ 
निमलघलिलमतिमनोहुर महत्सर कारयामास- 
दरम कूुसुमसंछन्नश्चलत्किंसलयौज्ज्वले । 
तत्परक्नाथंमिवोत्पवं कृततीरपरिप्रहुम्‌ ॥ ८ ॥ 
विहसरद्धिरवम्भो जेस्तरगोत्कम्पकम्पिभि, 
विलोभ्यमानाकरलितश्रमदृभ्रमरसंकुलम्‌ । < ॥ 
ज्योत्स्नासंवाहनोलिद्रवविलकुमुदे क्वचित्‌ । 
तरुच्छायापरिच्छिप्रेश्चन्दरिकाशकलैरिव ।॥ १०॥ 


३१४८ जातकर्णा्दा--षएुक श्वयते 


तरयाद्खुलिसश्चिप्ते कमलोन्पलरणुमि । 
अभ्यवंकृत्ततीरान्त हैमसूतरेरिच क्वचित्‌ ॥ ९९ ॥ 
चिल्ले प्रद्यो्पलदलैस्तत्र तत्त सकेसरे । 
धियं प्रवितता विश्चदुषहारमयीमिद्‌।) १२॥ 
प्रसन्नस्तिभिताम्डुतवाष्यक्तचिक्तवपुर्मुणे । 
व्योन्नीव परिध।वद्भर्मीनिवृम्देरलंकुवम्‌ ¦ १३॥ 
विच्छिष्ु्छाहाराभे कचिद्‌ द्विरदशीकरे । 
ख्पलास्फालनोष्क)णंमूरमिनर्णंमिवोद्रहृत्‌ ।\ १४ ॥ 
विद्याधरवधृश्ननि्मदसेकेश्च दन्तिनाम्‌ । 
स्जोभि- कुसुमानां च सवासमिव कृचचित्‌ ।॥ १५ । 
पारणां न्द्रदारणा समान्यसिव दषंणम्‌ | 
मुदितद्धिजसंकीर्ण तदुतप्रतिनादितम्‌ 1 ९६ ५ 
देवंविधं सर कारथिस्वा सवेपक्षिगणस्य चलनावृतनुखोपभोग्यमे्तहत्वा 
प्रत्यहं सर्व॑पक्षिणा विश्वायना्थंमित्यभयदानघोषमणा कारयामास ~ 
एष पद्मोत्पलदलच्छच्नतोयमिद मर । 
ददाति राजा पल्िभ्य प्रीत्या माभयदक्षिणम्‌ ¦ १७ ॥ 
अथे कदाचित्संहृतमेषान्धकारयवनिकासु शरद्गुणोपहूतशोभास्वालोकनक्ष- 
मासु दिक्षु परुद्धकमलवनशोभेषु प्रसन्तषलिलमनोहरेष्ट सरस्यु परं कान्तियौवन्‌- 
मुपगते प्रचेयकिरण इव चन्द्रमसि विविधसस्यकषपद्धिभूषणधराया वसुधराया प्रवृत्त 
हसतरुणजनसंपाते मानसात्सरस शरन्प्रसन्चानि दिगन्त राण्यनूविचरदनुपुर्वेणान्यतमं 
हंसमिधुनं तस्मादेव हंसयूथात्तस्य राज्ञो विषयमुपजगाम ¦! तत च पक्षिमणकोलाहलो- 
न्रादिनमनिभृतमधुकरगणं तरंगमालाविच्रणकृतव्यापारे सुखशिरिरेमर दुभिरनिले 
समन्ततो विक्षिप्यमाणकमलकूबलयरेणुगन्धं ज्वलदिव विकच कमलेहसदिव 
विकसिते कुमुदैस्तत्सरो ददशं । तस्य मानससर समुचितस्यापि हंसमिथुतस्य तामति- 
मनोहरा सरस धियमभिवीक्षय प्रादु रभूत्‌-अहो बत तदपि हंसरथमिहागच्छेदिति । 
प्रायेण खलु लोकस्य प्राप्य साधारणं सुखम्‌ । 
स्मृति. स्नेहानुसारेण पृवंमेति सुष्टज्जनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथं तत्र तद्धसमिथून यथाकामं विहृत्य प्रवृत्ते जलदसमये विदयुद्िस्फुरित- 
शङ्छविक्षपेषु नातिधनविच्छिक्नन्धकारसूपेष समभिवतंमानेषु देत्यानीकेष्विव 
जलधरवृन्देषु परिपूणंबहंकलापशोभेषु प्रसक्तकेकानिनादोत्कष्टेजंलघधरविजयभिंव 
सं राधयत्सु नृत्तप्रवृत्तेषु विषेषु बहिगणेषु वाचालतामूपगतेषु स्तोकशकुनिषु प्रवि- 
चरत्सु कदम्बसर्जार्जुनकेतकीयुष्पगन्धाध्िवासितेषु सुखशिशिरेषु काननविनिश्व- 
सितेष्विवातिलेषु मेषदशनपंक्किष्विवालकष्यमाणरूपासु बलाकायुवतिषु गमनौत्सुक्य- 
मृदुनिकुजितेषु प्रयाणव्यक्रलेषु हंसशरयेषु तद्ध॑समिथुनं मानसमेव सर प्रत्याजगाम । 
समुपेत्य च हंसाधिपतिसमीपं प्रस्तुतासु दिण्देशकथासु तं तस्य सरसो गुणविरोषं 
व्णंयामास-अस्ति देव दक्षिणेन हिमवतो वाराणस्या ब्रह्मदत्तो नाम नराधिपति । 


हूम-जातकमू ‡ ३१५ 


तेनात्यद्भुतरूपशोभमनिवंष्यंगरुमसौन्दर्य महृत्पर पक्षिभ्य स्वच्छन्दसुखोपभोग्य 
दत्तम्‌ ! अभयं च प्रत्यहुमवधुष्यते । रमन्ते चात्र पक्षिण स्वगृह इव प्रहीणभया- 
शङ्खा । तदेति देवो व्यनोनासु वर्षासु तल मन्तुमिनि ! तच्छत्वा सवं एवते 
हुसास्तत्मद्शनसयुत्सुका बश्ुदु । 

अथ बोधिसत्वं सुमुख सेनापति प्रश्नव्यक्ताकार प्रतनं ददर्श, कथ पश्यसीति 
चावोचत्‌ । अथ सुमुख प्रणम्यनसुवाच--न प्राप्न तत दवस्य गमनमिति पश्यामि । 
कुत ? अमूनि तावल्लोभनीयानि मनोहराष्यामिषभूतानि ह्पाणि।न चन किचिदह 
परिहीयते । कृनकधुरोपचारव चनप्रच्छस्रलीक्ष्णंदौ रास्स्यानि च प्रायेण पेलवघरणानि 
शढानि सानूषह्नदथानि । पश्यतु स्वामी, 


वाशिन्थम्वष्दथा प्रियेम मृयपक्षिण । 

मनमुष्या पुनरेकीयास्नद्धिपर्ययनैपुण ॥ १८६ ॥ 
उच्यते नाम मधुर स्बनुबन्धि निरत्ययम्‌ । 

वणिजोऽपि हि कुर्वंन्ति लाभसिद्धयाशया व्ययम्‌ । २०॥ 
यतो चैतावता देव विश्चम्भ क्षमने क्वचित्‌ | 

कार्या्थिमपि न श्रेय माव्ययापस्य क्म । २१॥ 


यदि त्ववश्यमेव तत्र मन्तव्यम्‌, गन्वानुभुय च तस्य सरसो गुणविभूतिरस 
न नस्तव चिर विचरितुं क्षम निवासाय वा चिन्मभिनासयितुमिति पश्यामि । अथ 
बोधिसत्व प्राप्ठाया विमलचन््रनक्षव्रताराविभूषणाया रजन्या शरदि तेन हंसयूधेन 
वाराणसीसर.सदशंन प्रत्यभिवृद्धकौतूहलेन तदभिगमनार्थं पून पुनविज्ञाप्यमानस्तेषा 
हसानामनुवृच्या सुगखप्रमुखेण महता हमगणेन परिधुतश्चन्द्रमा इव शरदश्नवृन्देन 
सतामिजगाम | 
दृष्ट्वैव लक्ष्मी मरसस्तु नस्य तेषा प्ूर्षाकुलविस्मयानास्‌ 1 
चितप्रकारा रुचिसनिवेशास्तत्संश्रये तुल्यगुणा बभूवु ॥ २२५ 
यन्मानसादभ्यधिक वभव तेस्नैरवम्थातिलयं सरस्तत्‌ । 
अतश्चिर तद्गतमानसाना नं मानसे मानसमास पेवाम्‌ ॥ २३॥। 
तत्र ते तामभयघोषणामूषलभ्य स्वच्छन्दता चं पक्षिगणस्य तस्य च सरसो 
विशरूत्या प्रसुदितह्दयास्तत्रीदचानयाव्रामिवानुभवन्त परा प्रीतिसपदमूपजभ्मु । 


अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृता पुश्षास्वेषा हंसाना तन्नागमनं रज्ञे प्रत्यवेदयन्त- 
यादृशगरुणरूपौ देव तौ हंसवर्यावनुश्वयेते ताषटशावे्ं [द्वयो] कनकावदातरुचिरपच्रौ 
तपनीयोज्ज्वलतस्वदनचरणरोभावधिकतरप्रमाणौ सुसंस्थितदेहौ नेकहसशतसहस्- 
परिवारौ देवस्य सर शोभयितुमिवानुप्राप्तावितिं ! अथ स राजां शक्रुनिककमंणि 
प्रसिद्धप्रकाशनैपूणं शाक्ुनिकमणे समन्विप्य पदग्रहणार्थं सादरमन्वादिदेश } स तथेति 
प्रतिश्रव्य तरयोर्हिसयोर्गोचरविहारप्शं सम्यगुपलभ्य तत्न ततं हडाल्चिगरुढानु पाशान्‌ 
न्यदधात्‌ ! अथ तेषा हंसाना विश्वांसादपायनिराशद्ाना प्रमोद्ोद्धतमनना विचरता 
स हंसाधिपतिं पान चरणे स्यनध्यत | 


३१६९ जातकमाला-एक अध्ययनं 


विस्मृतात्ययराद्धाना सूक्ष्मेविश्वासनक्रमे , 
विकरोव्येव विश्रम्भ प्रमादापनयाकर | २४॥ 
अथ बोधिसत्वो मा भूदन्यस्यापि कस्यचित्ततेवंविधो व्यसनोपनिपात इति 
रुतविशेषेण सप्रतिभयता सरस प्रकाशयामास ! अथ ते (हंसा) हंसाधिपतिबन्धादय- 
यितहूदया भयविरसबव्याकुलविरावा परस्परनि रपेक्षा इतप्रवीरा इव सेनिकां दिवं 
समुत्पेतु । युभखस्तु हससेनाधिपतिर्ह॑साधिपतिसमीपाचेव विचचाल । 
स्तेहावबद्धानि हि मानसानि 
प्राणात्यय स्वं न विदिन्तयन्ति। 
प्राणात्ययाद्‌ दुखतरं यदेषा 
सुहटज्जनस्य व्यसनातिदेन्यम्‌ ॥ २५॥ 
अथेनं बोधिसत्व उवाच - 
गच्छ गच्छेव सृमुख क्षमं नेह विनस्बितुम्‌ । 
साहाय्यस्यावकाशो हि कस्नवे्थंगते मयि ॥ २६॥ 
सुमख उवाच-- 
नेकान्तिको मृत्युरिह स्थितस्य 
न गच्छत ॒स्यादजरामरत्वम्‌ । 
मुखेषु च स्वा सशुपा्य नित्य- 
मापद्गन मानद केन ज्याम्‌ ।॥ २७ ॥ 
स्वप्राणतन्तुमात्रार्थं व्यजतस्त्वा खमाविप । 
धिम्बादवृष्यावरण कतमन्मे भविष्यति \! २८ ॥ 
नैष धर्मो महाराज त्यजेय त्वा यदापदि। 
या गतिस्तव सा मद्य रोचते विहुयाधिप ॥ २९६ ॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
का नु पाशेन बद्धस्य मतिरन्या महानसात्‌ । 
सा कथ स्वस्थचित्तस्य मुक्तस्याभिमता तव ॥ ३५ ॥ 
पश्यस्येनं कमर्थं वा त्वं ममात्मन एवं वा। 
ज्ञातीना वावशेषाभासूभयोरजीवितन्षये ! ३१ ॥ 
लक्ष्यते च न यन्नार्थस्तमसीव समासमम्‌ | 
तादृशे संत्यजन्‌ प्राणात्‌ कमर्थं चोतये द्वाव्‌ ॥ ३२ \ 
मूमख उवाच-- 
कथं नु पतता श्रेष्ठ धरमेऽ्थं न समीक्षसे । 
धर्मो पचित सम्यगावहत्यथंयुत्तमम्‌ ॥ ३३ 1 
सोऽहं धर्मच सपश्यन्‌ धर्माचार्थ सशरुत्थितम्‌ । 
तव मानद भक्त्या च नाभिकादक्नामि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वोधिसच्व उवाच- 
अद्धा धमं सतामेष यत्सखा मिन्नमापदि | 
न स्यजेञ्जीवितस्यापि डेतोधंमंमनुस्मरन्‌ ॥ ३४ ॥ 


हस-जातकम्‌ ३१७ 


तदचितस्त्वया धर्मो भक्तिर्मयि च दशिता | 
याच्जामन्त्या कुरुष्वेमा गच्छेवानुमतो मया । ३६ ॥ 
अपि चैवगते कायं यदून सुहृदा मया। 
तत्वया मतिसपन्न भवेत्परमसभथृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
परस्परप्रेमथुणादिति  मजन्पतोस्नयो । 
परत्यदृश्यत नेपाद साक्ान्मृत्युरिवापनन्‌ \ ३८ ॥ 


अथ तौ हंसवर्यौ निषादमापतन्तमालोक्य तुप्णीः बभूवतु । म च तद्धसयूरथं 

विद्रुतमालोक्षय नूनमत्र कथ्िद्रद्ध इनि निश्चितमनि पाशन्थानान्यनुविचरंस्तौ हसवर्यो 
ददशं । स तदुरूपशोभया विम्मितमना बद्धाविति मच्यमानस्तत्समापन्नौ पाशाबृद्‌- 
घट्यामास । अथेक बदमवद्धेनेनरेण स्वस्येनोपास्यमानमवेक्ष्य विम्मिततरहृदय 
सुमखसुपेत्योवाच-- 

अयं पाशेन महता द्विज सहृतविक्रम्‌ । 

व्योम नास्मासपद्यत मय्यग्यन्तिकमागने | ३९६ ॥ 

अबद्धस्त्वं पुन स्वन्थं मज्जपत्रथी वली । 

कस्मासाप्वेऽपि मय्येव वेगाच्च भजसे नभ ॥ ४०॥ 


तदुपश्रुत्य सुदुख॒प्रवयक्ताक्षरपदविन्यासेन स्वभावव्णंनाधेयंगणौजस्विना 
स्वरेण मानुषी वाचसूवाच-- 
शक्तिस्थ सच्च गच्छामि यदिदं तत्र कारणम्‌| 
अयं पाश्परिक्नेश विहग प्राप्ठवानिति । ४१॥ 
धय पाशेन महता मंयलश्वरण त्वया । 
गरुणेरस्य तु बद्धोऽहमतो दढतरेटेदि॥४२॥ 
अथ स नैषादं परमविर्मितमति संह्टपिततनुरुट्‌ सुमुखं पुनर्वाच- 
त्यक्त्वेनं मद्धयादन्ये दिशो हंसा समाधिता । 
त्वं पुननं त्यजस्मेन को स्वयं भवतो द्विज ॥ ४३॥ 
सुमुख उवाच- 
राजा मम प्राणसम सखाच 
सुखस्य दाता विषमस्थितश्च । 
नैवोत्सहे येन विहातुमेनं 
स्वजीवितस्याप्यनुरक्षणाथेस्‌ । ४४ ॥ 
जथ सुमुख प्रसादविस्मयार्वाजतमानसं तं नेषादमवेत्य पुनरुवाच- 
अप्यस्माकमिय भद्र संभाषा स्यात्सुखोदया । 
अप्यस्मान्‌ धिसस्जन्नद्य चर्या कीतिमवाप्नुया ॥ ४५ ॥ 
नेषाद उवाच-- 
नेव ते हुं खमिच्छामिन च बद्धो भवान्‌ सया, 
स॒ त्वं गच्छ यथाकामं पश्य बन्धुश्च नन्दय | ४६।। 


२.१६. : जातकमाला एक श्रध्ययन 


सुमुख उवाच-- | | ^ 

नो चेदिच्छसि मे दुःखं तत्कुरष्व ममार्थनाम्‌ । 
एकेन यदि तुष्टोऽसि तच्यजैनं गृहाण मायू | ४७॥ 
 तुल्यारोहपरीणाहौ समानौ वयसा च नौ। | 
विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न वैऽ्ं लाभष्टानये ।॥ ४द ॥ 
तदङ्क समवेक्षस्व गृद्धिर्भवतु ते मयि) 
मां बध्नातु भवान्‌ पूर्वं पश्चान्मृच्रद्‌ द्विजाधिपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तावानेव च लाभस्तै कृता व्यासम्‌ चाधंना | 
ठंसयथस्य च प्रीतिमन्ली तेन तथेव च| ५०॥ 

परयस्तु तावद्धक्ता विमुक्तं हश्ाश्िपं हसममाः प्रतीत्ताः। 

चमानं नभसि प्रस दैत्येद्धनिमंक्तमिवोराजम्‌ \) ५१) 


अथ स॒ नपादः कऋरताभ्यास्तकटिनह्ृदयोऽपि तैन तस्य अीवितनिरयेक्षेण 
स्वाम्यनुरामन्मयिना कृतन्नतागुणोजस्विना वेयंमाधुर्णायंकृतवचसः समार्वजितहूुदये 
विस्सयगौरववशात्समानीताञ्जलिः सुयुखयुवाच--साघ्‌ साधु महास 
मानुषेष्वप्ययं घमं आश्चर्यो दैवतेषु वा। 
` स्वाम्यर्थ त्यजता प्राणात्‌ यस्त्वयान्च प्रदश्ितः 1 ५३ ॥. 
तदेव ते विमृच्छामि राजानमनुमानयन्‌ । 
कोहि प्राण्रिपत्तरे तवास्मिन्‌ विप्रियं चस्त्‌ 1 ५३॥ 
| इत्यक्त्वा स नेषादस्तस्य नृपतेः संदेशभनादटत्य हंस यजं समनुमानयन्‌ शया- 
 सुथुखं पाशान्मुमोच । अथ सुभ्रु: सेनापतिर राजनिमोक्षाल्यरमानन्दितहदथ 
ग्रीत्यसिस्निग्धञुदीक्षमाणो नैषादमुवाच- ` 
| यधा . सृष्ट्न्दन नन्दितोऽस्मि . ल्वयाद्य हंसाध्िपर्तेोवभोक्चात्‌ । 
एवं सुहटञ्जञातिगणेन भद्र. शरत्छहश्णि बहूनि नन्द | ५४॥ 
तन्मा तवायं विफलः ध्वमो. भूदादाथ मां हुंसममाध्िपं च) 
स्वस्थावबद्धावधिरोप्य का्चिमन्तःपुर्‌ दशय भूमिपाय || ५५। 
असंशयं प्रीतमनाः स राजा हुंषाविपं सानुचरं समीक्ष्य 
दास्यत्यसंभावितविस्तराणि धनानि वतै प्रीतिविवधंनानि ॥ ५६॥। 


भथ नेषादस्तस्य निर्बेन्धात्‌ पश्यतु ` तावदत्यद्रभुतमिदं हंसयुगं स राजेति 


कृत्वा तौ हंसमुख्यौ काचेनाद।यः स्वस्थावबद्धौ राज्ञे दर्शयामास । 


 श्चियाभिज्वलन्मनोहरर्यौ तं नैषादश्बान-- = ` 





 उपायनाश्वयैमिदं ब्रष्टुमहंसि मानद। (न 
` ससेनापतिरानीतः सोऽयं हसपतिर्मया } ५५ 


अथ स राजा प्रहृषविस्मयापूणमतिदष्ट तौ हंसप्रघानौ काच्नपुज्ञाविव 


वमुकौ विहंगौ - भूमिचारिमः । 
तवे हस्तेमनुप्राप्रौ क्षं कथय निस्वरम्‌ | य 





+ 





हस -जातकभ्‌ : ३१४ 
इन्त स नेषाद प्रणम्य गजानमुवाच-- 


निहिना बह्व पाशा मया दाकणदा्णा | 
विहगा्रीडदेशषु पन्वलेदु सरस्य च ॥५८६॥ 
अथ विकम्मनि नदर हदसव्यंश्चरच्रवम्‌ | 
परिच्छन्न पन चरण समवध्यत ६० ॥! 
अबद्धम्नभुपायीना मामय समयाचत) 
आत्मानं निष्क्रय कृत्व्रा हमरा जस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विस॒जन्मानुषी वाच विस्पष्रसघुराक्षराम्‌ | 
स्व जीचित्तपरित्यागादाच्जामप्य्‌जिनक्रमामर्‌ । ६२॥ 
नैनास्य वाच्येत मु्पवनेन स्वाम्यधंभीर्ण च चेष्टितेन | 
नधा प्रसन्नोऽन्मि यथास्य भर्ता मया मम क्ररतयब मुक्त | ६३॥ 
अश्च ॒विह्मवनेरय विमोक्नान्मुदिनमतिर््हूधा वदन्‌ प्रियाणि। 
व्वदर्भिमम इनि न्ययोजयन्मा विलगरुरु क्रिल मा मम श्रमो भून्‌ | ६४ ॥ 
तदेवमतिघ्रासिक खगवगक्रूनि कोऽप्यक्षा 
ममापि ददि मार्दव जनिलवान्‌ क्षणनेव य । 
शछरमाधिपतियोक्षणं कृनमनुर्मरन्‌ सत्कु 
सृहाधिपनिनायत स्वयमय चं नेऽ पुरम्‌ | ३५॥ 
नद्ूपश्रत्य स राजा सप्रमोदविस्मयेन मनसा विविधरनप्रमोद्धासुरषरवचिर- 
पाच्च परार््यस्तिरणरचनाभिरामं श्रीमत्सखोपाश्रयसाटोपमूपहिनिपादपीठ राजाश्या- 
सनयोग्यं काञ्चनमामन हसराजाय समादिदेश, अमाव्यग्रुख्याध्यासनयोग्यं च वेत्रासनं 
सुमुखाय । अथ बोधिसत्त्र काल्‌ इदानी प्रनिममोद्वितुमिति चूपुरारावमधुरण स्वरम 
राजानमाबभाषे-- 


चुतिकाम्तिनिकेतने शरीरे कुशल ते कुशलाहुं कच्विदरिमन्‌ | 

अपि धर्मगरीरमव्रण नै विपुलैरुच्छवसितीव वाक्प्रदानं \ ६६ ॥। 
अपि रश्षणदीक्षित प्रजाना समयानुभ्रहुविग्रहुप्रवृत््या 
अभिवधंयसे स्वकीतिशोभामनुराग जमनो हितोदयं च \ ६७ ॥ 
अपि शरुद्धतयोपधास्वसक्तरनुरक्तंनिपुणक्रिय रमात्यं । 
समवेक्षयसे हित अरजाना न च तत्रासि परोक्षब्ुद्धिरव॥ ६०८ ॥ 
नयविक्रमसहतप्रतापैरपि सामन्तनूपै प्रयाच्यमान । 
उपयासि दयानूवृत्तिशोधा न च विश्वासमयी प्रमादनिद्राम्‌ ॥ ६द॑॥ 
अपि धममंसुखाथंनिविरोध्रास्त्व वेष्टा नरवीर सञ्जनेष्टा । 
वित्ता इवं दिवु कीिसिद्धया रिपुभिर्निश्वसितैरसक्करियन्ते 1\ ७० । 


अनं सं वयति प्रमोदादसिन्यञ्यसनेन्द्रियप्राद भ्रत्युवा्- 


अद्यमे कुशल हंसं स्वं च भविष्यति ) 
किराभिलपित प्राप्नो यदय सत्ममागस ।॥ ७१ ॥ 


३२० , जातकमाला - एकं श्रध्ययनं 


स्वेयि पाशवशं प्राप्ने प्रहरपोद्धनचापल । 
कच्चिन्नायमकार्षीति दण्डेनाभिषजन्‌ रुजम्‌ | ७२ ॥ 
एव ह्यमीपा जाल्माना पक्षिणा व्यसनोदये | 
परहषाक्रुलिता ब्ुद्धिरापतत्येव कल्मषम्‌ । ७३ ॥ 


बोधिसत्व उवाच- 


कषेममासीन्महाराज सत्यामप्येवमाषदि | 
न॒ चायं किंचिदस्मास्‌ शत्रवत्प्रत्यपद्यत । ७४ ॥ 
अबद्ध अद्धवदय मटनेहात्सृमरुख स्थितम्‌ | 
दृष्टाभाषत मान्नव सकौतुहलविस्मय ॥ ७५ ॥ 
सूनृतैरम्थ वचनेरथाचजितमानम । 
सामय व्यस्रुचत्पाशाद्िनियादनुमानयन्‌ | ७६ ॥ 
अतश्च मुमुखेनेद दहितमस्य समीहितम्‌ । 
दहागमनमस्माके स्यादस्यापि सुखोदयम्‌ ।। ७७ ॥ 


नृपतिष्वाच- 


दस्युक्त्वा स 


मूवाच- 


आकादक्षित्ताभिगमथो स्वामत भवततोरिह | 

अतीव प्रीणितश्वासिमि युष्मत्मदर्शंनोत्सवात्‌ ।\ ७= ॥ 

अय च महुताथन तैषादोऽद्य समेष्यति । 

उभयेषां प्रिय कृत्वा महदर्हत्ययं प्रियम्‌ ।। ७८६ ॥ 

राजान नैषाद महता धनविस्तरग्रदानेन समान्य पुनर्हु्राज- 


टम स्वमावाममूपामता युवा विसृज्यता तन्मयि यन्तणात्रतम्‌ । 

प्रयोजन येन यथा तद्च्यता भवत्सहाया हि विभूतयो मम। ८०॥ 

अशङ्िताक्तं प्रणयाक्षरे सुहृत्‌ करोति तुष्टि विभभरवस्थितस्य याम्‌ । 

स तद्विधा लम्भयने स ता धनैमंहोपकार प्रणय सुहस्स्वत ॥८१॥ 
अथ स राजा मुमुखसभापण रतूहुलहदय सविस्मयमनिवीक्ष्य सुमुखमुवाच- 

अलब्धपाधा नवसस्तवे जने न यान्ति काम प्रणयप्रगतल्भताम्‌। 

वचस्तु दाक्षिष्यसमाहिताक्षर न तै न जल्पन्त्युपचारसीधरम्‌ । ८२ ॥ 


सभाषणेनापि यतः कर्तुमहंति नो भवानु | 
साफल्य प्रणयाशाया प्रीतेश्चोपचयं हृदि ।! ८३ ॥ 


दृत्तं सुमुखो हससेनापतिधिनयादभिप्रणस्येनुवाच- 


महेन्द्रकत्पेन सह त्वया सभाषणोत्सव । 
इति दर्ितसौहादं कस्य नातिमनोरथ ॥ ८४ ॥ 


सभाषमाणे तु नराधिपे च साहादरभ्यं विहुगाधिपे च । 
तत्सकथासध्यमूपेत्य घाष्ट्मन्नन्वक्रम प्रेष्यजनस्य वक्तम्‌ |! ८५ ।। 

न ह्येष मार्मो विनयाभिजातस्तं चेव ज्राननु कथमस्यूुपेयाम्‌ । 

तूष्णी महखज ग्रत स्थितोऽहं तन्मषेणीधं यदि मषंणीयम्र्‌ ॥ ८६ ॥ 


हम-जालकम्‌ २२१ 


ह्युक्तं स राजा मब्रहषविस्मयवदन संराधयनु सुमुखसुवाच- 
स्थाने भवदुगणकथा रमयन्ति नोक 
स्थानेऽमि हसपनिना ममिन सखित्वम्‌ । 
एवंचिधं हि विनयं नयसौएव च 
नैवाकृतात्महृदयानि समूद्रहन्ति ॥ ८७ ॥ 
तदिय प्रस्तूता प्रीतिविच्छदिन यथानन। 
तथैव मयि विसस्भ अजर्य ह्यायंमंगतम्‌ ॥ ठय ॥ 
अथ नोधिसच्वस्तम्य राज परा प्रीनिकामतामवेन्थ स्नेहुप्रवृत्तिसुमुखता च 
संराघ्यल्लत्रोचदेनम्‌- 

यत्कृत्य परमे सिवर कृनमम्मासु त्वया । 

सस्तवे हि नवैऽप्यस्मिन्‌ स्वमाहान्म्यानुर्वानिना ।! ० ॥ 

कश्च नाम महाराज नावलम्ब्येत चततनि। 

समानविधिनानैन यन्त्वयाम्मासु दनिन । ० ॥ 
प्रयोजनं नाम कियत्किमेव वा मदाधय मानद यत्तवमीक्षसे । 
प्रियातिधित्वं गुणवत्सलस्य ते प्रवृत्तमभ्यासयुणादिति ध्रुवम्‌ | ६१॥ 
न चिव्रमेतत्त्वयि वा जितात्मनि प्रजाहितार्थं धृतपाथिवव्रते । 
तप समाधानपरे मूनाविव स्वभाववृच्या हि गणास्त्वयि स्थिता 1 ६२॥ 
इति प्रशमापुभगा सुखा गुणा न दोपदुगेषु वमन्ति भूत्य । 
इमा विदित्वा गणदोषघर्मना सचनन क स्वहिनोत्पथ भजेत्‌ ।॥ ८३॥ 
न देकभाप्नोति पराक्रमेणमत न कोडावीयेण न नीतिसपदा। 
श्रमव्ययाभ्या नुपरिविनेव यं गरुणाभिजानेन पथाधिरच्छति ॥ २४६ 
मुराधिपश्रीरपि वीक्षते गुणान्‌ गुणोदितानेव परेति संनति । 
गृणेभ्य एव प्रभवन्ति कीतंय प्रभावमाहात्म्यमिति श्रित गुणान्‌ । ६५ ॥ 
अमषैदर्पोद्धवककंरान्यपि प्ररूढवैरस्थिरमत्सराण्यपि । 
प्रसादयन्त्येव मनासि विद्विषा दरिप्रकागाधिककान्तयो गुणा ॥ ६६ ॥ 
तदेवमेव क्षितिपाल पालयन्‌ मही प्रतापानतदप्रपाशथिवाम्‌ । 
अमन्दगोभेविनयादिभि्गृणर्गणानुरागं जगता प्रबोधय ॥ ७ ॥ 
प्रजाहित कृत्यतमं महीपतेस्तदस्य पन्था हयभयत्र भूतये । 
भवेच तद्राजनि धमंवत्सले नृपस्य वृत्त हि जनोऽनुवततंते | = ॥ 
प्रशाधि धर्मण वसुधरामत करोतु रक्ता त्रिदशाधिपश्च ते। 
त्वदन्तिकात्सभ्रितभ्ायनादपि स्वयुध्यदु ख तुं विकषंतीव माम्‌ ॥ दद॑ ॥ 


अथ स राजा समभिनन्छ तत्तस्य वचनं सपषंत्क समानप्रियवचनप्रयोगपुर - 
सरं तौ हंसयुख्यौ विससजं । अथ बोधि्त्व, सयुत्यत्य विमलखडपाभिनील शसरत्मस 
चकौभं गगनतल प्रतिनिम्बेनेवानुगस्यमान सुखेन हससेनापतिना सयुपेत्य हंसगूथ 
संदर्शनादेव परेण प्रहर्षण सयोजयामाष । 


३२२ ` आतकसश्ला-- एक श्रध्ययन 


कानेन चोपेत्य नृप स हस परादुकम्पाव्ययनी सहस । 
जगाद धम॒क्षितिपन तेन प्रत्यच्यमानो वतिनयानतेन |} १००॥ 
तदेवं विनिपातगतानामपि सना वृत्त नालमनुगन्तुभसत्परषा प्रागेव सुगतिस्थाना- 
मिति | एव कल्याणी वागुभयहितावहा भवतीति कल्याणवचनप्रशंसायामप्यूपनेयम्‌ । 
कल्याणमिववणंऽपि वाचम्‌, एव कत्याणमिव्रवत। कुच्छरेऽप्यर्या ससिध्यन्तीति 1 
स्थविरायानन्दपूवंसभागप्रदशंने च, एवमथ स्थविर सहचरितचरणो बोधिसच्वेन 
चिरकालाभ्यस्तप्रेमबहुमानो भवतीति । 
11 इति हस-जातक द्वाविगतितमम्‌ ॥ 





२३ सहाबो्ि-जातकस्‌ 
असत्कृतानामपि सत्पुरुषाणा पूर्वोपकारिष्वनुकम्पा न रिधिलीभवति कृतज्ञ- 
त्वात्‌ क्षमासात्म्याच्च । तद्यथानुश्रूयत- 
बोधिसत्वभूत किलाय भगवान्‌ महाबोधिर्नाम परित्राजको बभूव । स 
गृहस्थभाव एव परिविदिनक्रमव्यायामो लोकाभिमताना विद्यास्थानाना कृतक्लन- 
कोतुहलश्चितासु च कलामु प्रव्रज्याक्नयाह्लोकहितोद्योगाच्च विशेषवत्तर धमंशाक्षे्वव- 
हितमतिस्तेष्वाचायेकं पदमवाप । म कृतपण्यत्वाज्ज्ञानमाहास्म्याल्लोकनज्ञतया प्रतिपत्ति 
गरुणसौष्ठवाच्च यच यत्र गच्छति स्म तत्र तत्व विदुपा विद्रल्मियाणा च राज्ञा ब्राह्यमण- 
गृहपतीनामन्यतीथिकाना च प्रत्रजितानामसिममनीयो भावनीयश्च बभूव । 
गरणा हि पुण्याश्रयलब्घदीप्रयो गता प्रियत्वं प्रतिपत्तिदोभया । 
अपि दविषद स्वयनोनुरक्षया भवन्ति सत्कारविशेषभागिन । १ ॥ 
अथ स महात्मा लोकानग्रहाथंमनुविचरन्‌ प्रामनगरनिगमजनपदराष्ट्‌राज- 
धानीरन्यतमस्य राज्ञो विपयान्तरमुपजगाम । शरतगुणविस्तरप्रमावस्तु स राजा 
तस्यागमन दूरत एवोपलस्य प्रीतमना रमणीये स्वम्मिनु्यानवनप्रदेशे तस्यावसथ 
कारयामास । अश्थुद्गमनादिसत्कारपुर सरं चैनं प्रवेश्य स्वविषय दिष्य इवाचार्य 
परिचरणपर्युपासनविधिना समानयामास । 
विभूतिगरुणसपन्नमूपेत प्रणयाद्‌ गृह्‌ । 
गुणप्रियस्य गणवानुत्सवातिरदायोऽतिधि ॥ २॥ 
मोधिसत्वोऽपि चैनं श्रुतिहदयल्लादिनीमिधे्याभि कथाभि श्रेयोमा्ग॑सनु- 
म्रतिपादग्रमान प्रत्यहमनुजग्राह । 
अदष्टभक्तिष्वपि धमंवत्सला 
हितं विवक्षन्ति परानरकम्पिन । 
कं एव वाद शुचिभाजनोपमे 
हित्गथनि प्रेमगुणोत्सुके जने \॥ ३॥ 
अथ तस्य राज्नोऽमात्या लन्धविद्रत्छभावना लब्धसमानाश्च सदस्या. प्रत्व्हम- 
भिवधंमानसत्कारा बोधिसत्त्वस्य गणसमृद्धिमीर्ष्योपहतब्दधित्वाच्च सेहिरे । 


महागोधि-जातकम्‌ ३२२ 


स्वगरुणातिरायो दिनैयंशोभिजंगदाव्जनटषएगक्छियोग । 
रचनागुणमाचमत्कृतेपु ज्वनयन्येव परेप्वमपैवद्लिम्‌ !। ४ ॥ 
प्रसह्य चेनं साखक्रथास्वभिसवितुमवक्ता धंप्रन ह्रममृष्यमाणाश्च राज्ञस्नेन 

तेन क्रमेण राजानं बोधिमतत्वं प्रति विग्राहुयामाम्‌ -नण्टति देवो वोधिपरित्राजके 
विश्वासमुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमय दवस्य यृणप्रियना वर्मानिगुखना चौपनस्य व्यमनप्रता- 
रणश्शक्ष्णलठमघुरवचन प्रवृत्तिम चारणहेतृभून कस्यापि प्र्यथिनो राजो निपुण 
प्रणिधिप्रयोग । तथा हि धर्मान्मिको नाम भूत्वा देवमेकान्नेन कारुप्यप्रवृन्ना द्धीदेन्ये 
च समनुशास्ति, अथेकरासोपरोधिदु च क्षव्रधमंवाह्यप्वायन्नाप्नयेप ध्रमेममादानेष 
दयानुवृत््या च नाम ते कृन्यक्षम श्वासनविधिनोषगृणीनं प्रियरनस्तवश्चान्यराजदूते । 
न चायमविदितवृत्तान्नो राजनाक्कणाम्‌ । अन सागङ्धान्यवर ना द्रदयानीति ! अथ 
तस्य राज्ञ पुत्र पन्भदोपसहिन दिनमिव वर्टनिल्न्यरमानम्य व्रोधिसत्त्वं प्रति 
परिशद्धासकोचितस्नेहगौ रवप्रस रसन्याटभ चित्तममवन्‌ । 

पैशुन्यवचजाश्निसनिपने भीमस्वन चालनिमनिषाते। 

विखम्भवान्मानुपमावधेरयं स्ानिनिदिकागे यदि नाम कश्वित्‌ || ५\॥ 

अथ स राजा विखम्मविरहान्मन्दीभूनप्रमवह मानस्स्मिन्‌ महासत्त्वे न यथा- 

पूर्वं सत्कारप्रयोगयुमूखो बभुव ¦ वो धिस्वोऽपि जुदधस्वभावन्वात्‌ बहुकायंग्यासद्धा 
राजान इति न तन्मनसि चकार ) तव्ससीपवतिना तु विनयोपचारशंधिव्यसंदशंना- 
दविर्कहदयमवेत्य राजानं समादाय विदण्डकुण्डिकाया परिन्राजक्रभाण्डिका प्रक्रमण- 
सव्यापार समभवत्‌ । तदुपश्रुत्य स॒ राजा सावशेषस्नेहतया दाकनिण्यविनयानुवृत्त्या 
चरेनमभिगम्य प्रदशितसंश्रमो विनिवलेयितुकाम इव तमुवाच-- 

अस्मानकस्मादपहाय कस्मादुगन्तव्य एव प्रणना मतिस्ते । 

व्यलीकशद्खाजनकं नु किचिद्‌ दृष्टं प्रमादस्खलितं न्वयान ॥६॥। 


अथैनं बोधिसत्त्व उवाच- 
नाकस्मिकोध्यं गमनोद्यमो मे नासक्कियामावकरूक्षिकत्वात्‌ । 
जभाजनत्वं तु गतोऽसि शाल्याद्धमस्य नेनाटमिनो ब्रजामि ॥ 3 ॥ 
अथास्य सरभसमपितमतिविवृत्तवदनमभिद्रवनन वल्ल श्वान तद्वगनमभि- 
प्रदशयन्‌ पुनरुवःच--अय चात्र महाराज अमानुप साक्षिनिदशो दृश्यताम्‌ । 
अयं हि पूर्व पटुचाटुकर्मा भूत्वा मयि श्वा भवतौऽनुवृच्या । 
आकारगरप्त्यजतया त्विदानी त्वद्भावसूचा भपिते करोति ॥ ८ ॥ 
त्वत्त. श्रतं किचिदनेन नूनं मदन्तरे भक्किविपनिरूक्षम्‌ । 
अतोऽनुवृत्तं ध्रुवसित्यनेन त्वस््रीतिहेतो रनुजीतिवृत्तम्‌ ॥ ८॥ 
अथ श राजा तस्व्यादेशाद्‌ ब्रीडावनामित्तवदनस्तेन चास्य मतिनेपूण्येन समा- 
वाज्ितमतिर्जातसंवेगो नेदानी शान्यानुवृत्तिकान इति बोधिसत्त्वमभिप्रणम्योवाच-- 
स्वदाश्चया काचिदभूत्कथेषा संप्रस्तुना न सदमि प्रसभं । 
उपेक्षिता काथवशास्भया च ततलक्षम्पतातिष्ठचसाधु मामा ।॥१०॥। 
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बोधिसत्व उवाच--नैव खल्वहं महाराज असत्कारप्रकृतत्वादक्चमया वा 
प्रणुद्यमानो गच्छामि । न त्वयं महाराज अवस्थानकाल इति नं तिष्ठामि । पश्यत 
भवाच्‌ | 
विमध्यभावादपि हीनशोभे याया न सत्कारविधौ स्वथं चेद्‌ | 
सद्धादगत्या जडताबलाद्रा नस्वधं चन्द्राभिनयोत्तर स्याम्‌} १९॥ 
प्राप्रकमोऽयं विधिरत्र तेन यास्यामि नप्रीत्यभितप्तचित्त । 
एकावमानाभिहता हि सत्पु पूर्वोपकारां न समीभवन्ति॥ १२॥ 
अस्निग्धभावस्तु त प्युपास्यस्तोयाथिना शुष्कं इवोदपान । 
प्रयल्नसाध्यापि ततोऽथंसिद्धि्स्माददुवेदाकलूषा कृशा च।॥ १३६ 
प्रसन्न एव त्वभिगम्यरूप शरद्िशुद्धाम्ब्ुमहाहदाभः। 
भुखाथिन क्लेदापराडगुखस्य लोकप्रसिद्ध स्फुट एप मायं ॥ १६४॥ 
भक्लयुन्मुखादयोऽपि पराडसरुख स्यात्पराडमूखे चाभिमरखत्वदीन । 
पूर्वोपकारस्मरणालसो वा नराकृतिश्चिन्त्यविनिश्वय स ॥११५॥ 
असेवना चात्युपसेवना च याच्जाभियोगश्च दहन्ति मत्रीम्‌ | 
र्यं यत॒ प्रीत्यवशेषमेतन्निवासदोषादिति यामि तावत्‌ ॥ १६॥ 
राजोवाच--यद्यवश्यमेव गन्तव्यमिति निश्चितात्नभवतो मति, तत्पुनरषी 
दानीमिहागमनेनास्माननूग्रहीतुम्हंति भवान । असेवनादपि हि प्रीतिरनुरक्षितव्येव | 
गोधिसस्व उवाच--बह्न्तरायो महाराज बहूपद्रवप्रत्यथिकत्वाल्लोकसनिवेश इति 
शक्यमेतदवधारणया प्रतिज्ञातुमागमिष्यामीति । सति त्वागमनकारणसाकस्येऽपि 
नाम पुनरभवन्तं पश्येम । इत्यनुनीय स॒ महात्मा तं राजानं कृताभ्यनुज्ञासत्कारस्तेन 
राज्ञा तद्विषयाल््रचक्राम । स तेन गरहिजनसंस्तवेनाक्रूलितहृदयोऽन्यतमदरण्थायतन- 
मूपधित्य ध्यानाभियुक्तमतिस्तन्न विहर्तचिरेणव चत्वारि ध्यानानि पन्नाभिन्ञा 
प्रतिलेभे । 
तस्य समास्वादितप्रशमसखरखस्य स्मृतिरनुकम्पानुसारिणी तं राजानं प्रति 
भ्रादुरभूत्‌-का नु खलु तस्य राज्ञोऽवस्थेति । अथनं ददशं तेरमात्यंयथाभिनिविष्टानि 
रृष्टिगतानि प्रति प्रतायेमाणसु । कश्चिदेनममाल्यो दुविभाव्यहेतुभिनिदर्शंनैरहमुवादं 
प्रति प्रचकषं-- 
कं पद्मनालदलकेसरकणिकाना 
सस्थानवणंरचनामृदुतादिहेतु । 
पत्राणि चित्रयति कोऽत्र पततिणावा 
स्वाभाविकं जगदिदं नियतं तथेव ॥ १७॥ 
अपर ईश्वरकारणमस्मे स्वबुद्धिरुचितभुपव्णेयामास-- 
नाकेस्मिकं भवितुमर्हति सर्व॑मेत- 
दस्त्यत्र सवंमधि कश्विदनन्त एकः । 
स्वेश्छाविकेषनियमाच्च इम विचि 
लोकं करोति च पृनेश्व समीकरोति ॥ १८ ॥ 
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सवंमिद पूवंकम॑कृतं सुखासुखम्‌ । न प्रयज्नसामथ्यंमस्नीत्येवमन्य एनं विग्राह- 
यामास- 
एवे करिष्यति कथं चु समानकालं 
भित्ताश्चयानु बेहुविधानमिताश्च भावान्‌ । 
स्वं तु पूवंकृत्तकमनिमित्तमेनत्‌ 
_ सौख्यप्रयननिपृणोऽपि हि दुखमेति। १४६॥ 
अष्र उच्छदवादकथाभिरेन कामभोगप्रस च एव प्रतार्यामाय-- 
दारूणि नेकविधवर्णगुणाकृतीनि 
कृमत्मिकानि न भवन्ति भवन्ति चैव । 
नष्टानि नैव च यथा पूनरश्दुभवन्ति 
लोकस्तथायमिति साख्यपरायण स्यान्‌ ॥ २०॥ 
अपर एनं श्चतरविद्यापरिष्ष्टेषु नीनिकौटिन्यप्रय पु नैषु ण्यमनिनेषु ध्मविरो- 
चिष्वपि राजधर्मोऽयमिति समनृकशम-- 
छायाद्रमेष्विवं नरेषु कृताश्चयेषु 
तावत्कृतज्ञचरिने स्वयन परीप्सेत्‌ | 
नार्थोऽति यावदूपभोगनयेन तेषा 
कृत्ये तु यञ्च इव ते पशवो नियोज्या ॥ २१ 
इति तेऽमाव्यास्तं रा जानं तेन नैन टष्ठिकृनोन्मार्गण नेतुभीषु 
अथ बोधिसच्व पावजनमंपकंवशात्परप्रत्ययनेयश्गुद्धित्वाच्च दषश्टिकृतप्रपाता- 
शियूखमवेक्ष्य राजानं तदनुकभ्पासमार्वजिनह्दयस्नल्तिवनेनोपायं विममशं । 
गुणाभ्यासिन साधूना कृतं तिष्ठति च॑नमि । 
अश्यत्यपकतं तस्माञ्जल पददलादिव | २२॥ 
जथ बोधिसत्त्व इदमव प्राप्रकालमिति विनिश्चित्य स्वस्मिन्नश्चमपदे 
महान्तं वानरमभिनिर्माय ऋदधिप्रभावात्तस्य च्मापिनीय शेषमन्तर्घापयामासर । 
स॒ तननि्भितं महद्ानरचमं बिश्त्तस्य चपतेभेवनद्धारे प्रादुरभूत्‌ । निवेदिताभ्या- 
गमनश्व॒ दौवारिके्येथाक्रममायुधीयगु प्तपयेन्लासमात्यद्िजयोधद्रूतपौरयुख्याभिकीर्णां 
विनीतधी रोदात्तवेषजना सामियष्टिभि प्रतीहारैरधिष्ठितप्रदाग सिहासनावस्थितनरा- 
धिपामनाकुला राजपषदमवजगाहे ! प्रत्युदुगममनादिविधिना चातिथिजनोपचारेण 
धतिपूज्यमान कृतप्रतिनंमोदनकथासत्कारामनाभिनिहीरश्च तेन राज्ञा कौतूहुलानु- 
वृत्त्या वानस्चर्मपरतिलम्भं परन्थनुयुक्त -केनेदमार्याम चान रच्मोपनयता महतानूष्रहू- 
णाटमा संयोजित इति । 
बोधिसत्त्व उवाच--मयेवेदं महाराज स्वयमधिगतं नन्थिन केनचिदुपहृतम्‌ । 
कुश्णमाव्रास्तीर्णाया हि पृथिव्या स्वेभावकठिनाया निषण्णेन स्वपता वा प्रतप्य- 
मानशरीरेण न सुखं धर्मविधिरनुष्ठीयते । अयं चं मयाश्रमपदे महान्‌ वानरो दृष्ट ¦ 
तस्य मे इद्धि रभवत्‌--उयपन्तं नन मे धरमंसाधनमिदमस्म त्रानरस्य चमं । शक्यम 
निषण्मेन स्वता वां पराध्यास्नरणास्तीर्गभ्यो राजशयनेभ्योऽपि निवृततस्पृहेभ स्वधमं 
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विधिरनुष्ठातुमिति सया तस्येद चमं प्रगृहीतम्‌ । स ॒च प्रशमित इति । तच्छ्रत्वा स 
राजा दाक्षिण्यविनयानुवृतत्या न बोधिसत्वं किचित्प्रत्युवाच । सब्रीडहदयस्तु किचिद- 
वाडमुखो बभूव । 


अथ तेऽमात्या पूवंमपि तस्मिन्‌ महासत्वे सामपंहृदया लन्धवचनावकाश- 
त्वात््मरविकसितवदना राजानमुदीन्य बोधिसत्वमुपदर्शंयन्त अच्‌ --अहो भगवतो 
धमानुरमेकरसा मति । अहो धयेम्‌ } अहो व्यवसायमाधक्षाम्यम्‌ | आश्रमपदम- 
धिगत एव महान्नाम वानर एकाकिना नपक्षासशदारण प्रशमित इत्याश्चर्यम्‌ । 
सवथा तप सिद्धिरस्तु । अथ॑नानसरब्ध एवं वोधिसत्व प्रत्युवाच - नार्हन्त्यत्रभवन्त 
स्ववादशोभानि येक्षमित्यस्मान्‌ विगदितुम्‌ । न ह्ययं क्रमौ विद्व्यश समुधावयितुम्‌ । 
पश्यन्त्ववभवन्त - 
स्ववादध्नेन वचसा म॒ परान्‌ विजुगुप्सते | 
स॒खत्वात्मवध्रैनेव परस्यार्कीतिमिच्छति । २३॥ 
इति स महात्मा तानमाव्यान्‌ सासान्येनोपालभ्य प्रत्मेकश ` पुनरूषालब्धकाम- 
स्तमहेतुवादिनमामन्ब्योवाच-- 
स्वाभाविक जगदिति प्रविकत्थसे त्वं 
तत्त्वं च तद्यदि विकूत्सयसे किमस्मानच्‌ । 
शाखामृगे निधनमापतिते स्वभावात्‌ 
पापं कुतो मम यत बुहतो मयायम्‌ ॥ २४॥ 
अथ पापमस्ति मम तस्य व्यन्तु हेतुतस्तदिति मिद्धमिदम्‌ | 
तदहेतुवादमिदभरुत्छज वा वद वात्र यत्तव॒ न युक्तमिव।॥ २५॥ 
यदि पद्यनालरवनादि च प्रत्तदहेतूक ननु यदैव भवेत्‌। 
लिलादिनीजकुतमेव तु तत्‌ सति तत्रे मभवति न ह्यमति ॥ २६ ॥ 
अपि चायुष्मन्‌, सम्यगुपश्चारय तावत्‌, 
न हेतुरस्तीति ददन्‌ महेतुक् ननु प्रतिज्ञा स्वयमेव हापयेत्‌ | 
अथापि हेतुप्रणयालसो भवत्‌ प्रतिजया केवलयास्य कि भवेत्‌ ।॥ २५॥ 
एकतर क्वचिदनवेक्ष्य यश्च हेत्‌ तेरैव भ्रवदति सवेहेव्वभावम्‌ । 
प्रत्यक्चं नतु तदवेत्य हुतुसार तद्द्रेपी भवति वि रोधदुष्टवाक्य ॥ २८ ॥ 
नं लक्ष्यते यदि कूह्‌चिच्च कारण कथ नु तद्‌ दढमसदेव भाषसे । 
न दृश्यते सदपि हि कारणान्तराहिनात्यये विमनमिवाकंमण्डलम्‌ ॥ २६ ॥ 
ननुचमभो, 
सुखाथंमिष्टाच्‌ विषयाच्‌ प्रपद्यसे निषेवितु नेच्छसि तद्विरोधिन 
नृपस्य सेवा च करोषि तत्कृते न हेतुरस्तीति च नाम भाषसे ।॥ ३० ॥ 
तदेवमपि चेद्धावाननुपश्यस्यहेतुकाच्‌ । 
अहितोर्बानिरवधे सिद्धे किं मा विगहुसे। ३१॥ ,. 


इति ख सह्स्मा तमहेतुवादिनं विशदेरदेतुधिनिष्परतिभं कृतवा तमीश्वरकांर- 
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गिकमामस्ट्योवाच--आयुप्मानप्यम्मान्‌ नार्हत्येव विगगहिनुम्‌ । ईश्वर मव॑स्य हिते 
कारणमभिमतं । पश्य-- 
कुरूते यदि सवेमीश्वरो ननु नेनैव हन स वानर. । 
तव केयममेदचिन्ना परदोपान्‌ मथि यत्रिपिञ्चसि।) ३२॥ 
अथ वानरवीरवैशसं न कृन नन दयानुरोधिना । 
वुहदिन्यवघुष्यने कथ जगन कारणमीग्वरस्त्वया ॥ ३३ ॥ 


अपिच भद्र स्वंमीश्वरकनमिति पश्यन - 
डंश्वरे प्रसादाणा क्रा स्तुतिप्रणामादये । 
स स्वयं स्वयभृस्नं यल्कररोनि तन्ग्मं || ३४॥ 
त्वत्कताथ यदीज्या न न्वसौ नदकर्ना | 
आत्मनो हि विभन्या य करोनि न कर्ता ॥ ३५॥ 
ईश्वर करष्न चेत्पापकान््रखिलानि। 
तत्र॒ भक्तिनिव्रैन कं गृण नु ममीध्य ॥ ३६॥ 
तान्यवमंभयाद्रा यद्यय न करोनति। 
तेन॒ वक्तमयुक्त मवरमीश्वरण्रष्टमु || ३३॥ 
त्य चेश्वरना स्यादर्मन परनोवा। 
धर्मतो यदिन प्रागीश्वर म तनोऽभून्‌ | उ८॥ 
दासतैव च सा स्याद्या क्रियेत परेण्‌। 
स्यादथापि न हुन" कस्य तेश्वरना स्यात्‌ ।) २८ ॥ 
एवमपि तु गने भक्तिरागादविगणिनयुक्तायुक्तम्य -- 
यदि कारणमीश्र एव विभुजंगनौ निखिलस्य तवाभिमत । 
ननु नामि सय्यधि गोपयितुं विहिते विभुना कपिराजव्धमू 1 ४० ॥ 
इति स महात्मा तमीश्चरकारणिक्र सुश्छिष्टहेतुभिमूकतामिवोपनीय त पू्वंकमं- 
कृतवादिनमामन््रणासौष्ठवेनाभिखुवीकृत्योवाच- भवान यस्मान्न गोभने विकृत्सय- 
मानं । सर्व हि ते धु्वंकस॑कृनमित्यभिमान । तन चत्वा व्रवीमि-- 
स्यात्व॑मेव यदि पूवेकृतप्रमावा- 
च्छाखामृग. युहत एव मय्र॑प तस्मात्‌ । 
दग्धे हि पूर्वकृतकमंदवाग्निनास्मिन्‌ 
पापं किमव मम येन विगहृसे माम्‌ ४१ ॥ 
अथास्ति पापं मम वानरं घ्नत कृत मया तहि न पू्ंकम॑णा । 
यदीष्यते कमं च कर्महेतुकं न कश्चिदेव सति मोक्षमेष्यति \ ४२ ॥ 
भवेच्च सौख्यं यद्वि दु खहेतुष्ु स्थितस्य दुखं सुखसाधनेषठ व| 
अतोऽनुमीयेत॒सुखासुख ध्रुव प्रव॑ते पू वंकुतैकहेतुकम \} ४३ ॥ 
त दृष्टमेव च यत॒ सुखासुख न धूरव॑कमकमतोऽस्य कारणम्‌ । 
अवेदभावश्च नवस्य कर्मणस्तदषसिद्धौ च पुरातन कुतः} ४४॥ 
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पूवंकमेकृत  स्वंमथवमपि मन्पसे | 
वानरम्य वध्‌ कस्मान्मत्कुन्‌ परिकस्प्यते ॥ ४५ ॥। 
इति स महात्मा निरनुयोज्यंहतुभिस्तस्य मानव्रतमिवोपदिश्य त्ुच्छेदवादि 
स्मितपुवंकरष्ुवाच--आथुष्मत कोऽयमत्याद रोऽस्मद्धिगर्हया यदि तत्त्वमुच्छेदवा 
मन्यसे 7 
लोक परो यदि न कश्चन कि विवर्जय 
पापं शुभ प्रति च कि बहुमानमोह्‌ । 
च्छन्दरम्यचरितोऽल्र विचक्षणं स्या- 
देवं गते सुहृत एव च वानरोऽयम्‌ ५ ४६ ॥ 
जनवादभयादथायुभ परिवर्ज्य श्युभमागंसश्रयात्‌ । 
स्ववच्‌ प्रतिलोम वेश्ितैजनवादानपि वात्तियात्ययम्‌ । ४७ ॥ 
स्वकुतान्तपथागत सुख न समाप्नोति च लोकदाद्धुया । 
इति निष्फलवादविश्चम परमोऽयं ननु बालिशाधम ॥ ४८ ॥ 
यदपि च भवानाह्‌-- 
दारूणि नैकविधरवर्णगरुणाकृतीनि 
कमत्मिकानि न भवन्ति भवन्ति चैव । 
नष्टानि नेव च यथा पुनरुद्धवन्ति 
लोकस्तथायमिति कोऽत्र च नामहतु ॥ य॑ ॥ 
उच्छदवादवात्पल्यं स्यादेवमपि वे यदि। 
विमहंणीय कि हन्ता वानरस्य नरस्य वा॥५०॥ 
इति स महायत्तवम्नभरुच्छेदव।दिन विस्पष्टशोभेनोत्तरक्रमेण तूष्णीभावपरायण 
कृत्वा तं क्षत्रविद्याविदग्धममात्यञ्ुवाच--भवानप्यस्मान्‌ कस्मादिति विकत्थते यदि 
त्पाय्पमर्थश्ाश्चपरिदष्ट विधि मन्यसे † 
अनुष्ठेय हि ततेष्टमर्थार्थ साध्वसाधु वा। 
अथोदधत्य किलात्मानमर्थधं्म॒करिष्यते ॥ ५१ ॥ 
अनस्त्वा ब्रवीमि- 
प्रयोजनं प्राप्य न वचेदवेक्ष्य स्निग्धेषु बन्धुष्वपि साधुवृत्तम्‌ । 
हते मया चमंणि वानरेऽस्मिन्‌ का शाश्ष्टेऽपि नये विगर्ह ॥ ५२ ॥ 
दयावियोगादथ गहंणीय कर्म॑दशष दुखफल च दुष्टम्‌ । 
यचाभ्यनूज्ञातमिदं न त्तरे प्रपद्यपे केन सुखेन तत्त्वम्‌ । ५३ ॥ 
इयं विभूतिश्च नयस्य यवर तत्रानय कीटराविश्रम स्थातु । 
अहो प्रगल्भैः परिभूय लोकमुन्नीयते शाक्षपथेरधर्मः ॥ ५४ ॥ 
अहृष्टमेवाथ तवैतदिष्ट शास्ते किलं ॒स्पष्टपथोपदिष्टम्‌ । 
शाश्छ्रसिद्धेन नयेन गच्छन्‌ न॒ गहंणीयोऽस्मि कपर्वधेन ॥ ५५ ॥ 
इति स महात्मा जितपरषस्कान्‌ परिचितप्रागल्भ्यानपि च तानमात्यान्‌ प्रसह्या- 
शिभूय सपावजितह्टदया च सराजिका पषंदमवेत्य तेषा वनरवधहत्येखविनयनार्थं 
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राजानमाबभाषे-नंव च खल्वह्‌ महाराज प्राणिन वानर हतवान्‌ । निर्माणविधिरयम्‌ । 
निमितस्य हि वानरस्येद चमं मया गृहीतमस्येव कथाक्रमस्य प्रस्तावार्थ॑म्‌ । तदलं 
मामन्यथा प्रतिग्रहीतुम्‌ । इल्युक्त्वा तम्रद्धचाभिमस्कारं प्रतिसषृत्य परया च माचया- 
भिप्रसादितमानसं राजानं सपपेन्कमवेत्योवाच-- 


संपश्यन्‌ हेतुत सिद्धि स्वतन्त्र॒परलोकविन्‌ । 
साधूप्रतिन्न सघृण प्राणिनं को हनिष्यति! ५६॥ 
पश्य महाराज, 


अहेतुवादी परलन्तरदष्टिरनास्तिक क्षत्रनयानुमो वा, 

कुर्यान यन्नाम यशोनवार्थं नन्न्यायवादी कथमभ्युरेयात्‌ ॥ ५७॥। 

दृष्टिर शुभाशुभा जअ मनागकरप्रतिपत्तिहेतु | 

दृष्टयन्वयं हि प्रविकल्प्य तत्तद्वाम्भि क्रियासिश्च विदशंयन्ति।॥ ५८ ॥ 

सद्टृश्टिरस्माच्च नि3वितव्या त्याज्या त्वमद्टषिरनर्थवुष्टि । 

लभ्यश्च सत्यश्चरथिणा क्रमोऽप्रममज्जनाद्‌दूरचरेण भूत्वा ॥ ५८॥ 

असयता सथनवेपधारिणश्चरनिनि काम भुवि भिक्षुगाक्षसा । 

विनिदंहन्त खलु बालिशं जनं कुटष्िभिह टिविपा इवोरगा ॥ ६० ॥ 

अहेतुवादादिविरूक्षवाशित स्यमालवत्ततर ॒विशेपलक्षणम्‌ । 

अतो न नानहति सेवितु ब्ुघश्चरेत्तदर्थ नू पराक्रमे मति॥ ६१ ॥ 
लोके विरूढयशमापि तु नेव कार्या कार्वावंमप्यसदशेन जनेन मैत्री । 
हेमन्तदूदिनसमःगमदूप्रितो हि सौभाग्यहानिधरुपयानि निलाकरोऽपि 1 ६२ ॥ 
तदरजनाद्‌ गुणविवजंयितुजंनस्य मयेवनाच्च गुगसेवनपण्डितस्प । 
स्वा कौतिमज्ज्वलय मजनयन प्रजाना दोपानूुरागविलय मृण गौह्दं च 11 ६३ ॥ 


त्वयि च चरति धर्मं भूयसायं नूलोक 
मुचरिनमुमुख  स्यान्स्वगेमागप्रतिष्ठ । 
जगदिदमनुपाल्य चैवमश्यु्मम्ते 
विनयर्चिरमार्ग ध्मंमस्माद्धजस्व | ६४ ॥ 
शीलं विशोधय समजेय दावृकीति 
मैत्र मन कुर्‌ जने स्वजने यथेव । 
धर्मेण पालय मही चिरमप्रमादा- 
देव समेष्यसि सुखं चिदिव यश्च \! ६५ ॥ 
कुपिप्रघानान्‌ पद्युपालनोद्यतान्‌ 
मर्हुःरुहाच्‌ पुष्पफलान्विनानिव | 
जअपालयञ्चानपदान्‌ वलिप्रदान्‌ 
नृपो दहि सर्वोषधिभिविरध्यते) ६६॥ 
विचित्रपण्यक्रयविक्रयाश्चयं 
वणिग्जनं पौरजनं तथा नरप । 
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न पाति य शुत्कपथोपकारण 
विरोधमायाति स कोशसपदा ।। ६७ ॥ 
अदृष्टदोपं युधि दरषटविक्रम 
तथा वल य प्रथिताख्छकोशलम्‌ । 
विमानयेद्‌ भूपनिरध्युपेक्षया 
घ्रव विरुद्ध स रणे जयश्रिया | ६८ | 
तथव शीलश्चतयोगसाधुषु प्रकाशमाहत्म्यगरुणेप साधुषु । 
चरघ्वज्ञामलिनेन वत्मेना नराधिप स्वगंपुर्खोवरुध्यते । ६४८ ॥ 
दरमाद्यथाम प्रचिनोति य फन म हृन्ति बीजं न रसं च विन्डति । 
अधम्येमेव बनिमुद्धरन्नृप क्षिणोति देशं न च तेन नन्दति।॥ ७० ॥ 
यथा तु संपुण्युणो महीश फनोदय पाकवशत्प्रयच्छति । 
तथव देश क्षितिपार्भिरक्षितो युनक्ति धर्माथंसुखंन राधिपम्‌ 1 ७१ ॥ 
हितानमात्याच्िपुणा्थंदलिन शुचीनि मित्राणि जनं स्वमेव च । 
बधान चेतस्पु तदिष्टया गिरा धनेश्च संमाननयोपपादितै । ७२ ॥ 
तस्माद्धर्मं त्व पुरस्कृत्य नित्य श्रय प्राप्तौ युक्तचेता प्रजानाम्‌ | 
रामद्रेपोग्मुक्तया दण्डनीत्या रक्षल्लोकानात्मनो रक्ष लोकान्‌ ।। ७३ ॥ 
इति स॒ महात्मा तं राजानं टष्टिकुतकापथाद्विवेच्य समवतायं च सन्मार्भ 
सपषंत्कं तत एव गगनतलं समुत्पत्य प्राञ्जलिना तेन जनेन सबहुमानप्रणतेन प्रत्यच्यं- 
मानस्तदेवारण्यायतनं प्रतिजगाम । 
तदेवमसत्कृतानामपि सत्पुरूपाणा पूर्वेपकारिष्वनुकम्पा न शिथिलीभवति 
कृतज्ञत्वातक्षमामात्म्याच्च ! इति नासत्कारमावकेण पुवंकृतं विस्मतंग्यप्र्‌ । एवं स 
भगवाननभिसंबुद्धोऽपि परवादानभिभूय सत्त्वविनय कृतवानिति ब्ुद्धवर्णंऽपि वाच्यम्‌ । 
एवं मिथ्यादृष्टिरननुयो गक्षमानूपाश्रयत्वादसेव्या चेति मिथ्याटष्टिविगर्हायामप्युपनेयम्‌ । 
विपर्ययेण सम्यण्टष्टिप्रशंसायामिति । 


। इति महाबोधि-जारक तच्रयोविशतितमम्‌ । 


वतय पियको, के 


२४ महाकवि-जातकम 

नात्मदू खेन तथा सन्त॒सनप्यन्ते यथापकारिणा कुशलपक्षहान्या । तद्यथानु- 
श्रयते- 

बोधिसत्त्व किल श्रीमति ह्मिवत्पाश्वं विविधधातुह्चिरचिाञ्खरगे नील- 
कौशेयप्रावारकृतोत्तरासद्ध इव वनगहनलक्ष्म्या प्रयल्नरचितैरिवानेकवणंसंस्थान- 
विकल्वैर्वेषम्यभक्तिचितरेविभूषिततटान्वदेशे प्रविसृतनैकप्रस्लवणजले गम्भीरकन्द रान्त- 
रप्रपातसंकुले पटुत रमधुकरनिनदे मनोज्ञमाक्तोपवीज्यमानविचिवपुष्पफलपादये 
विद्याधर क्रीडभूते महाकाय कपिरेकचरो बभव । लदवस्थमपि चेनमपरिलुप्तधमंसंज्ं 
कृतज्ञम्ुद्रस्वभावं धुत्या महत्या समन्वितमनुरागवशादिव करूणा नेवं मुमोच । 
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सकानना साद्विवरा ससागरा गमना विनाश शतशो वसुधरा। 
युगान्तकान सलिनानलानिनेनं वोधिसषत्वस्य महाकृपालुता ॥ १ ॥ 
अथ स महात्मा तापस इव वनतस्पर्णफलमाचवृत्तिरनुकम्पमानस्तेन तेन 
विधिना गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदणमध्यावसनि स्म्‌ | 

अथान्यतम पृरुपो गा प्रनष्टासन्वपिन कृनोद्यग समन्तनोऽनूरविचरन्‌ 
मार्गत्मरनष्टो दिग्भागससूढमति परिश्रमस्न देठसुप्रजगाम। म क्नत्पिपासाधमं- 
श्वमपरिम्लानतनृर्दौसंनस्यवद्धिना चान्त प्रदीप्यमाना विपादानिभारादिवान्यत- 
मस्मिन्‌ वृक्षमूले निपण्णो ददर परिपाक्वशाद्िच्युनाति परिपिञ्जरणि कनिचित्तिन्दु- 
कीफलानि ! स तान्यास्वराद्य धुन्परिक्षामनया परमस्वाडनि मनयमानस्तन्प्रभवान्वेषर्ण 
प्रत्यभिवृद्धोत्साह समन्ततोऽनुविलोकयन्‌ ददशं प्रपाननटात्नविरूढ परिपक्फएलान- 
मितपिञ्ञराग्रशाख निन्दुकोवृक्षम्‌ । स तत्फनदृप्णयाक्रयमाणम्न गिरिनटमधिरुह्य 
तस्य तिन्दुकीवृक्स्थ फलिनी शाखा प्रपाताभिननतामध्यार्गेह फलनोभेन चास्या 
प्रान्तसूुपजमाम । 

शाखाथ सा तस्य महीरुहस्य भारानियोगाच्नमिना कृशत्वात्‌ । 
परश्चधेनेव निकृत्तम्‌ला सशब्दभल्व॒ सहमा पपात ॥ २॥ 

स तया सार्धं महति भिरिदुर्गे समन्नन गोनभित्तिपरिक्लिप्ने कुप इव न्यपतत्‌ । 
पर्णसचयगुणात्त्वस्य गाम्भीर्याच्चि मचिलस्य न किचिदद्ध मभज्यन । स नस्मादृत्तीयं 
सलिलात्समन्तत परिसपंन्न कुतश्िदृत्तरणमार्म ददशं । स निष्प्रतीकारं मतंव्यमिह 
अया नचिरादिति विस्रस्यमानजीविताश गोकाश्ुपरिविक्तरीनवदनस्तीत्रंण दौमेनस्य- 
शल्येन प्रतुद्यमान कातर्दयस्तत्तदातिवेशाद्‌ विललाप । 

कान्तारे दर्गुऽस्मिञ्धनमंपातरटहिते निपतिन माम्‌ । 
यज्ञादपि परिमृगयन्‌ मृव्योरन्य कं इव पश्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
बर्धुजनमिवर्वाजतसेकनिपानीकृन मशकसघे- । 
अवपात(ननमग्न मृगमिव कोऽभ्युद्धरिप्यनि माम्‌ ॥ ४॥ 
उद्यानकाननविसानसरिद्िचिव 

ताराविकीणंमणिरनविराजिताश्नम्‌ । 
तामिखरपक्षरजनीव घनान्धकरारा 

कण्ट जगन्मम तिरस्कर हतेऽन्तराति ॥ ५॥। 

इति स पुर्षस्तत्तद्िनपस्तेन सलिलेन नैश्च सहनिपनितैप्तिन्दुकफनैवंतंयमान 
केतिचिह्निनि तत्ावमत्‌ । 


अथ म॒ महाकपिराहारहेतोस्तद्वनमनुविचरस्नाहुयमान इव सारुताकम्पिताभि- 
स्तस्य तिन्दुकीवृक्षस्याग्रशाखाभिस्त प्रदेशमभिजगाम्‌ । अभिरुह्य चैनं तत्रपातमवलो- 
कयन्‌ ददशं तं पुरषं क्षुत्परिक्षामनयनवदन परिपणण्डुकृशदीनगावं पर्ुरवुक तन्न 
विबे््मानम्‌ । स तस्य परिचूननया समाव्जितानुकम्पो मदाकपिरनक्षिप्राहारन्या- 
पारस्तं पुरुषं प्रतनं वीक्षमाणो मानुपी वाचखुवाच-- 
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मानूषाणाममम्येऽस्मित्‌ प्रपाते परिवर्तसे । 
वक्तुमहसि तत्साधु को भवानिह वा कुत ॥ ६ ॥ 
अथ स परुषस्त महाकपिमातंतया समभप्रणम्योद्रीक्षमाण साञ्जलिर्वाच- 
मानूषोऽस्मि महाभाग प्रनष्टो विचरन्‌ वने । 
फलार्थी पादप।दस्मादिमामापदमागमम्‌ । ७॥ 
तत्युहृद्रन्धुहीनस्य प्राप्तस्य व्यसन महत्‌ । 
नाथ वानरम्रुथाना ममापि शरणं भव ।॥ = ॥ 
तच्छत्वा स महासत्व परा करणायुपजमाम । 
आपद्गतो बग्धुसुहृद्िहीन कृताञ्चलिदीनमुदीक्षमाण । 
करोति शा्रनपि सानुकम्पानाकम्पयत्येव तु सानुकम्पान्‌ ॥ द ॥ 
अथेनं बोधिसत्त्व करुणायमाणस्तत्कालदलेभेन स्निग्धेन वचसा समाश्वासः. 


सामास- 
प्रपातसक्षिप्नरपराक्रमोऽहमबान्धवो वेति कृथा शुचं मा । 


यद्टनधुकत्यं तव किचिदव्र कर्तास्मि तत्सवंमलं भयेन ॥ १० ॥ 
इति स महासत्त्वस्त परषमाश्वास्य ततश्वास्मे तिन्दुकाच्यपराणि च फलानि 
समुपहत्य तद्द्धरणयोग्यया पुरुषभारगर्व्णा शिलयान्यत्र योग्या चकार । ततश्वाटमनो 
बलप्रमाणमवगम्य राक्तोऽहमेनमेतस्मातप्पातादुद्धरतुमिति निध्ितमतिरवतीयं प्रपातं 
करुणया परिचोद्यमानस्तं परुषम॒व।च-- 
एहि पृष्ठ समारुह्य सुलग्नोऽस्तु भवान्‌ मयि । 
यावदभ्युद्धरामि त्वा स्वदेहात्सारमेव च।॥११॥ 
असारस्य शरीरस्य सारो ह्येष मत सताम्‌ । 
यत्रेषा हिता्थ॑ष्‌ साधनीक्रियते बुधं ॥ १२॥ 
स तथेति प्रतिन्रुत्याभिप्रणम्य चैनमध्यारुरोह्‌ । 
अथाभिरूढ स नरेण तेन भारात्तियोगेन विहुन्यमान । 
सत्त्वप्रकर्पादव्पिन्नधयं परेण दुखेन तमज्जहार।॥१३॥ 
उद्धृत्य चैनं परमप्रतीत खेदात्परिव्याकरुलखेलगामी । 
शिलातलं तोयधराभिनीलं विश्रामहेतो शयनीचकार ॥ १४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्व ॒चजुद्धस्वभावतया कृतोपकारत्वाच्च तस्मात्पुरुषादपायनि- 


राशङ्धो विसम्भादेनमुवाच- 
अव्याहतव्यालमुगप्रवेशे वनप्रदेशेऽत्र समन्तमागं । 


खेदप्रसुप्तं सहसा निहन्ति कश्चित्पुरा मा स्वहितोदयं च ॥ १५) 
यतो भवान्‌ दिक्षु विकीणंचक्ष करोतु रक्षा मम चात्मनश्च । 
दृढं श्रमेणास्मि परीतमूतिस्तत्स्वप्तुमिच्छामि मृहूतेमात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ स मिथ्याविनयप्रगल्भं -स्वपितु भवाम्‌ यथाकामं सुखप्रनोघाय 
स्थितोऽहं त्वत्सं रक्षणायेत्यस्पै प्रतिशुश्राव । अथ स पुरुषस्तस्मिन्‌ महासत्वे श्रमबला- 
सिद्रावशमुपगते चिन्तामशिवामपेदे-- 
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मूलै प्रयल्लातिशयाधिगम्येवन्येय॑दच्छाधिभतै फनैर्वा। 
एवं परिक्षीणतनो कथं स्याद्यात्रापि ताव्त्कुत एव पृष्ट 1 १७ ॥ 
इदं च कं न्तारमयुप्रतारं कथं तरिष्यामि बलेन हीन । 
पर्याप्नरूपं त्विदमस्य माय कान्ता रदुर्गत्तिरणाय मे स्यात्‌ ॥ १८॥ 
कृुतोपकारोऽपि च भक्ष्य एव निसर्गयोमस न हि ताद्शोऽम्य | 
आपत्परसिद्धश्च किनेप धमं पाथ्यनामिन्युपरनय एप ॥ १८॥ 
यावच्च विखम्नवुखप्रयृप्तस्नावनमयः गक्यनय निहन्तुम्‌ । 
दमं हि युद्धामिमुख समेत्य सिंहोऽपि ममनव्यपराजय स्यात्‌ ॥ २०॥ 
तन्नायं विलम्बित मे काल इनि विनिध्विल् म दुरान्मा लोभ्दोपव्यामोहितम- 
तिरकृतन्ञो विपच्चधमंसन्न प्रन्टकारुण्यस्धःस्यस्वमावर परिदुवेनोऽप्यकार्याति गगान्म- 
हती रिलायरु्म्य तस्य महाकपे शिरमि मुच । 
रिलाथ सा दुर्बलविह्वलेन कार्यानि रागाच््वरितिन नैन । 
अत्यन्तनिद्रोपगमाय सूक्ता निद्राप्रवासाय केपेवेभूव | २१॥। 
सर्वात्मना सा न समासमाद सूर्घानमन्मान्च विनिप्पिपप ! 
कोटयेकदेशेन तु तं रुजन्ती शिला तने सालनित्त्पपान ।' २२ ॥ 
सिलाभिघातादवभिन्चरूधां वेगादवप्लुत्य च बोधिसत्व । 
केनाहतोऽस्मीनि ददशं नान्यं तमेव तरु द्धी तसु ददशं ।॥ २३॥। 
वैलक्ष्यपीतप्रभमप्रगल्भं विपाददैन्यात्परिभिन्नव्णंम्‌ । 
त्रासोदयादागतकण्ठगोप स्वेदपद्रदरीक्षिनुमप्यशक्तम्‌ | २४॥) 
अथ स महाकपिरस्येव तत्कर्मेति निश्िनमति स्वमभिघानदु खमचिन्तयित्वा 
तेन तस्यात्महितनिरपेश्षेणातिकष्टेन कर्म॑णा समूपजानमवे."कारण्य॒षरित्यत्तक्रोष- 
संरम्भदोष सबाष्पयनयनस्तं पुरुषमवेक्ष्य समनुशोचन्तुवाच-- 
मानुषेण सता भद्र त्वयेदं कृतमीदटशम्‌ । 
कृथं नाम व्यवसितं प्रारन्ध कथमेव वा) २५ ॥ 
मदसिद्रोहसंरन्धं स्वं नामपतितं परम्‌ | 
विनिवारणशौटीरविक्रमो रोदुधुमहंसि । २६ ॥ 
दुष्करं कृतवानस्मीत्यभून्मानोच्चनिसंम । 
त्वयापविद्धा सा दूरमतिदुष्करकारिणा ॥ २७॥ 
परलोकादिवानीतो पृत्योवेक्त्रन्तरादिव । 
प्पातादुद्धृतोऽन्यस्मादन्यत पनितौ ह्यसि 1 २ ^ 
धिगहो बत दुवृत्तमज्ञानमनिदारुभम्‌ 
यत्पातयति दु खेषु सुखागाकृपण जगत्‌ \। २८ ॥ 
पातितो दुभंतावात्मा क्षिप्त शोकानलो मयि । 
निमीलिता.योलक्ष्मीर्मुणमेत्री विरोधिता ।॥ ३० ॥ 
मत्वा धिग्वादलक्षत्वं हता विश्वसनीयता । 
का नु खल्वथेनिष्पत्तिरेवमाकाइक्षिता त्वया । ३१ ॥ 
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दुनोति मा नैव तथा त्वियं सजा 
यथेतदवावर मन क्षिणोति माम्‌ । 
गतोऽस्मि पापे तव॒ यल्िमित्तता 
न च॑हुमेनस्तदपोह्विं प्रभु \ ३२॥ 
सदृश्यमानवपुरेव तु पाश्वंतोमा 
तत्साध्वनुतव्रज दढ ह्यसि शङ्कनीय । 
यावदबहुप्रतिभयाद्गहनादितस्त्वा 
ग्रामान्तपद्धतिसनूप्रतिषादयामि ॥३३॥ 
एकाकिनं क्षामनरीरकं त्वा मार्गानभिज्ञं हि वने श्ररम्तस्‌ | 
कश्चित्समासाद्य पुरा करोति त्वन्पीडनाद्व्यर्थपरिश्रम माम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति, स महात्मा त पुरुपमनरुशोचञ्जनान्लमानीय प्रतिपाद्य चैनं तन्मार्गं 
पुनरुवाच-- 
प्राप्ठो जनान्तमसि कान्त वनान्तमेतन्‌ 
कान्ता रदु्ग॑भयसुत्सूज गच्छ साधु, 
पाप च कर्मं प्रिवर्जंयित यतेथा 
दुखो टि तस्थ नियमेन विपाककाल ॥ ३५॥ 
इति स ॒महाकपिस्त पुरुपमनुकम्पया चिप्यमिवातुदिष्य तमेव वनप्रदेशं 
प्रतिजमाम 1 
अथ स ्पुरुषस्तदतिकृष्ट पाप कृत्वा प्यात्तापवह्िना सप्रदीप्यमानचेता 
महता कुष्ठव्याधिना रूपान्तरयुपनीत किलसचितरच्छवि प्रभिद्यमानव्रणविसवाद्रंगातर 
परमदुगंन्धशरीरः सद्य समपद्यत ! म॒ य य॒ दशमभिजगाम ततस्तत एवेनमति- 
बीभत्सविकृतत रदशन मानुष इत्यथद्धेयश्पं भिद्दीनस्वरमभिवीय पुरुषा साक्ष दय 
पाप्मेति मन्यमाना सभुद्यतलोष्टदण्डा निरभैत्स॑नपरुपवचस प्रवासयामापु । अथेन- 
मन्यतमो राजा मृगयामनुविचरन्‌ प्रतमिवारण्ये परिश्रमन्त प्रक्षीणमलिनवसन 
तातिप्रच्छन्तकोपीनसतिदुदंशंनमभिवीकष्य समाध्वसकोतृहल पप्रच्छ-- 
विरूपिततनु कुष्ठ किलासशबलच्छवि । 
पाण्डु कृशतनुर्दीनो रजोरूक्षशिरोरुह्‌ ॥ ३६ ॥ 
कस्त्व प्रेत पिशाचो वा मरतं पाप्माथ पुतन । 
अनेकरोगसंघात कतमो वासि यक्ष्मणाम्‌ |) ३७ ॥ 
स॒ त दीनेन कण्ठेन समभिप्रणमन्तुवाच--मानुपोऽस्मि महारयज, नामागुष 
इति । तत्कथमिमामवस्थामनुप्राप्नोऽसीति च पर्यनुयुक्तो राज्ञा तदस्मे स्व दुश्चरितमा- 
विष्कृत्योवाच-- 
मितद्रोहुस्य तस्येदं पुष्प तावदूपस्थितम्‌ । 
अत॒ कष्टतर व्यक्तं फलमन्यःदधविष्यति ॥ ३८ ॥ 
तस्मान्मित्रेष्वभिद्रोहं शतुवद्‌ द्रष्टुमर्हसि । 
भावस्निर्धमवेक्षस्वं भावरिनिग्धं युदधज्जरनेम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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मित्रेप्वमित्रचरिनं परिगृह्य वृत्त 
मेवविधा ममूपयान्ति दशामिहैव । 
नोभादिदोषमलिनीकृनमानसाना 
मिद्रहरा गनिरत प्ररनोऽनुमेया ॥ ४० ॥ 
वात्सल्य मम्यहृदयस्तु सुद्धल्यु कीनि 
विश्वासभावसुपक्रारनुख च तेभ्य. | 
प्राप्नोनि सननिगरुण मनस प्रहूर्प 
दुधेपना च ग्पुभिखिदशानय च ॥ ४१ ॥ 
इम विदित्वा तरप भिव्रपक्न प्रभावसिद्धी सदमत्स्रवृत्त्यो । 
भजस्व मागं मुजनाभिपनन तन प्रयानयनूयाति भूनि ॥ ४२५ 
तदेव नात्मदु खन तथा सन्त ननप्यन्ते यथापकस्णिा कृशलपक्षहान्या । इति 
तथामत्तमाहात्म्ये वाच्यम्‌ । सल्कुत्य धमंश्रवण ्ारितकथाया मिवानभिद्रोहे पापकर्मा 
दीनवप्रदशने चेति । 
इनि महाकपि-जात्तके चतुविशतितमम्‌ 
२५ गरभ-जातकम्‌ 
जिघासुमग्यापदुमतमनुकम्पन्त एव महाकारणिका नोपक्लन्ते । तच्चथानुश्रयते-- 
बोधिसत्त्व किलान्यतमस्सिन्न रण्यवनप्रदेभ निर्मानुषसपातनीरवे विविष्षमूम्‌- 
कुलाधिवासे दृणगहननिमग्नमूलव्रक्षकषुपबहूल पथिकयानवाहुनचरणेरविन्यस्तमा्- 
सीमान्तलेखे मविलमागंवन्मीकशवश्रविपमभ्‌भागे व्र नजववणंसत्वसपन्न संहूननव- 
त्कायोपपन्त शरभो मृगो वभूव । स कारण्याभ्यासादनभिद्रुग्धचित्त मच्तवेषु दृणपरणं- 
सलिलमाववृत्ति सनोपगुणादरण्यव्रासनिरतमति प्रविवैककाम इव योगी तमरण्य- 
प्रदेशमध्यलंचकार | 
मृगाकृतिर्मानूपधी रचेतास्तपस्विवसप्राणिपु सानुकम्प । 
चचार तस्मिन्‌ स वने विविक्ते योगीव सतुष्टमनिस्दृणाग्रं ॥ १ ॥ 
अथ कदाचिदन्यतमो राजा तस्य विपयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरूढ सज्य- 
चापबाणव्यग्रपाणिसु गेष्वखक्रौशलमान्मनो जिज्ञासमान संरागवशाञ्जवेनं मृगाननु- 
पत्नुत्तमजवेन वाजिना दरूरादपमनतहस्त्यश्वरथपदानिकायरस्त प्रदेशमुपजगाम । 
कूरादेव चालोक्य त महास इन्तुदुत्पतिननिश्चय मतकृषटनिशितसायको यतः स 
महात्मा तेन तुरगवरं सचोदयामाम ! अथ बोधियत्व समालोक्येव तुरगवरगतं 
सायुधमभिपनन्तं तं राजान गक्तिमानपि प्रत्यवस्थातुं निवृत्तसाहूससं रम्भत्वात्परेण 
अवातिशयेन समुत्पपात । सोऽनुगस्यमानस्नेन तुरंगमेणानुमार्गागतं मह्च्छ्व्रं मोष्प- 
दमिव जवेन लद्ुयित्वा प्रदुद्राव । अय तुरगवरस्नेनैव मागंण त शरभमनुपतन्नुत्तमेन 
जवप्रमाणेन तच्छवश्रमासादचच लद्खयितुमनध्यवसितमनि सहसरा व्यतिष्ठत । 
अथाश्वपृष्ठादूद्गीणं सायुध स महीपति. । 
पपात महति श्वभ्रे दैत्ययोघ इवोदधौ ॥ २ ॥ 


२३६ ' जा्तकसाल्प---एकं अ्रध्ययन 


निबदडचक्षु शरभ स तस्मिन सनश्षयामासन तं प्रपातम्‌ । 
विसरम्भदोषाच्चलितासनोऽथ दुताश्ववेगोपरमःत्पपात ॥ ३ ॥ 
अय बोधिषत्त्वस्तुरगखुरशन्दप्रशमाक्कि नु लु प्रतिनिवृत्त स्यादयं राजेति 

समत्पश्नवितकं पश्चादावजितवदन ममालौकयन्‌ ददर्शं तमश्वमना रोकं तस्मिन्‌ 
प्रपातोह्‌शेऽवस्थितम्‌ । तस्य बद्धिरमवत्‌-नियतमव्र प्रपाते निपतितः सराजा। न 
ह्यत्र किचिदिश्रमरहैतो संश्रयणीयरूप घनप्रच्छायं वृक्षम्रुन मस्ति नीलोत्पलदलनील्‌- 
विमलसलिलमवगाहयोग्यं वा सर । न चैव व्यालमृगानुविचरितमरण्यवनमवगादेन 
यतर क्वचिदुपश्छज्य तुरगवर विश्वम्यते मृगया वानुष्ठीयते । न चात्र किचित्तृणगहून- 
मपि तदधं यत्र निलीन स्यात्‌ । तद्व्यक्तमल्र श्वभ्रे निपतितेन तेन रज्ञा भवितव्य- 
मिति । तत स महात्मा निश्वयशरुपेत्य वधकेऽपि तस्मिन्‌ परा करुणाद्ुपजगाम । 


अद्येव विवध्वजभूषणेन विश्नाजमानावरणायुधेन । 
रथाश्वपत्तिदविरदाकुलेन वादित्रचिचध्वनिना वलेन ॥ ४ ॥ 
कृतानूुयात्रो रचिरातपत्र परिस्ुरच्चामर्हारशोभ । 
देवेन्ध्रवतप्राञ्जलिभि ज॑नौवैरभ्यचितो राजसुखान्यवाप्य ॥ ५॥ 
अद्येव मग्नो महति प्रपाते निपातवेगादभिरग्णमात्र । 
मूर्छान्वित शोकपरायणो वा कष्ट बत क्लेशमयं प्रपन्न ॥ ६ ॥ 
किणाद्धितानीव मनासि दु खेन हीनवगंस्य तथा व्यथन्ते । 
अदृष्टदु खन्यतिसौकुमार्याद्यथोत्तमाना व्यसनागमेषु ॥ ७ ॥। 


न चायमत शभ्यति स्वयज्त्त्तुम्‌ । यद्यपि सावशेष्राणस्तच्नायमुपेक्षितं 
युक्तमिति वितकयन्‌ स महात्मा करुणया समाकृष्थमाणह.दयस्त प्रपाततटान्त- 
मुपजगाम । ददशं चेन तव॒ रणुससगन्मृदित्ारवाणरोमं व्याकरुलितोष्ण ष- 
वसनसंनाह प्रपतपत्तननिघातमजनिताधिर्वेदनाभिरापीञ्यमानहदयमापत्ितवैतान्यं 
विचेष्टमानम्‌ । 

दृष्ट्वाथ त तव विचेष्डमान नराधिप बाष्पपरीतरव । 
कुपावश!द्विस्मृतशतुसन्ञस्तद्दु खसामान्यमुपाजमाम ॥ ८ ॥ 

उवाच चेनं विनयाभिजातमरु्धावयन्‌ साध्रुजनस्वभावम्‌ । 
आश्वासयन्‌ स्पष्टपदेन साश्ना लिष्टोपचारण मनोहरेण ॥ ६ ॥। 
कचचिन्महाराज न पीडितोऽपि प्रपातपातालमिद प्रपन्न 

कच्चिन्न ते विक्षतमत्र गात्र कच्चिद जम्ते तनुता गच्छन्ति ॥ १० ॥ 
नामानुषश्वास्मि ममूष्यवयं मृगोऽप्यहू त्वद्विषयान्तवासी । 
वृद्धस्त्वदीयेन दृणोदकेन विल्तम्भमित्यहंसि मथ्धुपेतुम्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रपातपातादधुति च मागा शक्तोऽहमद्धतुमितो भवन्तम्‌ । 
विखम्मितव्यं मयि मन्यसे चेत्तत्क्षप्रमाज्ञापय यावदेमि ॥ १२॥ 


अथ स॒ राजा तेन तस्या दद्धतेनाभिव्याहारेणं विस्मयार्वाजितह्दय संजाय- 
मानब्रीडो नियतमिति चिन्तामपेदे-- 


शरम-जातकमू ‡ ३३७ 


ष्टावदाने द्विपति का नामास्य दया मयि) 
मम॒ विप्रतिपत्तिश्च केयमरस्मिन्ननागसि ।॥ १३ ॥ 
अहो मधुरतीशष्णन प्रव्यादिष्टोऽस्मि कमणा । 
अहमेव मृगो गौर्वा कोऽप्ययं रारभाकृति !! १४ ॥। 
तदहैत्ययं प्रणयप्रतिग्रहतप्‌ जरमिति विनिश्ित्येन्रुवाच ~ 
वारबाणावृत्तसिद यात्र मे नातिविश्चतम्‌ । 
प्रपात्तनिष्पेषकृता सह्या एव चमे रुजं ॥१५॥ 
प्रपातपतनवरशान्न त्वह पीडि स्तथा । 
इति कलत्याणहदये त्वयि प्रस्खलनाद्यथा ॥ १६ ॥ 
आकृतिप्रत्ययाद्च्च दृष्टोऽसि सृगवन्मया । 
अविज्ञाय स्वमाव ते तच्व मा हृदये कृथा. ॥ ९७ \\ 
अथ शारभस्तस्य राज्ञ प्रीतिसूचके+ तेनाभिव्यादारणानुमतगुद्ध रणमवेत्य 
पुरुषभारगूर्व्यां शिनया तदुद्धरणयो,ग्या कृत्वा विदितात्मवलप्रमाणस्त तपतिगरद्धतु 
व्यवसितमतिरवतीये त प्रपातं घविनयमभिगम्योवाच-- 
मद्गाव्रसंस्पशंमिमं मुहू कार्याचुरोधात्वमनुक्लमस्व । 
यावत्करोमि स्वहिताभिपतत्या प्रीतिप्रमादाभिमुख सुखं ते ॥ १८ ॥ 
तदा रोहतु मद्पृष्ठ महाराज सुलग्नश्च मयि भवत्विति ! स तथेति भ्रति- 
भ्रुत्येनमश्ववदाररोह्‌ । 
तत समभ्यन्नतपूव॑कायस्तेनाधिरूढ स नराधिपेन । 
सथुत्यतन्वुत्तमसत्त्ववेगः खे तो रणब्यालकवद्‌ बभासे ॥ ९८ ॥ 
उद्धत्य दुर्गादथ तं नरेन्द्र प्रीत समानीय तुरगमेण । 
निवेद्य चास्मै स्वपुराय मार्गं वनप्रयाणाभिभुखो वभूव ।॥ २०॥ 
अथ स राजा कृतन्ञत्वात्तेन तस्य विनयमधुरेणोपचारेण समावतितदहृदयः 
संपरिष्वज्य शरभमुवाच- 
प्राणा अमी मे शरभ त्वदीया प्रागेव यत्रास्ति मम प्रभुत्वम्‌ । 
तदहेसि द्र्टमिदं पुरं मे सत्या स्चौ तवर च ते्स्तु वास ॥ २१॥ 
व्याधासिकीर्णे सभये वनेऽस्मिन्‌ शीतोष्णवर्पाचुपमगंदु खे । 
हित्वा भवन्त मम॒नन्वयुक्तमेकस्य गेहाभिगुखस्य गन्तुम्‌ ।। २२ ॥ 
तदेहि गच्छाव इति । अथैन बोधिसत्व सविनयमधुरोपचार सराघयच्‌ 
प्रव्युवाच- 
भवद्धिधेष्वेव मनुष्यवयं युक्त क्रमोऽयं गुणवत्सलेषु ! 
अभ्यासयोगेन हि सज्जनस्य स्वभावतामिव एणा व्रजन्ति ॥ २३ 
अनुग्रहीतम्यमवैषि यत्त॒ वनोचितं मा भवनाश्रयेण । 
तेनालमन्यद्धि सुखं न राणामन्यादश युचित सृगाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चिकीषित ते यदि मस्पियं तु उ्धाधत्रत वीर विच्च तस्मात्‌ । 
तियक्त्वभावाज्जडचेतनेषु कृपैव शोच्येषु मृगेषु यु्ता ॥\ २५ ॥ 


३३८ . जतिकमाला-एकं भ्रध्ययन 


सुखाश्चये दु खविनोदने च समानचित्तानवगच्छ सत्त्वान्‌ । 
इत्यात्मन स्यादनभीप्सित यच्च तत्परेष्वाचरितु क्षमं ते ॥ २६॥ 
कीतिक्षयं साधुजनाद्विगर्ह दु.खं च पापप्रभव विदित्वा । 
पाप हविषत्पक्षमिवोद्धरस्व नोपेक्षितु व्याधिरिवक्षमं ते।। २७॥ 
लक्ष्मीनिकेतं यदपाश्रयेण प्राप्तोऽसि लोकाभिमतं नृपत्वम्‌ । 
तान्येव पुण्यानि विवधंयेथा न कशंनीयो द्यपकारिपक्ष ॥ २८ ॥ 
कालोपचारसुभगेविपुले प्रदाने 
शीलेन साधुजनसंगतनिश्चयेन । 
भूतेषु चात्मनि यथा हितबुद्धिसिद्धया 
पुण्यानि सचिनु यश सुखसाधनानि !} २४ ॥ 
इति स महात्मा तं राजानं टढं सापरायिकेष्वर्थेष्वनुगृह्य सप्रतिगुहीतवचन- 
स्तेन राज्ञा सबहुमानमभिवीक्ष्यमाणस्तमेव वनान्तं प्रविवेश । 
तदेवं जिघासुमप्यापद्गतमनुकस्पन्त एव महाकारुणिका नोपेक्षन्त इति 
करुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्म्ये सत्कृत्य धर्मश्चवणे । अवैरेण वैरप्रशमन- 
निदशंने च क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌ । एवं तिर्यंग्मतानामपि महात्मना वघकेष्वपि 
सानुक्रोशा प्रवृत्तिह टा । को मनुष्यभूत प्रत्रजितप्रतिन्ञो वा सत्तवेष्वनुक्रोशविकल 
शोभेतेति प्राणिषु सानुक्रोशेनायेण भवितव्यम्‌ । 


इति शरम-जातक पञ्च्विंशतितमम्‌ । 


२६ ररु-जातकम्‌ 
परदु खमेव दुखं सा्रूनामु। तद्धि न सहन्ते नात्मदुखम्‌। तद्यथानु- 
श्रूयते-- 
बोधिसत्त्व किल सालवबकुलपियालहिन्तालतमालनक्तमालविदुलनिचुलक्षुप- 
बहुले शशपातिनिशशमीपलाशशाककुदावंशशरवणगहने कदम्बसर्जाजंनधवखदिर- 
कूटजनिचिते विविधवल्लीप्रतानावगुण्ठितबहुतरुविटपे रशरुपृषतस्टमरचम रगजगवय- 
महिषहरिणन्यद्कुवराहदीपितरकषु्याघ्रवृकसिदर्षादिमृगविचरिते मनुष्यसंपातविरहिते 
महत्य रण्यवनप्रदेशे तप्तकाच्रनोज्ज्वलवणं सुकूमाररोमा नानाविधपद्च रगेद््रनीलम- 
रकतवेडूर्यरुचिरवणंबिन्दुविद्योतितविचिव्रगा्ः स्निग्धाभिनीलविमलविपुलनयनो 
मणिमयेरिवापरुषप्रभेविषाणक्षुरप्रदेशे परमदशंनीयरूपो रन्नाकर इव पादचारी रुरूमृगो 
बभूव, स जानान स्वस्य वपुषोऽतिलोभनीयता तनुकारुण्यता च जनस्य निजंन- 
संपातेषु वनगहनेष्वभिरेमे, पटुविज्ञानत्वाच्च तत्र तत्र व्याघजनविरचितानि यन्करटवा- 
गुरापाशावपातलेपकाष्ठनिवापभोजनानि सम्यक्‌ परिहुरन्तनुगामिनं च सृगसाथंमव- 
बोधयत्नाचायं इव पितेव च मृगाणामाधिपत्यं चकार । 
रूपविज्ञानसपत्ति क्रिया ौष्ठवसंस्कृता । 
स्वहितान्वेषिणि जने कुत्र नाम न पूज्यते १॥ 
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अथ स कदाचिन्महाटमा तस्मिन्‌ वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवाहिन्या 
नवाम्बुपूणया महवेगया नद्या दियमाणस्य पुषपस्याक्गन्दितिशब्दं शुश्राव । 
दियमाणमनाथमप्लवं सरितोदीणंजलौघवेगया । 
अभिधावत दीनवत्सला कृपणं तारयित जवेन माम्‌ ।॥ २॥ 
न विलम्बितुमत्र शक्यते श्रमदोपादविधेयबाहना । 
न च गाधमवाप्यते क्वचित्तदयं मा समयोऽभिधावितुम्‌ ।\ ३ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वस्तेन तस्य करुणेनाक्रन्दितशब्देन हृदीव समभिहन्यमानो मा 
भरमा भरिति जन्मशताभ्यस्ता भयविपाददैन्यश्नमापनोदिनीमाम्रेडिताभिनिष्पी डितः 
स्पष्टपदागच्चेमनुषी वाचं विखजस्तस्मादनमहनाटिनिष्पपात । द्रत एव च तं 
पुरुषमिष्टमिवोपायनमानीयमानं सलिलौघेन ददशं 
ततस्तदुत्तारणनिश्चितात्मा स्वं प्राणसंदेहमचिन्तयित्वा । 
स ता नदी भीमरया जगाहे विक्षोभयन्‌ वीर इवारिसेनाम्‌।! ४॥ 
आवृत्य मार्गं वपुषाथ तस्य मामाश्चयस्वेति तमभ्युवाच । 
वरासातुरत्वाच्छरमविह्वलाद्ध. स पृष्ठमेवाधिरुरोह्‌ तस्म ॥ ५॥ 
संसाद्य भानोऽपि नरेण तेन विवत्यंमानोऽपि नदीरयेण 
सत्त्वोच्छयादस्खलितोरुवीयंः कुलं ययौ तस्य मनोनुकरलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रापय्य तीरमथ तं परुष परण 
म्ीत्युदुगमेन विनिर्वतितखेददु खम्‌ । 
स्वेनोष्मणा समपनीय च शीतमस्य 
गच्छेति तं स विससजं निवे मागम ॥ ७॥ 


अथ स पुरुष. स्निग्धवान्धवयुहुज्जनदृलंभेन तेन तस्या द्तेनाभ्युपपत्तिसोमु- 
स्येन समार्वजितहदयस्तया चास्य रूपशोभया ससुत्थाप्यमानविस्मयबहूमान- प्रणस्यनं 
तत्तत्पियमूवाच- 
आ बाल्यात्संभृतस्नेह्‌. युदृद्वास्व एव वा । 
नालं कतुंसिदं कमं मदथ यक्कतं त्वया \॥ ८ ॥ 
त्वदीयास्तदिमे प्राणास्त्वद्थं यदि नाम मे। 
स्वल्पेऽपि विनियुज्येरन्‌ स॒मे स्यादत्यनुग्रहः ॥ ८॥ 
तदनज्ञासंप्रदानेन कर्तुमहस्यनुग्रहम्‌ । 
विनियोगक्षमत्वं मे भवान्‌ यत्रावगच्छति ।) १० ॥ 
अथेनं बोधिसत्त्व संराधयन्‌ प्रत्युवाच - 
न चिद्रूपा सुजने कृतज्ञता निसगंसिद्धेव हि तस्य सा स्थिति । 
जगत्तु॒दृष्टरा समुदीणंविक्रियं कृतज्ञताप्यद्य गुणेषु गण्यते 11 ११ ॥ 


यतस्त्वा ज्ञवीमि कृतमिदमनृस्मरता भवता नायमथं कस्मैचित्िवे्यः-- 
ईदृशेनास्मि सत्तवविशेषेणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिलोभनीयमिदं हि मे कूपम्‌ | 
पश्य ! तनुघृणानि बहुलौल्यादनिभृतानि च प्रायेण मानुषहृदयानि । 
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तदात्मनि गुणाश्चैव मा च रक्षितुमर्हसि । 
न हि मिवेष्वभिद्रोह क्वचिद्भवति भूतये !, ९२॥ 
मा चेवसुच्यमानो मन्युप्रणयविरसं हृदयं कार्षी. । मृगा हि वयमनभ्यस्तमानु- 
षोपचारशाछ्या । अपि च। 
तत्कृतं वच्वनादक्षेमिथ्याविनयपण्डितैः | 
येन भावविनीतोऽपि जन साशङ्कमीक्ष्यते ॥ १३ ॥ 
तदेतस्पियं भवता सपाद्यमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणम्य 
प्रदक्षिणीकृत्य च तं महासत्त्व स्वगरहसभ्याजगाम । 
तेन खलु समयेन तत्रान्यतमस्य राज्ञो देवी सत्यस्वप्ना बभूव । सा य यमाति- 
शयिक स्वप्न ददर्शं, स तथेवाभवत्‌ ! सा कदाचि्िद्रावशयूपगतां प्रत्यूषसमये 
स्वप्नं पश्यति स्म सवं रत्समाहारसिव धिया ज्वलन्तं सिंहासनस्थं रुरुमगं सराजिकया 
पषंदा परिवृतं विस्पष्टाक्षरपदल्यासेन सानुपेण वचसा धर्म देशयन्तम्‌ । विस्मया- 
क्षिप्रह्दया च भरतु प्रबोघपटहध्वनिना सह सा व्यबुध्यत । यथाप्रस्ताव च समुपेत्य 
राजान लब्धप्रसरप्रणयसमाना-- 
सा विस्मयोत्फुल्लतरेक्षणश्री प्रीत्या समुत्कम्पिकपोलशोभा । 
उपायनेतेव नृपं ददशं तेनाद्धतस्वप्ननिवेदनेन ॥ १४॥ 
निवेद्य च तं स्वप्नातिशयं राज्ञे सादरं पुनरुवाच- 
तत्साधु तावक्क्रियता मृगस्य तस्योपलम्भं प्रति देव यत्न । 
अन्त पुरं रल्नमृगेण तेन तारासूगेणेव नभो विराजेत्‌ ।। १५।। 
अथ स राजा दृष्टप्रत्ययस्तस्या स्वप्नदशेनस्य प्रतिगरद्य तद्चनं ततल्मियका- 
म्यया रल्नमृगाधिगमलोभाच्च तस्य म्रगस्यान्वेषणार्थं सर्वं व्याघ्गणं समादिदेश । प्रत्यहं 
च पुरवरे घोषणामिति कारयामास-- 
हेमच्छविमंणिशतैरिव चित्रगात्र 
ख्यातो मृगः श्रुतिषु दृष्टचर कश्चित्‌ । 
यस्तं प्रदशंयति तस्य ददाति राजा 
ग्रामोत्तमं परिदश रुचिरा चखियश्च \\ १६॥ 
अथ स पुरषस्ता घोषणा पुन. पुनस्पन्रुत्य- 
दारिद्र्दुःखगणनापरिखिन्नचेता 
स्मृत्वा च तं ररमृगस्य महोपकारम्‌ । 
लोभेन तेन च कृतेन विकृष्यमाणो 
दोलायमानहूदयो विममशं तत्तत्‌ ॥ १७ ॥ 
कि चु खलु करोमि ? गुणं परश्याम्युत धनसमृद्धिम्‌ ? कृतमनुपालयाम्युत 
कुदुम्बतन्त्म्‌ ? परलोकमुद्धावयाम्यथेममू ? सदुवृत्तमनुगच्छाम्युताहौ लोकवृत्तम्‌ ? 
शभिियमनुगच्छाम्युताहोस्वित्साघुदयिता श्रियम्‌ ? तदात्वं पश्याम्यूतायतिमिति,। अथास्य 
लोभाकरुलितमतेरेवमभूत्‌-शक्यमधिगतविपुलघधनसमूृद्धिना स्वजनमिन्रातिथिप्रणयि- 
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जनसंमाननपरेण सुखान्यनुभवता परोऽपि लोकः सपादयितुम्रु इति निश्चितमति- 
विस्मृत्य तं ररुमृगस्योपकारं समुपेत्य राजानमुवाच -अहं देव तं मृगव रमधिवासं 
चास्य जानामि । तदाज्ञापय कस्म प्रदशंयाम्येनमिति । तच्छ्रत्वा स राजा प्रमदित- 
मना -- ममेवेनं भद्र प्रदशंयेव्युक्त्वा सृगयाप्रयाणानुरूप वेपमास्थाय महता बलकायेन 
परिवृत पुरव राचिम॑म्य तेन पुरुषेणादेश्यमानमा्गंस्तं नदीतीरयूुपजगाम । परिलिप्य 
च तद्नगहन समग्रेण बलकायेन धन्वी हस्तावापी व्यवनिताप्पृरूपपरिवृत स राजा 
तेनैव पुरुषेणादेश्यमानमागंस्तद्वनगहनमनुप्रविवेश । अथ स पुरुषस्तं ररुमृगं विन्धस्त- 
स्थितमालोक्य प्रदर्शयामास राज्ञे --अयमयं देव स सृगवर । पश्यत्वेनं देव , प्रयलश्च 
भवत्विति 
तस्योन्नामयते। बाहु मृगसंदशंनादरात्‌ । 
प्रकोएान्यपतत्पाणिविनिकृत्त इवासिना )॥ १८ ॥ 
आया वस्तूनि हि तादृशानि क्रियाविशेषरचिसस्कृतानि । 
लब्धप्रयामाणि विपक्षमान्या्तर्माणि सद्य फलता ब्रजन्ति + १८६ ॥ 
अथ स राजा तत््रदशितेन मार्गण रुरुसंदशंनकुतूहले नयने विचिक्षेप । 
वनेऽथ तस्मिन्नवमेधनीले ज्वलत्तन॒रतनिघधानलक्ष्म्या । 
गुणरुरु तं स रुरु ददशं शातह्धद रवह्भिमिवाश्रकेक्षे | २०॥ 
तद्रूपरोभाहतमानसोऽथ स॒ भूमिपस्तदुग्रहणातिलोभात्‌ 1 
कृत्वा धनुर्बाणविदषटमौवि बिभित्सया चैनमूपारुरोह्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ बोधिसत्व समन्ततो जनकोलाहलयुपश्रत्य व्यक्त समन्तात्परिवृत्तोऽस्मीति 
निश्चितमतिव्येदुधुकासमुपारूढं चावेत्य राजान नायमपयानकाल इति विदित्वा 
विशदपदाक्षरेण मानुषेण वचसा राजानमाबभाषे- 
तिष्ठ तावन्महाराज मामा व्यात्सीनेरषेभ। 
कौतूहलमिदं तावद्िनोदयितुमहंसि ॥ २२॥ 
अस्मििजैनसंपाते निरतं गहने वने । 
असावव्र मृगऽस्तीति को चु ते मा न्यवेदयत्‌ । २३ ॥ 
अथ स राजा तस्यादुभुतेन मानुपेणाभिन्याहारेण भृशतरमार्वाजितहृदयस्त- 
मस्मै परुषं शराग्रेण निदिदेल-अयमस्यात्यदतस्य नो दशंयितेति । अथ बोधिसत्तव- 
स्तं पुरुषं प्रत्यभिज्ञाय विगहंमाण उवाच--कष्टं भो । 
सत्य एव प्रवादोऽयमुदकौघगतं किल । 
दार्वेव वरयुद्धतं नाकृतज्ञमति जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिश्रमस्य तस्येयमोदृशी प्रत्युपक्रिया ) 
आत्मनोऽपि न दृष्टोऽयं हितस्यापनेय कथम्‌ ।! २५ ॥ 
अथ स राजा कि नु खल्वयमेवं वि ज्रुगरप्सत इति समुत्पन्नकौतुहूल सावेमस्तं 
ररुमवाच- 
अनि्भिन्तार्थंगस्मी रमनारभ्यविर्गाहुतम्‌ । 
त्वदिद ससुपश्नुत्य साकम्पमिव मे मनः| २६ ॥ 
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मृगातिशय तदङ्रूहि कमारभ्येति भाषसे । 
मनुष्यवमनुष्यं वा पक्षिण मृगमेव वा ।। २७॥ 
बोधिसत्वे उवाच- 
नायं विगर्हादर एव राजन्‌ कत्साहंमेतत्तववगम्य कमं । 
नायं पुन कतुंमिति व्यवस्येत्तीक्ष्णाक्षरं तेन मयेवसुक्तम्‌ ।। २८ ॥ 
को हि क्षते क्षारमिवावसिञ्चेद्‌ रूक्षाक्षरं विस्वलितेषु वाक्यम्‌ । 
प्रिये तु पृ्रेऽपि चिकित्सकस्य प्रवर्तंते व्याधिवशाचिकित्धा | ८८ ॥ 
यमुह्यमानं सलिलेन हारिणा कृपावशादभ्युषपन्नवाहुनम्‌ । 
ततो भयं मा नुवरेदमागतं न खलत्वसत्सगतमस्ति भूतये ।, ३० ॥ 
अथ स राजा तं पुरुषं तीक्ष्णया टश्टया निर्भ॑त्संनरूक्षमवेक्ष्योवाच--संत्यमरे 
रे पुरा त्वमनेनैवमपत्नोऽभ्युदुघृत इति ? अथ स पुरुष॒ समापतितभय विषादस्वेद- 
वैवण्येदेन्यो छीमन्द सत्यमित्यवोचत्‌ । अथ स राजा धिक्‌ त्वामित्येनमवभत्संयन्‌ 
घनुषि शरं संधायाब्रवीत्‌-मा तावद्ध 1 
एवंविधेनापि परिश्रमेण मृदूकृत यस्य न नाम चेत । 
तुल्याकृतीनामयशोध्वजेन कि जीवतानेन नराधमेन ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त्वा युष्टिमाबध्य तद्वधार्थं धनु प्रचकषे । अथ बोधिसत्त्व करुणया 
महत्या समुपरुध्यमानहदयस्तदन्त रा स्थित्वा राजानसुवाच- अलमलं महाराज हृतं 
हृत्वा । 
यदेव लोभद्षत प्रतारणा विर्गहुतामप्ययमभ्युपेयिवाच्‌ । 
हतस्तदेवेह यश परिक्षयाद्‌ ध्रुवं परत्पि च धममेसक्षयातु ॥ ३२ ॥ 
असह्यदु खोदयपीतमानसा पतन्ति चेव व्यसनेषु मानुषा । 
प्रलोभ्यमाना फलसम्पदाशया पतगसूरखा इव दीपशोभया ॥ ३३ ॥ 
अत कुपामव्र कुरुष्व मा रुष यदीप्ित चैवमनेन किचन । 
कुरुष्व तेनैनमवन्श्यसाहुसं स्थितं त्वदाज्ञाप्रवण हि मे शिर ॥ ३४ ॥ 
अथ स राजा तेन तस्यापकारिण्यपि सदयत्वेनाकृतकेन च तस्प्रत्युपकारादरेण 
परमविस्मितमतिजतिप्रसाद सबहुमानग्रदीक्षमाणस्तं रुरुवरमवाच-साधु साघु 
महाभाग ! 
परत्यक्षोग्रापकारेऽपि दथा यस्येयमीदुही । 
गुणतो मानुषस्त्वं हि वयमाकृतिमानूषा ॥ ३५ ॥ 
येनानुकम्प्यस्तु तवेष जाल्मो हेतुश्च न सज्जनदशंनस्य । 
ददामि तेनेम्सितमर्थमस्मे राज्ये तवार्स्मिश्च यथेष्टचारम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ररुष्वाच--प्रतिगृहीतोऽयं मयावन्ध्यो महा राजप्रसाद । तदाज्ञापय यावदिह 
संगमनप्रयो जनेन तवोपयोगं गच्छाम इति अथ स राजा तं शरु गरमिव रथवर- 
मारोप्य महता सत्कारेण पुरवर प्रवेश्य कृतातिधिसत्कारं महति सहासने निवेश्य 
समुतघाहयमान सान्त पुरोऽमात्यमणपरिवृतं॒प्रीतिक्हुमानसौम्यञुदीक्षमाणो धमं 
पप्रच्छ - 
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धर्म॒प्रति मनुष्याणा बहधा बुद्धयो गता । 
निश्वयस्तव धमे तु यथा त वक्तमहँसि।॥ ३२७ ॥ 
अथ बोधिसत््वस्तस्य राज्ञ॒ सपषंत्कस्य स्फटमधु रचिद्वाक्षरेण वचसा धर्म॑ 
देशयामास-- 
दया सत्त्वेषु मन्येऽह्‌ धर्मं सक्षेपतो नृप । 
हिसास्तेयतिवृत्त्यादिप्रमेद विविधक्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्य महा राज, 
आत्मनीव दया स्याच्चेत्स्वजने वा यथा जने ] 
कस्य नाम॒ भवेचित्तमधमंप्रणयाशिवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दयावियोगात्त्‌ जन परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाक्रायविस्पन्दे स्वजनेऽपि जने यथा 1 ४९ ॥ 
धर्मार्थी न त्यजेदस्माद्‌ दयामिषटफलोदयाम्‌ । 
सूवृष्टिरिव सस्यानि गणात्‌ सा हि प्रसूयते ।॥ ४१ ॥ 
दयाक्रान्त चित्त न भवति परद्रोहुरभस 
शचौ तस्मिन्‌ वाणी व्रजति विकृत नैव च तनु ! 
विवृद्धा त्येवं परद्वितरुचि प्रीत्यनुसृतान्‌ 
प्रदानक्षान्त्यादीञ्जनयति गणान्‌ कीत्यनुगुणान्‌ ।\ ४२ ॥ 
दयालूनेद्धिग जनयति परेपागरुपशमाद्‌ 
दयावान विश्वास्यो भवति जगता बान्धव इव । 
न सरम्भक्षोभ प्रभवति दयाघीरह्दये 
न कोपाग्निश्चित्ते ज्वलति हि दयातोयशिशिरे ॥ ४३॥ 
संक्षेपेण दयामत स्थिरतया पश्यन्ति धर्म बुघा 
को नामास्ति गुण स साधुदयितो यो नानूुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दया नीत्वा प्रकर्षं जने 
सद्वृत्तेन हरन्मनासि जगता राजत्वगद्धावय ॥ ४४ ॥ 
अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं स भैरजानपदो धममंपरायणो बभूव । 
अभयं च स्वंमृगपक्षिणा दत्तवान्‌ । 
तदेवं परदु खमेव दु खं साधूनाम्‌ ! तद्धि न सहन्ते नात्मदु खमिति । करूणा- 
वर्णेऽपि वाच्यम्‌ । सज्जनमाहात्म्ये खलजनकुतंसायामप्युपनेयमिति । 


।। इति रुरु-जातकं षड्विशतितमम्‌ ॥ 
२७. महाकपि-जातकम्‌ 


द्विषतामपि मानसान्यावजंयन्ति सदुवृत्तानुवतिन । तचथानुशयते-- 
बोधिसत्त्व किल श्रीमति हिमवत्कुक्षौ विविधरसवीयेविपाकगणेबंहुभिरोष- 
धिविशेषं. परिगरहीतशूमिभागे नानाविधपृष्पफलपल्लवपव्विटपरचनेमंहीरुहशतैयकीणं 
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स्फटिकदलामलसलिनप्रखवणे विविधपक्षिगणनादनादिते वानर्थूथाधिपतिवबेभूव । 
तदवस्थमपि चैनं त्यागकारुष्याभ्याकात्मरतिपक्तमेवाविरोधितानीवेर्ष्यामात्सयंक्रर्यानि 
नोपजग्मु । स तत्र महान्तं स्यग्रोधपादप पवंतशिखरमिव व्योमोष्लिखन्तमधिपतिमि 
तस्य वनस्य मेघसधातमिव प्रव्यन्धकारतिटपमाकीणंपणंतया तालफलाधिकतर- 
प्रमाणे परमस्वादुभिर्मनोज्ञ वणंगन्धे फलविशेषे रानम्यमानशाखं निश्रित्य विजहार । 
तियंग्गतानासपि भाग्यशेषं सता भवत्येव सुखाश्चयाय । 
कतंव्यसबन्धि सुहूज्जनाना विदेशगानामिव्‌ वित्तशेषम्‌ ।\ १ ॥ 
तस्य तु वनस्पतेरेका शाखा तत्समीपगा निस्नगामभि प्रणताभवत्‌ 1 अथ 
बोधिसत्त्वो दीधंदाशि्वात्तद्रानरग्रुथ समनुशशास--अस्या न्यग्रोधश,खायामफलाया- 
मकृताया न व॒ केनचिदन्यत फलमरपभोक्तन्यमिति । 
अय कदाचित्तस्या शाखाया पिपीलिकाभि पर्णपुटावच्छादित तशूणत्वान्ना- 
तिमहृदेकं फल न ते वानरा ददश । तक्रमेणाभिवधंमानं वणंगन्ध रसमादंवोपपन्नं 
परिपाकवशाच्छिथिनबन्धन तस्था नद्या निपपात । अदुपूर्वेण वाह्यमान नदीखरोतसाऽ- 
न्यतमस्य राज्ञ सान्त पुरस्य तस्या नद्या सलिलक्रीडामनुभवतो जालकरण्डकपाश्वं 
व्यासज्यत । 
तत्स्नानमाल्यासववासगन्ध सश्लेषसगिण्डितमद्खनानाम्‌ । 
विपपिणा समेन तिरश्चकार ध्राणाभिरमेण गरणोदयेन।॥ २॥ 
तद्गर्धमत्ता क्षणमङ्खनास्ता दीर्ीकृतोच्छवासविकुच्िताक्ष्य । 
भूत्वाथ कातूह्‌ गचच्चलानि विचिक्षिपुदिक्षु विलोचनानि ॥ ३॥ 
कौतूहलप्रसतलोलतरनयनास्तु ता योषितस्तन्न्यग्रोधफलं परिपक्वताल- 
फलाधिकतरप्रमाणं जालकरण्डकपाश्व॑तो विलग्नमवेक्ष्य किमिदमिति तदार्वाजत- 
नयना समपद्यन्त सह राज्ञा । अथ स राजा तत्फलमानाय्य प्रात्ययिकवेद्यजनपरिदष्टं 
स्वयमास्वादयामाप्च । 
अदुभुतेन रसेनाथ त्रृपस्तस्य विसिष्मिये । 
अद्भुतेन रसेनेव प्रयोगगुणहारिणा ॥ ४ ॥ 
अपूर्वंवणंगन्धाभ्या तस्याकलितविस्मय । 
ययौ तद्रससंरागात्परा विस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५६। 
अथ तस्य राज्ञ॒ स्वादुरसभोजनसयुचितस्यापि तद्रससरागवशगस्यतद 
भवत्‌-- 
यो नाम नासूनि फलानि भुक्तं स कानि राज्यस्य फलानि भुद्क्त। 
यस्यान्नमेतत्त स एव राजा विनैव राजत्वपरिश्रमेण ॥ ६॥ 


स॒तत्प्रभवान्वेषणकृतमति स्वबुद्धचया विममशं-व्यक्तमयं तरुवर इतो 
नातिदूरे नदीतीरसनिविष्टश्च यस्येदं फलस्‌ ! तथां ह्यनूपहतवणंगन्धरसमदीघंकाल- 
सलिलसंपकदिपरिन्नतमजजंरं च यत शक्यमस्य प्रभवोऽधिगन्तुमिति निश्वयमुपेत्य 
तद्रसकृष्णया आक्रष्यमाणो विरम्य जलक्रीडाया सम्यक्‌ पुरवरे स्वे -रक्षाविधानं 
संदिश्य यावासनज्जेन महता बलकायेन परिवृत्ता नदीमनुससार 1 क्रमेण चौत्सरादयन 
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सश्वापदगंणानि वनबहूनानि रमनुभव श्चत्राणि रसान्तराणि पश्यदकृविमरमणीय- 
रोभानि वनान्तराणि संत्रासयनु पटहूरमितवेन्य~जमृगानु मानृपजनदुर्गैमं नस्य 
वनस्पते समीपसपजगाम । 
तं मेघवृन्दमिव तोयभभगावनन्नमामन्दशेलमपि शेलवदीत्यमाणम्‌ । 
दू राहदशं नृपति स व॑नस्पतीन्दुल्नोक्यमानमधिराजमिवान्यवृक्षे ॥ ७ ॥ 
परिपक्वसहकारफलयुरभितरेण च निर्हारिणा अनिमनोभेन गय्धेन प्र्यदगत 
इव तस्य पादपस्य अर्यं स वनस्पतिरिति निश्वयमुपजमाम ! समूपेत्य चैन ददर्शं 
तत्फलोपभोगव्यापृतेरनेकवान रशन राकी णंविटपम्‌ । 
अथ स राजा समभितपितावविप्रनोपिनस्तान्‌ वानरान प्रत्यनिक्गदढमति - 
हतं हतेतान्‌ । विध्वसथत विनाजयन सर्वच वानरजाल्मानिति सपरूपाक्षरं स्वान्‌ 
पुरुषानादिदेश । अथ ते राजपुरुपा. सज्यचापवाणव्यग्रकराग्रा वानरावभत्संन- 
मुखरा समु्यतलोष्टदण्डशखाध्वापरे परदुगंमिवाभिरोदधकामास्तं वनस्पतिमभि- 
सखु । अथ बोविमत्वम्नुम्रलं तद्र।जव्रलमनिलजवाकलिनमिवाणवजनमनिभृतकल- 
कलारावमभिपतदालोक्यागनितव्पंणव समन्ननो विकीर्यमाणं तसूदर शरलोष्ट- 
दण्डशखवर्षेण भयविरमविरावमावरपरायण च विकरतदीनयुखसुरसुख वानरगण- 
मवेक्ष्य महत्या करुणया समाक्रम्यमाणचेनास्त्यक्तविषाददेन्यमेवास समाश्वास्य 
तद्वानरथूथं तत्परित्राणव्यवत्िनमतिरभिरह्य तस्य वनस्पते शिखरं तत्समासन्तं 
गिरितट लद्भयितुमियेष । अथनेकप्रस्कल्दनक्रमप्राप्यमपि तं गिरितटं स महासत्त्वः 
स्ववीर्यातिशयात्वग इवाधिरुरोह्‌ । 
टाभ्यामपि लद्धनक्रमाभ्या गम्यं नेव तदन्यवान रणाम्‌ । 
वेगेन यदन्तरं तरस्वी प्रतताराल्पमिवैकविक्रमेण | ८ ॥। 
कृपयाभिविर्वधित स तस्य व्यवसाय पटुता जगाम शौर्यात्‌ । 
स च यत्नविशेषमस्य चक्रे मनसेवाथ जगाम यत्नतेक्ष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अधिरुह्य च गिरेरुच्चतरं तटगप्रदेशं तदन्तरालाधिकप्रमाणया महत्या विरूढयाऽ- 
शिथिलमूलया दृढया वे्रलतयां गाढमाबध्य चरणौ पुनस्तं वनस्पति प्रचस्कन्द । 
पिप्रकृष्टत्वात्त तस्यान्तरालस्य चरणवन्धनव्याकुलत्वाच्च स॒ महासत्त्व कथंचित्तस्य 
वनश्पतेरप्रशाखा कराभ्या समाससाद । 
तत समालम्ब्य दृढं स चाखामातत्य ता वेद्रलता च यत्नात्‌ । 
स्वसंज्ञया शूथमथादिदेकश द्रुमादत शीघ्रमभिप्रयायात्‌ ।॥ १०॥ 
अथ ते वानरा भयातुरत्वादपयानमागंमाद्ा्य चपलतरगतयस्तदाक्रमण- 
निविशद्धस्तया स्वस्त्यपचक्रमु । _ ता 
भयातुरैस्तस्य तु वानरेस्तेराक्रम्यमाणं चरण. प्रसक्तम्‌ 1 
गातं ययौ स्वै पिरितैवियोगं न त्वेव धेर्यातिशयेन चेत. ॥ ११ ॥ 
तद्दष्टा स राजा ते च राजपुरूषा परां विस्मयवक्तव्यतागुपजग्घु । 
, एवंविधा विक्रमब्रुद्धिसम्पदात्मानपेक्षा च दया परेषु। 
आश्चयबद्धि जनयेच्छरतापि प्रत्यक्षत कि पुनरीक््यमाणा ॥ १२॥ 
५४ 
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अथ स राजा तानु पुरुपाच्‌ समादिदेश-भय)दुश्रान्तवानरगणचरणक्नोभित- 
क्षतशरीरश्चिरमेकक्रमावस्थानाच्च दृढ परिश्रान्तो व्यक्तमय वानराधिपति. न चाय- 
मत शक्ष्यति स्वयमात्मानं संहरतम्‌, तच्छीघ्रमस्याघव पटवितानं वितत्य वे्रलतेय 
च न्यग्रोधशाखा शराभ्या युगपस्च्छिद्येतामिति । ते तथा चक्र । अथेनं स राजा 
शनकेवितानादवतायं मूरेया त्रणवेदनाक्लमोपजातया समक्रम्यमाणचेतसं मृदृनि 
शयनीये सवेशयामास । सद्य क्षतप्रशमनयोग्येश्च सपिरादिभिरस्य व्रणान्यभ्यज्य 
मन्दीभूतपरिश्रमं समाश्वस्तमेनमभ्युपगम्य स राजा सकौतूहूलविस्मयबहूमान 
कुशलपरिप्रश्नपूवेकमुवाच-- 
गत्वा स्वयं संक्रमतासमीषा स्वजीविते त्यक्तदयेन भूत्वा । 
सखुद्धता ये कपयस्त्वयेमे क्रो नु त्वमेषा तव वाक एते॥ १३॥ 
श्रोत्‌ वयं चेदिदमहरूपास्तत्तावदाचक्ष्व कपिप्रधाने । 
न ह्यत्पसौहादंनिबन्धनानामेवं मनासि प्रतरन्ति कर्तम्‌ ॥ १४॥ 


अथ बोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञस्तदभ्युपपत्तिसौयुख्यं प्रतिपूजयन्नात्मनिवेदनमनु- 


गुणेन क्रमेण चकार-- 
एभिमंदानज्ञाप्रतिपत्तिदक्षेरारोपितो मय्यधिप्त्वभार । 
प्रेण्विवेतेष्ववबद्धहा्दस्तं वोदुमेवाहमभिध्रपन्न ॥ १५ ॥ 


इयं महाराज समं ममेभि संबन्धजातिश्चिरकालरूढा । 
समानजातित्वमयी च मेती ज्ञातेयजाता सहवासयोगात्‌ ॥ १६॥ 


तच्छत्वा स राजा परं विस्मय परुपेत्य पुनरेनयुवाच- 
अधिपाथ॑मसात्यादि न तदर्थं महीपति । 
इति कस्मात्स्वभृत्याथमात्मान त्यक्तवा भवान्‌ ॥ १७ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- काममेवं प्रवृत्ता, महाराज, राजनीति । दुरमुवर्व्या तु 
मा प्रतिभाति । 
असंस्तुतस्याप्यविषह्यतीव्रसुपेक्षितुं दु"खमतीव दु खम्‌ । 
प्रागेव भक्त्युन्मुखमानसस्य गतस्य बन्धुप्रियता जनस्य । १८ ॥ 
इदं च हृष्टा व्यसनातिदेन्यं शाखासृगात्‌ प्रत्यभिवधंमानम्‌ । 
स्वका्॑चिन्तावसरोपरोधि प्रदुद्रुवन्मा सहुसेव दु खम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनस्यमानानि धृंषि दृष्ट विनिष्पतदीप्तशिलीमुखानि । 
भीमस्वनज्यान्यविचिन्व्य वेगादस्मात्तरो शेलमिम गतोऽस्मि ॥ २० ॥ 
वेशषिकेत्रासपरीतचित्तराकुष्यमाणोऽहमथ स्वयुथ्ये । 
आलक्षितायामगरुणा सुमूला स्वपादयोवंत्रलता निबध्य ॥ २१ ॥ 
प्रास्कन्दमस्मात्पुनरेव शेलादिमं द्रुम तारयितुं स्वगूथ्यान्‌ । 
तत कराभ्या समवापमस्य प्रसारित पाणिमिवाग्रशाखाम्‌ ॥ २२॥ 
समातताद्घं लतया तया च दाखाग्रहुस्तेन च पादपस्य । 
अमी मदध्याक्रमणे विशङ्धा निभ्वित्य मा स्वस्ति गता स्वगूथ्या. ॥ २३॥ 
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अथ स राजा प्रामोद्यजात तस्यामप्यवस्थाया त मह्‌ सत्वमवेक्ष्य पर विस्मय 
मुद्रहुन्‌ पूनरेनखुवाच- 
परिभूयात्मन सौख्य परन्यस्नमापतत्‌ । 
इत्यात्मनि समारोप्य प्राप्न को भवता गरुण ॥ २४॥ 


बोधिसत्व उवाच- 


कामं शरीर क्षितिप क्षत मे मन परस्वार्थ्यश्रुपागतं तु | 
अकारि येषा विरमाधिपत्य तेपा मण तःविनिवर्तितेति !॥ २५॥ 
जित्वाहूवे विद्िपत सर्पान्‌ गाद्वेष्वलकारवद्ह्न्ति । 

वीरा यथा विक्रमविह्वुगोभा प्रीत्या तथेमा रुजमुद्रहामि ।॥ २६॥ 
प्रणामसत्कारपुर सरस्य भक्ति्रयुक्तस्य समानजात्यै । 
एेश्वयंलन्धम्य सुखक्रमस्य सप्राप्तमानृण्यमिदं मयाद्य ॥ २७ ॥ 
तन्मा तपत्येष न दु खयोग सुहृड्ियोग सुखविप्लवो वा । 
क्रमेण चानेन समभ्युपेतो महोत्सवान्यागम एप मृल्यु. ॥ २८॥ 
पूर्वोपकारानृणतात्मतुष्टि नन'पशा्न्तिवमल यशश्च | 
पुजा नृपािभेयता च मृत्यो कृतज्ञभावाद्‌ ग्रहण च सत्सु ॥ २४॥ 
एते गरणा. सद्गुणवासवृक् प्राप्ता मयेतदू व्यसन प्रपद्य । 

एषा विपक्षास्तु समभ्थूपैति दयाविहीनो नृपति शितेषु । ३० ॥ 
गुणेविहीनस्य विपश्चकीतर्दोषोदयेरावसथीकृतस्य । 
गतिभंवेत्तस्य च नाम कान्या ज्वालाकुलेभ्यो नरकानलेभ्य. ॥ ३१ ॥ 
तदहशितोऽय गणदोषयोस्ते मया प्रभाव प्रथितम्रभाव। 

धर्मण तस्मादनुशाधि राज्यं श्चीचच्लप्रेमयुणा हि लक््मी ॥ ३२ ॥ 
युग्यं बलं जानपदानमात्याच्‌ पौराननाथाज्छरमण।व द्विजातीन्‌ । 
सर्वान सुखेन प्रयतेत योक्तुं हितानुकलेन पिनेव राजा ॥ ३३ ॥ 
एवं हि घर्माथंयश समृद्धि स्यात्ते सुखायेह्‌ परत चैव 1 
प्रजानुकमस्पाजितया त्वमस्म 'द्राजषिलक्षम्या नरराज राज । ३४ ॥ 
इति तृपमनुशिष्य रिष्यवदु बहुमतवाक्भ्रयतेन तेन स । 
रुगभिभवनसंहूतक्रिया तनुमपहाय ययौ चिविष्टपम्‌ । ३५॥ 


तदेवं द्विषतामपि मनास्यावजैयन्ति सद्वृत्तानुरवातिन , इति लोकं समावज- 
यितुकामेन सदुवृत्तानुबतिना भवितव्यम्‌ ! न समर्थास्तया स्वाथंमपि प्रतिपत्तुं सत्त्वा 
यथा परार्थं प्रतिपन्नवान्‌ स भगवानिति तयागतवर्णेऽपि वाच्य्‌ ! सत्कृत्य धमंश्रवणे 
करुणावर्णे राजाववादे च । एवं राज्ञा प्रजासु दयापन्नेन भवितव्यम्‌ ।! कृतज्ञकथाया- 
मप्युपनेयस्‌ । एवं कृतज्ञा सन्तो भवस्तीति 1 


11 इति महाकपि-जातक सप्तविशतितमम्‌ ॥ 


३४८ ‡ जातकमाला एक श्रध्ययन 


२६. क्षान्ति-जातकम्‌ 
सात्मीभूतन्षमाणा प्रतिषंख्यानमहता नाविपद्यं नाम किचिदस्ति । तचयानु 
श्रयते- 
वोधिसच्व किलनेकशेपन्यसनोपखष्टमयंकामप्रधानत्वादन)पशमिकं रागह्धेष- 
मोहामषंसरम्भमदमानमाप्वपादिदोषरजसामापातं पातनं द्धीघमेपरिग्रहस्यायतन 
लोभासद्ग्राहस्य कूका्य॑सबाघत्वत्कृशावकाशं धमस्यावेत्य गृहवासं परिग्रहविषय- 
परिवजंनाच्च तदहोषवितेकनुखा प्रव्रज्यामनुपश्यन्‌ शीलश्रुतप्रशसविनयनियतमानस- 
स्तापसो बभूव । तमस्वितसमादानं भ्ान्तिवमंवादिन तदनुरूपधर्मष्यिानक्रम 
व्यतीत्य स्वे नामगो वे क्ष.न्तिवादिनमिव्येव लोक स्वब्ुद्धिपूवंकं सजक् । 
एेश्वयंविद्यातपसा समृद्धिर्लब्धप्रयामश्धय कलादु सद्व । 
शरीरवाक्चेष्टितविक्रिय।श्च नामापर सजनयन्ति पुसाम्‌ ॥१॥। 
जानन्‌ स तु क्षान्तिगुणप्रभावं तेनात्मवल्लोकमलकरिष्यन्‌ । 
चकार यतक्षान्तिकथा प्रसक्त पतक्षान्तिवादीति ततो विजन्ञे ॥ २॥ 
स्वभावभूता महती क्षमा च परापकारेष्वविकारधीरा, 
तदथंयुक्ताश्च कथाविशेपा कीर्त्या सुनि त प्रथयाबभूढु । ३ । 
अथ स महाद्मा प्रविविक्तरमणीयं समरतुसुलनपुष्पफल पद्मोत्पलालंकृतविमल- 
सलिलाशययुद्यानरम्यदोभं वनप्रदेदामध्यासनात्तपोवनमद्धल्यतामानिनाय । 
निवसन्ति हि यतेव सन्त ॒सद्गरुणभूषणा । 
तन्मद्खल्य मनोज्ञ च तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ॥ ४॥ 
सं ॒तल्न बहुमन्यमानस्तदध्युषितैर्दवताविशेषे रभिगम्यमानश्च श्रेयोभिलाषिणा 
गुणवत्सलेन जनेन क्षान्तिप्रतिसंयुक्तामि भरुतिहुदयह्वादिनी भिधेम्यार्मि कथाभिस्तस्य 
जनकायस्य परमनुग्रहं चकार! 
अथ कदाचित्ततस्त्यो राजा ग्रीष्मकालप्रभावादमिलषणीयतरा सलिलक्रीडा 
प्रति समुत्युकमतिरुयानशुणातिदयनिकेतभूत त वतप्रदश सान्त.पुर समभिजगाम । 
स॒ तदन नन्दनरम्यरोभमाकीणंमन्त पुरसुन्दरीभि । 
अलंचकारेव चरत्‌ विलासी विभूिमव्या ललितानुवृत््या ॥ ५॥ 
विमानदेशेषु लतागृहषु प॒ष्पप्रहासेपु महीरुेषु । 
तोयेषु चोन्मीलितपद्धजेन्च रेमे स्वभावातिदयेवंधनाम्‌ ॥ ६ ॥। 
माल्यासवस्तानविलेपनाना  संमोदगन्धाकुलितैष्ठिरेफे । 
ददशं कासाचिदुपोह्यमाना जातस्मितश्चासविलासशोभा ॥ ७ ॥ 
परत्यग्रशोभरपि केणंपुरे पर्याप्तिमाल्येरपि मूरधंजैश्च। 
तृप्तियंथासीत्करुयुमेनं तासा तथेव नासा ललितै्नृपस्य ॥ ८ ॥ 
विमानदेशेड विषज्यमाना विलम्बमाना कमलाकरेषु । 
ददशं राजा श्नमरायमाणा पुष्पद्रूमेषु प्रमदाक्षिमालाः॥ ८ ॥ 
मदघ्रगल्मान्यपि कोकिलाना रतानि तृत्यानि च बहिणानाम्‌। 
दविरेफगीतानि च नाभिरेजुस्तत्राज्खनाजतिपतनृत्तगीते ॥ १० ॥ 
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पयोदधीरस्तनितेमृदद्खरूदीर्णकेकास्ततबह॑चक्रा । 
नटा इव स्वेन कतायुणन चक्रम वुर क्षितिपस्य सवार्‌ 1 ११ ॥ 
स॒ तव स्त पुर उद्यानवनविदटारकषख प्रकाममटुभूय क्रीडाप्रसज्खपरिखदा- 
स्नदपरिष्वद्धाच्च श्रीमति त्रिनःनप्रदर नहृर्हैययनीयवरगनो निद्रावरायुषजनाम । 
अथ ता य।पित प्रस्तावान्तरयतसवेन्य राजान वदशोभानि रानि यमःणहदगास्तदृशं- 
नाविव्ता यथाप्रनिङ्तनमनाता समाकुलम्‌ वनः नादधमिथ्कलप्रला- समन्तत 
प्रसन्तु । 
ताश्छत्रवारःव्पजनामनःव प्रेव, काश्चभक्तिचित्र । 
एश्वर्यविह्व रतुगम्यताना लिः स्वय याः उन चिन्र ॥१२॥ 
ता प्राप्य रूपाणि जहीर्हाणा एप्पाणि प्ण च पल्लवानि । 
प्रेष्य प्रपल्नानतिपत्य लोभादातेभिरे स्वेन पराक्रनेण। १३ 
मार्गोपलब्धान्‌ कुभुमाभि समान्‌ गुल्नाश्लत्पञ्लविनश्च वृक्षान्‌ । 
प्यप्तवुष्पाभरणसरजोऽपप यभिादनालुप्य न ता व्यतीत ॥१४॥ 
अय ता वतरपगीयनयाक्िप्यमाणहदया राजयोणितःतटनमदुविचरन्त्य. 
क्षा्तिवादिन आशधमपदसुपजगमरु ¦ विदिननप प्रभवमाहुत्म्य स्तु तरय मुने स्मीजना- 
पिकृता राज्ञो वाञ्चभ्याद्‌ दुरामदत्वान्च तामा नेनास्तनो वान्यितुं प्रहरे! अभि- 
संस्काररमणीयतरया चाश्रमपदध्िया समाकृष्यमाणा इव ता यित प्रविश्याश्रम- 
पदं ददृशुस्तत्र तं सुनिवर प्रशसस्नौलण्द्शनमतिगाम्मीय।तिशयाद्‌ दुरासदमभिचज्व- 
लन्तमिव तपशधिया ध्यानाभियोगादृदारविपयसंनिव पंऽप्यक्षुभितेन्धियनैभूृव्यश्लोभं 
साक्षाद्धमंमिव मङ्खल्य पुण्यदर्शन वृक्षद्ून वद्धासनमानीरम्‌ 1 
अय ता राजच्िधस्नय्य त "नेजमाक्रान्तसत्वा संदशंनादव त्यक्तविश्चम- 
विलासौद्धत्या विनथनिमृतस्भिमस्म्म पथुपासाचक्रिर्‌। म॒ तासा स्वागतादि- 
प्रियवचनपुर सरमतिधिजनगनोहरमुपचा <{नधि प्रवत्यं तस्रिप्रःपपःदिनप्रस्तावामि 
खी जनसुखग्रहणा्थामिद ्ट.न्तवर्तनि कथ {नवेमतिथ्यमासा चवर । 
अर्गहुता जातिमवःप्य मादुपीमनूनभावं पटुभिस्तच्दिये । 
अवश्यमूत्युनं करोति यः शुभं प्रमादभवक्प्रत्यह॒मेप वज््यते ॥। १५ ॥ 
कलेन रूपेण वयोगुणेन वा वलघ्रकषण धनोदयेनं वा । 
परत्र नाप्नोति सुखानि कशत प्रदानरीलादिगुणं रसंस्कृत ॥ १६ ॥ 
कूलादिहीनोऽपि हि पापनि स्पृह प्रदानरील।दिगुणाभिपत्तिमान्‌ । 
परत्र सौख्यैरभिसायंते ध्रुवं धनागमे सिन्धुजलेरिवार्णंव ॥ १७ ॥ 
कुलस्य रूपस्य वयोगरणस्य वा बलप्रकपंस्य धनोच्छरयस्य वा । 
इहाप्यलंकारविधिर्गुणादर समृद्धिसूचेव तु दहेममालिका 1) १८॥ 
अलंक्रियन्ते कुषुमैमंहीरुहास्तडिदुगुणेस्तोयविलम्विनो घना । 
सरामि सत्तश्रमरे सरोरैर्मुणेविशेषाधिगतैस्तु देहिनं ॥ ९८ ॥ 
अरोगतायुधनरूपजातिभििकृष्टमध्योत्तमभदचिव्रता । 
लनस्य चेयं न खलु स्वभावत पराश्रयाद्रा स्तित्रिधातु कर्मण ।२०॥। 


अवेत्य चेवं नियता जगत्स्थिति चलं विनाशप्रबणं च जीवितम्‌ । 
जहीत पापानि बुभक्रमाशयादय हि पन्था यशसे सुखाय च ॥ २१॥ 
मन प्रदोषस्तु परात्मनोहितं विनि्दंहृद्चग्निरिव प्रवतंते | 
अत प्रयत्नेन स पापभीरुणा जनेन वनज्यं प्रतिपक्षसश्रयात्‌ ।॥ २२॥ 
यथ! समेत्य ज्वलितोऽपि पावकस्तटान्तसंसक्तजला महानदीम्‌ । 
प्रशान्तिमायाति मनोज्वलस्तथा धितस्य लोकद्वितयक्षमा क्षमाम्‌ ।॥ २३ ॥ 
इति क्षान्त्या पापं परिहरति तद्धेत्वभिभवा- 
दतश्चायं वेरं न जनयति मेव्याश्रयबलात्‌ । 
प्रिय पूज्यश्वस्मा्धवति सुखभागेव च तत 
प्रयात्यन्ते च द्या स्वगृहुमिव पृण्याश्रयगुणात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि च भवत्य क्षान्तिर्नामिषा- 


दुभस्वभावातिशय प्रसिद्ध॒ पण्येन कीर्त्या च परा विवृद्धि । 
अतोयसंपककृता विशुद्धिस्तेस्तेगंणौघेश्च परा समृद्धि ॥ २५॥ 
परोपरोधेषु सदानभिज्ञा ग्यवस्थिति सत्त्ववता मनोज्ञा । 
गुणाभितिर्वेतितचारसंज्ञा क्षमेति लोका्थंकरी कृपाज्ञा ॥ २६॥ 
अलक्रिया रक्तिंसमन्विताना तपोधनाना बलस्षपदग्या। 
व्यापाददावानलवारिधारा प्रेत्येह च क्षान्तिरन्थंशान्ति ॥ २७॥ 
क्षमामये वमेणि सज्जनाना विकरुण्ठिता दुजेनवाक्यबाणाः । 
प्रायः प्रशंसाकृसुमत्वमेत्य तत्कीतिमालावयवा भवन्ति \॥ २८॥ 
हन्तीति या धम॑विपक्षमाया प्राहु सुखा चेव विमोक्षमायाम्‌ । 
तस्माच्च कुर्यात्क इव क्षमाया प्रयन्नमेकान्तहितक्षमायाम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति स महात्मा तक्ता धर्मातिथ्यं चकार । अथस राजा निद्राक्लमविनोद- 
नास्प्रतिविद्ुद्ध सावशेषमदगरुरनयनो मदनानुवृत््या कुतर देव्य इति शयनपालिका 
सभरक्षेप पयं॑पृच्छत्‌ । एता देव वनान्तराण्ुपशोभयमानास्तद्िभूति पश्यन्तीति चोप- 
लभ्य शयनपालिकाभ्य स राजा देवीजनस्य विखम्भनियंन्तणहसितकथितद्रवविचेषटित- 
दशंनोत्घुकमतिरुत्थाय शयनादयुवतिधुतच्छत्रव्यजनोत्तरीयखद्  सकच्युकैवंत्रदण्ड- 
पाणिर्भिरन्त पुरावचरे कृतानुयाव्रस्तद्नमनुविचचार । स तत॒ युवतिजनानेभृव्य- 
विरचिता विविधकूसुमस्तबकपल्लवनिकरपद्धति ताम्ब्रूलरसरागविचितामनुस रस्तदा- 
श्रमपदमभिजगाम । द्रव तु स राजा क्षान्तिवादिनं तमुषिवर देवीजनपरिवृतं 
पूवेवेरानुशयदोषान्मदपरिश्रमितस्मृतित्वादीर्ष्यापराभूतमतित्वाच्च पर कोपमूपजगाम । 
प्रतिसंख्यानबलवेकल्याच्च श्ष्टविनयोपचारसौष्टव सं रम्भपाप्माभिभवादापतितस्वेद- 
वेवण्यंवेपयुश्रभद्धजिह्यविवृत्तस्थिराभिताञ्रनयनो विर्ककान्तिलावण्यशोभ प्रचलत्क- 
नकवलयौ परिभृद्‌नच्‌ साद्खलिविभूषणौ पाणी तमूषिवरमधिक्षिपंस्तत्तदृवाच । हंहौ- 
अस्मत्तेज खलीकृत्य पश्यन्नन्त पराणि न । 
मुनिवेषप्रतिच्छन्न कोऽय वैतंसिकायते ।॥ ३० ॥ 


क्षान्ति-जातकम्‌ ३५१ 


तच्छ्रत्वा वषेवरा ससश्रमावेगा राजानसूचु -देव मा मेवम्‌ । चिरकाल- 
समृतव्रतनियमतपोभावितात्मा सनिरयं क्षान्तिवादी नामेति 1 उपहताध्यारायत्वात्त 
स राजा तत्तेषा वचनमप्रतिगृह्ललुवाच- कष्ट भो 1 
चिरात्प्रभृति लोकोऽयमेवमेतेन वचञ्न्यते | 
कुट्नाजिह्यभवेन तापसाकुम्भसात्सना । ३१ ॥ 


तदयमस्य तापसनेपथ्यावच्छादितं मायाशाल्यसभृत कुहृकस्वभावं प्रकाज्ञ- 
यामीव्युक्त्वा प्रतिहा रीहस्तावसिमादाय हृन्तुमुत्पतितनिश्वयस्तमृषिवरं सपन्नवदभिज- 
गाम । अथ ता देव्य परिजननिवेदिताभ्यागमनमालोक्य राजान क्रोधसलिप्तसौस्य- 
भावं वितानीभूतहूदया ससश्रसावेगचच्चलनयना. समत्थायाभिवाद्य च तमृपिवर समु- 
दताञ्जलिकूडमला शरन्नलिन्य इव समुद्गतेकपद्धजाननसूकुला राजानम*भजस्म । 


तत्तासा सम्रदाचारलीलाविनयसौष्ठवम्‌ । 
न तस्य शमयामास क्रोधाग्निज्वलितं सन ॥ ३२ ॥ 
लब्धतरप्राणप्रसरास्तु ता देन्य ससंरम्भविकारससरदाचाररूक्षक्रम सागुध- 
मभिपतन्त तयुदीक्ष्य राजानं तमृषिवरं प्रति विवतिताभिनिविष्टदष्टि समावृष्वत्य 
ऊचु -देव मामा खलु साहसं कार्षी । क्षान्तिवादी भगवानयमिति ` प्रदुष्टभावात्तु 
स राजा समा्वजितभावा नूनमनेनेमा इति सुष्टुतरं कोपमुपेत्य स्फुटतरं भ्रमद्ध रसुया- 
समावेदतीकष्णस्तियंगवेक्षितैस्तत्तासा प्रणयप्रागल्भ्यमवभत्स्ये सरोषमवेक्षमाण स्लीजना- 
धिकृताचज्छिर कम्पादाकम्पमानकरुण्डलमुकरुटविटपस्ता योपितोऽभिवीक्षमाण उवाच- 
वदत्येव क्षमामेष न त्वेना प्रतिपरते । 
तथा हि योषित्संपकंदृष्णा न क्षान्तवानयम्‌ ॥ २३ ॥ 
वागन्यथान्येव शरीरचेष्टा दुष्टाशयं मानसमन्यथेव । 
तपोवने कोऽयमसंयतात्मा दम्भव्रताडम्बरधीरमास्ते ॥ ३४ ॥ 
अथ ता देव्यस्तस्मिन्‌ राजनि क्रोधसंरम्भककशह््दये प्रत्याहतश्रणया- 
प्रजानानाश्च तस्य राज्ञश्वण्डता दुरनुनेयता च वैमनस्यदेन्याक्रान्तमनस स्ीजनाधि- 
कृतेर्भयविषादग्याकुलितेरहस्तसंज्ञाभिरपसायैमाणा त्रीडावनतवदनस्तमृषिवर्यं समनु- 
शोचन्त्यस्ततोऽपचक्रमु । 
अस्सन्निमित्तमपराधविवजितेऽपि 
दन्ते तपस्विनि युणप्रथितेऽप्यमूष्सिन्‌ । 
को वेत्ति कासपि विवृत्य विकारलीला 
केनापि यास्यति पथा क्षितिपस्य रोष ॥ ३५ \। 
क्षितीशवृत्ति प्रतिलब्धकीतिं तनुं मुनेरस्य तपस्तनुं च । 
असून्यनागासि च नो मनासि तुल्यं हि हन्यादपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 
इति तासु देवीष्वनुशोचितविनि चसितमात्रपरायणास्वपयातासु स राजा 
तमूषिवर संतजैयन्‌ रोषवशाच्निष्कृष्य खड्गं स्वयमेव च्छेत्तुमूपचक्रमे । निविकारधीर- 
मसंश्रान्तस्वस्थवेष्टितं च तं महासत्तवमासाद्यमानमप्यवेक्षय सरम्भितरमेनखुवाच-- 


३५२ लजातकमाला-- एक श्रध्ययन 


दाण्डाजिनिकततानेन प्रकपं गमिता यथा 
उद्रहुन्‌ कपटाटोपं मुनिवन्मामपीक्षते ।। ३७ ॥ 


अथ बोधिसत्व क्षान्तिपरिचयादविचलितधतिस्तेनासत्कारप्रयोगेण तं राजानं 
% 8 ज + 
रोषं रम्भविरूपचष्टितं श्रष्टविनयोपचारधियं विस्म्रतालहितादहितपथमागतविस्मय 
क्षणमनिवीक्ष्य करुणायमानं समनुनेष्यधियतमीदुश किचिदुवाच- 


भागयापराघजनितोऽप्यपमानयो ¶ 

संदृश्यते जगति तेन न मेऽत्र चिन्ता । 
दुखंतु मे यदुचिताभिशतेषु वृत्ति- व 

वाचापि न खयि मया क्रियते यथाहम्‌ ॥ ३८ 1 


अपिच महाराज, 


असत्प्वृत्तान्‌ पथि संनियोक्ष्यता भवद्विधाना जगदथंकारिणाय्‌ । 

न युक्तरूपं सदसा प्रवतितु पिमश॑मागऽप्यनुगम्यता यत ॥ ३५ ॥ 
अथुक्तवत्साध्वपि क्रिचिदीक्षयते प्रकाशतेऽसान्वपि किचिदन्यथा । 

न का्यैतत्त्वं सहसेव लक्ष्यते विमशंमप्राप्य विशपहेतुभि । ४० ॥ 
विमृश्य कार्थं त्ववगम्य त्वत प्रपद्य धर्मेण च नीतिवत्म॑ना । 
महान्ति धर्माथनुख।नि साघयञ्चनस्य तैरेव न हीयते नृप ॥ ४१ ॥ 
विनीय तत्मादतिचापलान्मति यशस्वमेवाहसि कमं सेवितुम्‌ । 
अभिप्रथन्ते दयभिलक्षितात्मनामदरषपु्व्िरितेष्वतिक्रमा. ॥ ४२ ॥ 
तपोवने त्वद्भुजवीर्यरक्षिते परेण यन्नाम कृतं न मषेये । 
हितक्रमोन्माधि यदाययंगहुतं स्वयं महीनाथं कथं व्यवस्यसि ॥ ४३॥ 
खियोऽभियाता यदि ते ममाश्वरम यदच्छयान्त पुररक्षिभि सह्‌ । 
व्यतिक्रमस्तत्र च नौ भवेत्कियान्‌ रुषा यदेव ग्मितोऽसि विक्रियाम्‌ ॥ ४४॥ 
अथाप्ययं स्यादपराध एवमे क्षमा तु शोभेत तथपि ते नृप । 

क्षमा हि शक्तस्य परं विभूषण गणानुरक्षानिपुणत्वयुचनात्‌ ।॥ ४५ ॥ 
कपोललोलद्युतिनीलकरुण्डले न॒ मानिरज्ञद्युतय पृथग्विधा । 
तथाभ्पलंकतुंमल तृपान्यथा क्षमेति नेनामवमन्तुमहुसि ।॥ ४६ ॥ 
त्यजाक्षमा नित्यमसश्रयक्षमा क्षमामिवारक्षितुपहुंसि क्षमाम्‌ । 
तपोधनेष्वभ्थुदिता हि वृत्तय क्षितीश्व राणा बहूुमानपेशला. ॥ ४७ ॥ 


इत्यनुनीयमानोऽपि स॒ राजा तेन मनिवरेणनाजंवोपहतमतिस्तमन्यथेवाभि- 
शङ्खमान पुनरुवाच- 
न तापसच्छदय बिभति चेद्भवान्‌ 
स्थितोऽसि वा स्वे नियमव्रते यदि। 


क्षमोपदेशषग्यपदेशसंगतं 
किमथंमस्मादभय प्रयाचसे | ४८ ॥ 


क्षान्ति-जातकम्‌ : ३५३ 


बोधिसत्व उवाच--धूथता महाराज यदर्थोऽय मम प्रयन्न ¦ 
अनागसं प्रत्रजितमवधीद्‌ ब्रह्मणं नृप । 
इति ते मत्कृते मा भुूद्यशं। वाच्यविजजैरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मतंव्यमिति भृतानामय नैयमिको विधि | 
इति मे न भय तस्मास्स्व वृत्त चादुपश्यत ॥ ५० ॥ 
सुखोदकंस्य धरम॑स्य पीडा मा भृत्तथेव तु । 
क्षमामित्यवद तुभ्यं श्रेयोभिगमनक्षमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गरुणानौमाऊरत्वाच्च दोषाणा च निवारणात्‌ । 
प्राभूतातिलयप्रीत्या कथयामि क्षमामहुम्‌ \॥ ५२ ॥ 
अथ स राजा सूनरृतन्यपि तान्यनादृत्य तस्य गनेवंचनकूसूमानि सासूय 
तमुषिवरश्ुवाच--द्क्ष्याम इदानी ते क्षान्त्यनुरागमिल्युक्त्वा निवारणाथंमीषदभि- 
प्रसारितमभ्युच्छितप्रतनुदीर्घाङ्धनि तस्य सुनेद॑क्षिणं पाणि निरितेनासिना कमलमिव 
नालदेशाद्‌ व्ययोजयत्‌ । 
छिन्नेऽग्रहस्तेऽपि तु तस्य नासीद्‌- 
दुखं तथा क्षान्तिदृढत्रतस्य। 
सूखोचितस्थ प्रतिकारघोर 
छततुयंथागामि समीक्ष्य दु खम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ बोधिसत्वं कष्टमतिक्रान्तोऽयं स्वहितमर्थादाभपात्रीभूतोऽनुनयस्येति वैद- 
प्रत्याख्यातमातुरमिवेन समनुगोचंस्तुष्णीवभूव । अथेनं स राजा सतजंयनु पुनसरुवाच- 
एव चाच्छि्यमानस्य नाशमेष्यति ते तनु । 
मुच्॒दम्भव्रतं चेदं खलबुद्धिप्रलम्भनम्‌ । ५४ ॥ 
बोधिसत्त्वस्त्वनुनयाक्षममेन विदित्वाय च नामास्य निवंन्ध इति नैनं किचिदु- 
वाच 1 अथ स राजा तस्य महात्मनो हितीयं पाणिश्रुभौ बाहू कर्णनासं चरणौ तथेव 
निचकतं । 
पतति तु निरितेऽप््रसौ शरीरे न मुनिवर. स शुशोच नो चुकोप । 
परिविदितशरीरयन्वनिष्ठ॒परिचितया च जने क्षमानुवृत्त्या। ५५॥ 
गात्रच्छेदेऽप्यक्नतश्चान्तिधीरं चित्तं तस्य प्रेक्षमाणस्य साधो. । 
नासीद्‌ दुख प्रीतियोगन्तृपं तु ्रष्टं धमद्ीक्ष्य संतापमाप।॥ ५६॥ 
प्रतिसंख्यानसहता न तथा करुणात्मनाम्‌ । 
बाधते दु खसुत्पस्तं परानेव यथाश्रितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घोरंतु तत्कमं नृप स कृत्वा सद्यो ज्वरेणानुगतोऽग्निनेव । 
विनिगेतश्योपवनन्तदेलाद्‌ गा चावदीर्णां सहसा विवेश ।। ५८ ॥ 
निमम्ते तु तस्मिन्‌ राजनि भीमशब्दमवदीर्णाया वह्धिज्वालाकुलाया समुद्धते 
महति कोलाहले समन्तत प्रक्षुभिते व्याकुले राजकुले तस्य राज्ञोऽमात्या जानाना- 
स्तस्य शनेस्तप प्रभावमाहात्म्य तत्कृतं च राज्ञो धरणीतलनिमज्जनं मन्यमानाः 


४५, 
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पुरायमूपिवरस्तस्य राज्ञो दोषात्सवेमि्ं जनपद निदंहतीति जतभयाशङद्भा समभि- 
गम्य तमूपिवर्मभिप्रणस्य क्षमयमाणा कताञ्जनयो तिज्ञापयामामु - 
इमामवस्था गमितोऽसि येन नूेण सोहादतिचापलेन । 
शापानलस्येन्धनता स एव प्रयातु ते मा परमस्य धाक्षी ॥ ५६॥। 
खीबालवृद्धातुरविप्रदीनाननागसो नार्हसि दग्धमनव्र। 
तत्साधु देशं ल्ितिपस्य तस्य स्वं वैव धर्म गुणपक्ष रक्ष॥ ६० ॥ 
अथेतान्‌ बोधिसत्व. समाश्वासयन्नुवाच - मा भेष्र आयुष्मन्त । 
सपाणिपादमसिना कणंनासमनागस । 
छिन्नवान्‌ णेऽपि तावन्मे षने पिवषतः सत ।\ ६१ ॥ 
कथं तस्यापि द्‌ खाय चिन्तयेदपि सद्विध । 
चिर जीवत्वसो राजा मा चेन पापमागमत्‌ | ६२ ॥ 
मरणब्याधिद वार्त लोभटेपवशीकृते । 
दग्धे दुश्वरितै शोच्य क कोप कतुमर्हुति ॥ ६२ । 
स्याल्लभ्यरूपस्तु यदि क्रमोऽयं मय्भेव पच्येत तदस्प पापम्‌ | 
दु खानुबन्धौ हि सुखोचधितानः भवत्यदीर्घरोऽप्यविषह्यतीक्ष्ण ।। ६४ ॥ 
चातु न शक्यस्तु मया यदेवं विनिरद॑हुन्नात्महित स राजा । 
उत्सृज्य तामात्मगतामशक्ति राज्ञे करिष्यामि किमित्यसुयाम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
ऋतेऽपि राज्ञो मरणादिदु ख जातेन सर्वेण निषेवितव्यम्‌ । 
जन्मैव तेनात्र न मषंणीय तन्नास्ति चेक्कि च कृतश्च दू खम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कल्पाननल्पान्‌ बहुधा विनष्ट शरीरकं जन्मपरपरासु। 
जद्या कथं त्प्रलये तितिक्षा वृणस्य ॒हेतोरिव रत्नजातम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वने वसत्‌ प्रव्रजितप्रतिज्ञ क्षमाभिघधायी नविरास्मरिष्यन्‌ | 
किमक्षमाया प्रणय करिष्ये तद्ष्ट मा स्वस्ति च वोऽस्तु यात ।॥ ६८ । 
इति स मुनिव रोऽ्नुदिष्य तान समसुपनीय च साधुशिष्यताम्‌ । 
अविचलितधूति क्षमाश्रणात्समभ्चिरुरोहु दिव क्षमाश्चरयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
तदेवं सात्मीभूतक्षमाणा प्रतिसख्यानसहता नाविषह्य नामास्तीति क्षान्ति 
गुणसंवणेने ख॒निसूुपनीय वाच्यम्‌ । चपलाक्षान्तिदोषनिदशंने राजानमुपनीय कामा- 
दीनवकथायासपि वच्यमु-एव कामहैतोद॑श्चरितमासेव्य विनिपातभागिनौ 
भवन्तीति । संपदामनित्यतासदशंने चेनि । 


॥ इति क्षान्ति-जातकेमष्टाव्रिशततमम्‌ + 


, ` त | | | 


२६. ब्रह्म-जातकम्‌ 

मिथ्याटष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषानुकम्प्या सता टष्टिव्यसनगता । 
तद्यथानुभ्रूयते- 

बोधिसत्व किलायं भगवान्‌ ध्यानाभ्पासोपचितस्य कुरलस्य कर्मणो 
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विपाकप्रभानद्‌ ब्रह्य गोके जन्म प्रतिचेभे। तस्य तन्महदपि जयानविकशेपाधिगनं 
ब्राह्म मुख पूवजन्ससु कारुग्यपरिवयाम्तेव परदितकरणव्यापाररिरुत्सुक मनश्चकार । 
विपथसखनापि परा प्रमादवक्तव्यता तरजनि लोक । 
ध्यानसुखंरपि तु सता न तिरस्क्रियते परहिनेच्छा ।॥ १ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा करुणाश्चरवभूत विविवदु खव्यसनशतोपसृष्टमुत्क्लष्ट- 
व्यापादविहिसाकासधातु कामधातु व्यलोकयन्‌ ददः विदेह्‌राजमद्खदिन्न नाम 
कुमिव्रसपकंदोष।दसरननस्कारपरिच याच्च -नथ्वाह्टिगहुने परिश्चमन्तम्‌ । नास्ति 
परलोक , धत शुभालुभाना कमेणा विपाक इत्येव सं निश्वपसुपेत्य प्रशान्तघर्मक्रियो- 
तुक्य प्रदानशीलादि -कृतेप्रतिपत्तिषियुल सलूड परिभवदुद्धिधीमकेष्वश्चद्धारूक्षमति- 
धं्मशाश्चेट परिहासचित्त परलोककथानु दिथिन्विनयोपचारग।रववहूमान श्रमण- 
ब्राह्मणेषु कामसुखप्सायणो बद्व । 
शुभाशुभ कमं भुखायुखादय ध्वे परतरति विरूढनिश्चय 1 
अपास्य पाप यतते शयुभाश्चयो वनदनश्रद्धतया तु मम्यते २॥ 
अथ स महात्मा देवपस्नस्य राज्ञस्तन दष्िव्यस्षनोपनिपातेनापाथिकेन लोका- 
नर्थाकरभृतेन समार्वाजतानुकम्पस्तस्य राज्ञो विषयदूखाकलितमते श्रीमति प्रविविक्त 
विमानरेशेऽवतिष्ठमानस्याभिज्वलन्‌ ब्रह्मला कात्पृरस्तातममवततार । 
अय स राजा तमग्निस्कन्धमिव ज्वलन्त विदयत्तसरु्हमिव चावभास्षमान दिन- 
करकिरणसघातमिव चं परया दीप्त्या विरोचमानमधिवीक्ष्य तत्तेजसाभिभूतमति 
ससश्चम प्राञ्जलिरेन प्रघ्युत्थाय सबहूमानमुदीक्षमाण इत्युवाद- 
करोति ते भूरिव संपरिग्रहुं नभोऽपि पद्मोपमपाद पादयो । 
विभासि स।रीमिव चद्वहुत्‌ प्रभ। विलोचनाउन्दनस्प को भवान्‌ ।॥ ३1 


बोधिसत्व उवाच- 
जित्वा दप्तौ शात्रवेमरख्याविव संख्ये 
रागषेषौ चित्तसमादानबलेन । 
ब्राह्यं लोकं येऽभिगता भूमिप तेपा 
देवर्षीणामन्यतमं मा त्वमवेहि ॥ ४ ॥ 
इत्युक्ते स राजा स्वागतादित्रियवचनपुर सर पाच्ाध्यंसत्कारमस्मं समुपहत्य 
सविस्मयमेनमभिवीक्षमाण उवाच-आब्वयंखूम खलु ते महष ऋद्धिप्रभाव । 
प्रास्तादभित्तिष्वविपज्यमानश्चक्रम्यत व्यचि यथव भूमौ | 
शतहछदोन्मेषघमृद्धदीष्ते प्रचक्ष्व॒तत्केन तवेधमृद्धि ॥ ५॥ 
बोधिसच्व उवाच-- 
ध्यानस्य रीलस्य च निमंलस्य वरस्य चेवेन्द्रियसंवरस्य । 
सात्मीकृतस्याच्यभवेषु राजसेवंप्रकारा फलसिद्धिरेषा ॥ ६ ॥ 


रांजोवाच-कि सत्यमेवेदमस्ति परलोक इति ? ब्रह्मोवाच-ञआम्‌ । अस्ति 
महाराज परलोक । राजोवाच-कथ पुनरिद माषं शक्मस्माभिरपि श्रद्धा व स्यात्‌ ? 
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बोधिसत्व उवाच-स्थूलमेतन्महाराज प्रवयक्षादिप्रमाणयुक्तिग्राह्यमाप्तजननिर्दाशातक्रमं । 
परीक्षाक्रमगस्यं च । पश्यतु भवान्‌ । 4 
चन्द्राकंनक्ष्विभूषणा दौस्तियंगविकत्पाश्च बहुप्रकाराः । 
प्रव्यक्षरूपः परलोक एष मा तेऽच्र संदेहजडा मतिरभूत्‌ ॥ ७॥ 
जातिस्मराः सन्ति च तव तत्र ध्यानाभियोगात्स्मृतिपाटवाच्च । 
अतोऽपि लोकः परतोऽनुमेयः साक्ष्यं च नन्वत्र कृतं मयेव ॥ ८ ।' 
यद्‌बुद्धिपुगैव च बद्धितिद्धिर्लोकः परोऽस्तीति ततोऽप्यवेहि । 
 अब्या हि या गभगतस्य बुद्धिः साचन्तरं पंवकजन्मब्ुद्धः। ८॥ 
ज्ञेयावबोधं च वदन्ति बुद्ध जन्मादि्रदधे विषयोऽस्ति तस्मात्‌ । 
न चेहिकोऽसौ चयनायभावास्सिद्धौ यदीयस्तु परः स लोकः।॥१९॥ 
पिव्यं स्वभावं व्यतिरिच्य दृष्टः दीलादिभेदश्च यतः प्रजानाम्‌ । 
नाकरिमकस्यास्ति च यत्प्रसिद्धिर्जात्यन्त सभ्यासमयः स तस्मात्‌ ॥ ११॥ 
पटुत्वहीनेऽपि मतिप्रभावे जडप्रकारेष्वपि चेद्रियेषु । 
विनोपदेशस्प्रतिपद्यते यस्प्रसूतसावः स्तनपानयल्नम्‌ ॥ १२॥ 
आहारयोग्यासु कृतध्रमत्वं तदटूर्शयव्यस्य भवास्तरेषु । 
अभ्यास्सिद्धिहि पदटूकयेति शिक्चागणं कर्म॑सु तेषु तेषु ।} १३) 
तत्र चेत्परलोकसंप्रत्ययापरिचयात्स्यादियमाशङ्का भवतः-- 9 
यत्संकुचन्ति विकसन्ति च पङ्कजानि 4 
कामं तदन्यभवचेषटितसिद्धिरेषा । 5, 
नो चेत्तदिष्टमथ कि स्तनपानयल्नं 
जात्यन्तरीयकपरिश्रमजं करोपि \ १४॥ 
सा चाशा नानुविधेया नियमानिथमदशंनासयननानुपपत्युपपत्तिभ्यां च । 
दष्टो हि कालनियमः कमलप्रबोधे 
संमीलने च न पुनः स्तनपानयले। 
यञश्च नास्ति कमले स्तनपे तु दृष्ट । 
| सूयप्रभाव इति पद्यविकासहेतुः ॥ १५ 
तदेवं महाराज सम्यगूपपरीक्षमाणेन ₹क्यमेतच्छरद्धातुम्‌-अस्ति परलोक 
इति। अथ स राजा मिथ्यादृष्टिपरिग्रहाभिनिविष्टब्रुद्धित्वादुपचितपापत्वाच्च तां 
परलोककथां श्रुत्वा असुखायमान उवाच-भो महष, 
| लोकः परो यदि न बालविभीषिकेषा 
` ग्राह्यं मयंतदिति वा यदि मन्यसे त्वम्‌ । ` 
तेनेह नः प्रदिश निष्कशतानि पच्च 
तत्ते सहखमहुमन्यभवे प्रदास्ये ॥ १६॥ 


अथ बौधिसत्त्वस्तदस्य प्रागल्भ्यपरिचयनिविशङ्कुं मिथ्यादृष्िविषोदुगरारभूतम- 
समुदाचारवचनं युक्तनैव क्रमेण प्रत्युवाच-- ` 


~ - ---- 
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इहापि तावद्धनसंपर्दथिन प्रयुञ्जते नैव धनं दुरात्मनि। 
न घस्मर नानिपुणे न चाले गत हि यत्तत्र तदन्तमेति तत्‌ ॥ १७॥ 
यमेव पश्यन्ति तु सन्यपत्रपं शमाभि त्रात व्यवहारनेपुणम्‌ । 
ऋण प्रयच्छन्ति रहोऽपि तद्विधे तदपणं ह्यभ्यूदया वहं घनम्‌ ॥ १८ । 
क्रमश्च तावद्ध एव गम्यतामृणप्रयोगे नुप पारलौकिके | 
त्वयि त्वसदहुशंनद्ष्टचेषटिते धनप्रयोगस्य गतिनं विद्यते ।॥ १८६ ॥। 
कृटष्टिदोषप्रमर्वेहु दारुणेनिपात्तित त्वा नरके स्वक्मेभि । 
`विचेतस निष्कसहखकारणाद्रजातुर क ॒प्रतिचोदयेत्तत ॥ २०।। 
न तव चन्द्राकेकर्योदगद्खना विभान्ति सक्लिप्तनमोऽवगुण्ठना । 
न चैव तारागणभूपण नभ सर प्रबुद्धं कुमुदैरिवेक्ष्यते, २९ ॥ 
परतर यस्मिचनिवसन्ति नास्तिका चन तमस्तच्र हिमश्च मारत । 
करोति योऽस्थीन्यपि दारयन्‌ सुज तमात्मवान्‌ क प्रविशेद्धनेप्सया ॥ २२ ॥ 
घनान्धकारे पटुधूमदुदिने भ्रमन्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌ । 
स्ववध्रचीरप्रविकषेणातुरा परस्परप्रस्खलनातंनादिन ॥ २३॥ 
विशी्थ॑माणेश्वरणेमृहुमंहुज्वंलत्छरुक्ले नरके तथापरे । 
दिश प्रधावति तद॒न्मुमृक्षयान चान्तमायन्त्यशुभस्य नायुष ॥ २४ ॥ 
आतक्ष्य तक्षाण इवापरेषा गात्राणि रौद्रा विनियस्य याम्या । 
निस्तश्ष्णुवन्त्येव शिताग्रशस्ता सादषु दारुष्विव लब्धहूर्ष ॥ २५ ॥ 
सयुत्कृत्तसवंत्वचो वेदनार्ता विमासीकृता केचिदप्यस्थिशेषा । 
न चायान्ति न।श धृता दुष्कृते स्वैस्तथा चापरे खण्डशर्छियमाना. ॥ २६॥ 
ज्वलितपृथुखलीनपुणंवक्चा स्थिरदहनाघु महीष्वथोमयीषु । 
ज्वलनकपिलयोक्लतोव्रवश्य।श्चिरमपरे ज्वलतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७॥ 
सघातपर्वतसमागमपिष्टदेहा 
केचित्तदाक्रमणच्रणितमूतंयोऽपि । 
दु खे महत्यविकलेऽपि च नो भ्रियन्ते 
यावत्परिक्षयसुपेति न कम पापम्‌ ।॥ २८॥ 
दरोणीषु केचिञ्ज्वलनोज्ज्वलायु लौहर्महरद्िमसलेज्वंल द्धि । 
समानि पञ्चापि समाशतानि सच्रुण्यमाना विद्टजन्ति नासूत्‌ ।॥ २९ ॥ 
तीष्णायसज्वलितकण्टकककंशषु तप्तेषु विद्रमनिभेष्वपरे द्रुमेषु । 
पास्यन्त उध्वंमघ एव च कृष्यमाणा क्रूरे रवेरपुरुषं पुरुषेयंमस्य ॥ ३० ॥ 
ज्वलितेषु तप्ततपनीयनिमेष्वद्ञारराशिषु महस्स्वपरे । 
उपभुज्ञते स्वचरितस्य फलं विस्पन्दितारसितमावबला ॥ ३१ ॥ 
केचित्तीक्ष्णे शङ्धुशतैराततजिह्वा 
ज्वालामालादीप्ततराया वसुधायाम्‌ । 
रा्र्स्यन्ते तीत्रसजाविषटशरीरया 
प्रत्याय्यन्ते ते च तदानी परलोकम्‌ । ३२ ॥ 
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अविष्टयन्ते लोहुपटज्व॑लद्धिनिष्काध्यन्ते लोहकुम्मीष्वधान्ये । 
केचित्तीश्णे राख्वषं क्षताद्खा निस्त्वडमासा व्यालसधै क्रियन्ते ३३॥ 
के चित्क्लान्ता वर्भिसंस्पशं तीक्ष्ण क्षार तोयं वैतरण्या विशन्ति । 
संशीयंन्ते यत्र मासानितेषानो तु प्राणा दुष्कृतैधयंमाणा । ३४।। 
अशुचिक्ुणपमभ्युपेयिवासो हदमिव दाहुपरिश्रमातंचित्ता । 
अतुलमनुभवन्ति तत दु ख क्रिर्मिशतजजँरितास्विभि शरीरं ॥ ३५॥ 
ज्वलनपरियता ज्वलच्छरीर.श्विरमपरेऽ्नुभवन्ति दाहदुं खम्‌ । 
ज्वलनथरिग गयसप्रकाशा स्वकृतधृता न च भर्मसाद्भवन्ति | ३६ ॥ 
पास्यते क्रकचेज्वंलद्धिरपरे केचिचिशाते क्षुर 
केचिग्मुदुगरवेगपिष्टशिरस करजन्ति शोकातुरा । 
पच्यन्ते पथुञुलभिवपुष केचिद्धिधूमेऽनले 
पाय्छन्ते ज्व्िताग्निवणंमपरे लोह रसन्तो रसम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अपरे श्भिर्भशबलै शबलैरभिपत्य तीक्ष्णदशनेदंशने । 
परिलुप्रमासतनवस्तनव प्रपतन्ति दीनविरुता विरुता ॥ ३८ ॥ 
एवगप्रकारमसुख निरयेषु घोरं 
प्राप्तो भविष्यति (भवान्‌) स्वकृतप्रणुन्न । 
शोकातुर श्रमविषादपरीतचित्त 
याचेदण कं इवं नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
लौहीषु दुजेनकलेवरसंकुलासु 
वञ्भीष्वभिज्वलितवह्िदुरासदासु 
प्रक्वाथवेगवदाग विवशं भ्रमन्तं 
याचेदणं क इव नाम तदा भवन्तस ॥ ४० ॥ 
यन्चायसज्वलितकीलनिबद्धदेह्‌ 
नि्धृमवह्भिकपिले वसुधातले वा । 
निरदह्यमानवपुष कर्ण रुदन्तं 
याचेदण क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ४१ ।; 
प्राप्त पराभव त॒ दुखानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेदणं भवन्त प्रतिवचनमपि प्रदातुमप्रभवनम्‌ ॥ ४२॥ 
विश्ञस्यमान हिममारतेन वा निक्ुजितन्येऽपि विपच्चविक्रमम्‌ । 
विदार्यमाण भृशमातिनादिन परतर कस्त्वार्हति याचित धनम्‌ ॥ ४३ ।। 
विहिस्यमान पु्षेयेमस्य वा विचेष्टमान ज्वलितेऽथवानले । 
श्रवायसैर्व्याह्तमासयोणित परत कस्त्वा धनयाच्छया तुदेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वधविकरतंनताडनपाटनैदंहनतक्षणपेषणभदने । 
विशसनैषिविधेश्च सदातुर कथमृण प्रतिदास्यसि मे तदा ॥ ४५॥ 
अथ सं राजा, ता निरयकथमितिभीषणा सयपश्रुत्य जातसवेगस्त्यन्तमिथ्या- 
टष्टनुरागो लब्धरसप्रत्यय परलोके, तमृषिवर प्रणम्योवाच -- 
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निशम्य तावन्नरकेषु यातना भयादिद विद्रवतीव मेमन 
कथं भविष्यामि न ता समेथिवान्‌ वितकंवह्भिदंहूतीव मा पून. ॥ ४६॥ 
मया द्यसदहशननष्टचंतसा कृवत्मंना यातमदीर्घदशिना | 
तदत मे साधुगतिगंतिभंवान्‌ परायणं त्वं शरण चमे सुने॥ ४७॥ 
यथेव मे दुश्टितमस्त्वयोद्धृतं दिवाकरणेव समुद्यता तम । 
तथव मार्ग त्वमृषे प्रचक्ष्व मे भजेय येनाहमितो न दुर्भतिम्‌ | ४८ ॥ 


= + पर सं € ०५५ 
अथनं बोधिसत्व संविग्नमानससूजभूतदृष्टि धरमंप्रतिपत्तिपात्रभूत मवेशष्य पितेव 
पू्माचायं इव च शिष्यमनुकम्पमान इति समनुशशास - 
सुशिष्यवृत्या श्रमणद्िजेषु पूवं गुणप्रेम यथा विचक्र | 
नृपा स्ववृत्त्या च दया प्रजासु कीतिश्नम स त्रिदिवस्य पन्थः | ४६ ॥ 
अधमेमस्म^द्‌ भृशदूजंय जयन्‌ कदर्यंभाव च दुरुत्तर तरत्‌ । 
उपेहि रत्नातिशयोज्ज्वल ज्वलन्‌ {दिवस्पते काच्चनगोपुर पुरम्‌ ॥ ५० ॥ 
मनस्यसदह॒शनसस्तुतेऽस्तु ते रुचिस्थिरं सज्जनसमत मतम्‌ । 
जहीहि त बालिशरञ्जनैजंने प्रवेदितोऽधर्मविनिश्वयश्च य ॥५१॥ 
त्वया हि सहशेनसाधुनाधुना नरेन्द्र वृत्तेन यिासता सता । 
यदैव चित्ते गुणरूक्चता क्षता तदैव ते मा्गकृतास्पदं पदम्‌ ।। ५२॥ 
कुरुष्व तस्माद्‌ गणपाधन धनं दिवा च लोके स्वहितोदया दयाम्‌ । 
स्थिर च शीलेन्रियसंवरं वरं परतर हि स्यादशिवं नतेनते। ५३॥ 
स्वपुण्यलक्ष्म्या तृप दीप्तयाप्तया सुकृत्मु शुक्लत्वमनोज्ञयाज्ञया 
च रात्मनोऽथेप्रतिसहितं हितं जगद्व्यथा कीतिमनोहरं हरन्‌ 1 ५४ ॥ 
त्वमत्र सन्मानससारथी रथी स्व॒ एव देहौ गुणसूरथो रथ. । 
अरूक्षताक्नो दमदानचक्रवान्‌ समन्वित पुण्यमनीषयेषया । ५५. ॥ 
यतेन्द्रियाश्व स्मृतिरर्मिसंपदा मतिप्रतोद भ्रुतिविस्तरायुध । 
हघुपस्कर संनतिचार्करुबर क्षमायुगो दाक्षगतिधु तिस्थिर ॥ ५६॥ 
असटव सथमनादकजनो मनोज्ञवाड मन्द्रगभी रनिस्वन. । 
असुक्तसंधिनियमाविखण्डनादसक््रियाजिह्यविवजंनाजंव । ५७ ॥ 
अनेन यानेन यश्च पताकरिना दयानूुयात्रेण _ शमोच्चकेतुना । 
चरन्‌ परात्माथंममोहभास्वता न जातु राजन्निरयं गमिष्यसि ॥ ५८॥ 
इति स महात्मा तस्य राज्ञस्तदसदर्शंनान्धकारं भास्वरे वंचनकिरणे्व्यवधूय 
प्रकाश्य चास्मे सुगतिमार्ग॒तव्रैवान्तदधे । अथ स राजा समुपलब्धपरलोकवृत्तान्त- 
तत्तव प्रतिलब्धसम्यग्दर्शनचेता सामात्यपौरजानपदो दानदमसंयमपरायणो बभूव । 
तदेवं मिथ्यादुष्टिप रमण्यवद्यानीति विशेषेणानुकम्प्या सता दृष्टिव्यसनगता । 
एवे सद्धमंश्रवणं परिपूर्णा श्वद्धा परिपूरयतीत्येवमप्युपनेयम्‌ । एवं परतो धमं 
श्रवणं सम्यग्दृष्टयुत्पादप्रत्यग्रो भवतीत्येवमप्युपनेयम्‌ । एवमासादनामपि सन्त- 
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स्तद्धितोपदेशेन प्रतिनुदन्ति क्षमपरिचयान्च पारष्ेणेति सत्प्रशंप्षाया क्षमावर्णेऽपि 
वाच्यम्‌ । संवेगदेवभ्ाशु ्रेयोभिसुखता भवतीति सवेगकथायामपि वाच्यमिति । 
।। इति ब्रह्य-जातक्मेकोनत्रिशत्तमम्‌ ॥ 
३० हस्ति-जातकम्‌ 
परहितोदकं द्‌ खमपि साधवो लाभमिव बहु मन्यन्ते । तचथानुश्रुधते - 
बोधिसत्त्व किल अन्यतमस्मिन्‌ नागवने पुष्पफलपघ्लवालक्षितशिखरेरलंकृत 
इव तत्र॒ तरुवरतरुणेविविधवीरुत्तरुतृणपिहितभूमिभागे वनरामणीयकनिबद्धहदयरनु 
त्कण्ठितमध्यास्यमान इव पवंतस्थलैराश्चरयभूते वनचराणा गम्भीरविपुलसलिलाशय- 
सनाथे महता निवृक्षक्षुपसलिलेन कान्तारेण समन्ततस्ति रस्कृतजनान्ते महाकाय 
एकचरो हस्ती बभूव । 
स त्र तस्पर्णेन बिसेन सलिलेन च। 
अभिरेमे तपस्वीव संतोषेण शमेन च ॥\ ९ ॥ 
अथ कदाचित्स महासत्त्वस्तस्य वनस्य पयय॑न्ते विचरन यतस्तत्कान्तारं ततो 
जनशब्दमुपद्युश्चाव ! तस्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌-कि नु खल्विदम्‌ ? न तावदनेन प्रदेशेन 
कथिदेशान्तरगामी मार्गोऽस्ति । एवं महत्कान्तारं च व्यतीत्य मृगयापि न युज्यते 
प्रागेव महासमारम्भपरिखेदमरमत्सयुथ्यग्रहणम्‌ । 
व्यक्तं त्वेते परिश्रष्टा मार्गह्वा मूढदैरिका । 
निर्वासिता वा क्रुद्धेन राज्ञा स्वेनानयेन वा ॥ २॥ 
तथा द्ययमनोजस्को नष्टहूर्षेद्धिवद्रव । 
केवलातिबल शब्द श्रयते रुदतामिव \॥ ३॥ 
तज्ज्ास्यामि तावदेनमिति स महासत्व करुणया समाकृष्यमाणो यत स 
जननिर्घोषो बभूव तत. प्रससार । विस्पष्टतरविलापं च विषाददैन्यविरस तमा- 
क्रन्दितरब्दमुपम्थुण्वन्‌ काशण्यपयतघु कमना स महात्मा द्रततर ततोऽभ्यगच्छत्‌ । 
निर्गम्य च तस्माद्रनगहन)चिवृक्षक्षुपत्वात्तस्य देशस्य दूर एवावलोकयन्‌ ददश सप्तमा- 
तराणि पुरुषरतानि क्षुत्तषंपरिश्रममन्दानि तद्नमभिमुखानि प्राथेयमानानि । तेऽपि च 
पृरुषास्तं महासत्त्वं ददशुजंद्खममिव हिमगिरिशिखरं नीहा रपुञ्जमिव शरद्रलाहुकमिव 
पवनबलावजितमभिसुखमायारतम्‌ । दष्टा च विषाददेन्यपरीता हन्तेदानीं नष्टा वय- 
मित्ति भयग्रस्तमनसोऽपि क्षुत्तषंपरिश्रमविहतोत्साहा नापथानप्रयलपरा बभूदु । 
ते विषादपरीतत्वात्कुत्तषंश्रम विह्वला । 
नापयानसमुद्योगं भयेऽपि प्रतिपेदिरे। ४॥ 
अशथ बोधिसत्त्वो भीतानवेत्येतान्‌-मा भेट, भेष्ट तन वो भयमस्ति मत्त इति 
समूच््ितेन स्तिग्धाभितास्रपृथुपुष्करेण करेण समाश्वासयन्नभिगम्य करुणायमाण 
चप्रच्छ--केऽत्रभवन्त ? केन चेमा दामनुप्राप्ता स्थ? 
रज सूर्यादयुसंपर्काह्धिवर्णाकृतय कुशा । 
दोकक्लमार्तैः के शूयमिह चाभिगताः कुत ॥ ५॥ 


हस्ति-जातकम्‌ ३६२१ 


भथ ते पुरुषास्तस्य तेन मानुपेणाभिन्याहारेणाभयप्रदानाभिव्यञ्चकेन चाभ्युप- 
पत्तिसोौमुख्येन प्रत्यागतहूदया समभिप्रणस्यनमूचु - 
कोपोत्पातानिलेनेह क्षिप्रा क्षितिपतेवंयम्‌ । 
पश्यता शोकदीनाना बन्धना द्विरदाधिप।॥६॥ 
अस्ति नो भाग्यशेषस्तु लक्ष्मीश्चाभिमुखी धुवम्‌ । 
सृहृढन्धूविरिष्टेन यद्‌ दुष्टा भवता वयम्‌ ॥ ७॥ 
निस्तीर्णामापद चेमा विद्मस्त्वदहृशंनोत्सवात्‌ । 
स्वप्नेऽपि त्वद्विध दृष्टा को हि नापदय॒त्तरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथेनान्‌ स द्विरदवर उवाच--अथ कियन्तोऽ्रभवन्त इति ? मनुष्या ऊचु.-- 
सहखमेतद्रशरुधाधिपेन त्यक्त नृणामतर मनोज्ञगावर । 
अदष्टदु खा बहवस्ततस्तु क्षुत्तषंशोकाभिभवाद्विनष्टा ॥ ८ ॥ 
एतानि तु स्युद्धिरदप्रधान सप्तावशेषाणि नृणा शतानि । 
निमज्जता मृत्युमुखे तु येषा मूतंस्त्वमाश्वास इवाभ्युपेत ॥ १०॥ 
तच्छ्रत्वा तस्य महासत्त्वस्य कारूष्यपरिचयादश्रणि प्रावतंन्त । समनुशोचं- 
अधनाचरियतमीदशं किचिदूवाच - कष्टं भो | 
घुणाविमुक्ता बत निव्यंपव्रपा नृपस्य बुद्धि परलोकनिन्यंथा । 
अहो तडिन्चच्लया तृपध्िया हूतेन्द्रियाणा स्वहितानवेक्षिता ॥ ९१ ॥ 
अवेति मन्ये न स सृत्ुमग्रत श्यणोति पापस्य न वा दुरन्तताम्‌ । 
अहो बतानाथतमा नराधिपा विमशंमास्याद्वचनक्षमा नये।॥ १२॥ 
देहस्येकस्य नामार्थं रोगभूतस्य नाशिन । 
इद सत्त्वेषु नेघुण्यं धिगहो बत मूढताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ तस्य दविरदपतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करुणास्तिर्धमवेक्षमाणस्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌- 
एवममी क्षुत्तष॑श्रमपीडिता परिदुबंलशरीरा निरुदकमप्रच्छायमनेकयोजनायाम 
कान्तारमपथ्यादना कथं व्यतियास्यन्ति ? नागवनेऽपि च कि तदस्ति येनेैषामेकाहमपि 
तावदपरिक्लेशेन वार्ता स्थात्‌ ? शक्येयु पृनरेते मदीयानि मासानि पाथेयतासुपनीय 
दुतिभिरिव चं ममान्वं सलिलमादाय कान्तारमेतच्निस्तरितं नान्यथा । 
करोमि तदिदं देहं बहुरोगशता चयम्‌ । 
एषा दु खपरीतानामापदुत्तरणप्लवम्‌ ।। १४॥ 
स्वगंमोक्षसुखप्राप्तिसमर्थं जन्म॒ मानुषम्‌ । 
दुलैभं च तदेतेषा मैव विलयमागमत्‌ ।॥ १५॥ 
स्वगोचरस्थस्य ममाभ्युपेता धर्मेण चेमेऽतिथयो भवन्ति । 
आपद्गता बन्धुविर्वाजताश्च मया विशेषेण यतोऽनुकम्प्या ॥ १६ ॥ 
चिरस्य तावद्हुरोगभाजनं सदातुरत्वाद्विविधश्रमाश्रय । 
शरीरसंज्ञोऽयसमन्थंविस्तर पराथंकृत्ये विनियोगमेष्यति ॥ १७ ॥ 
भथेनमन्ये क्ुत्तषंश्रमधमंदु खातुरशरोरा कृताञ्जलय साश्रनयना समसिप्रण- 
म्यातंतया हस्तसंज्ञाभि पानीयमयाचन्त । 
४६ 
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त्वं नो बन्धुरबन्धूना त्वं गति शरणं च नः। 
यथा वेत्सि महाभाग तथा नखातुमहंसिं ॥ ९१८ ॥ 
इत्येनमन्ये सकरुणरचुः । अपरे त्वेनं धीरतरमनस सलिलप्रदेश कन्तारदर्गो- 
तारणाय च मागं पप्रच्छरु- 
जलादाय शीतजला सरिद्रा यद्यत्र वा नैक्षरमस्ति तोयम्‌ । 
छायाद्रुम॒चाद्रलमण्डलं वा तस्लो द्विपानामधिप प्रचक्ष्व | १८॥ 
कान्तारं दाक्यमेतच्च निस्त मन्यसे यत । 
अनुकम्पा पुरस्कृत्य ता दिशं साध्‌ निदि ॥ २०॥ 


सबहुलानि हि दिनान्यत्र न कान्तारे परिश्रमताम्‌ । तदहेसि न स्वामि्नि- 
स्तारयितुमिति । 


अथ स महात्मा तै करुणं प्रयाचितैस्तेषा भुशतरमाक्लेदितहृदयो यतस्तत्का- 
न्तारं शक्यं निस्तर्त बभूव, तत एषा पर्वतस्थलं संदशंयन्चभ्युच्छितेन भुजगवरभोग- 
पीवरेण करेणोवाच--अस्य पर्वंतस्थलस्याधस्तात्पद्मोत्पलालंकृतविमलसलिलमस्ति 
महत्सर । तदनेन मार्गेण गच्छत । तत्र॒ च व्यपनीतघमेतषंक्लमास्तस्यैव नातिदूरेऽ- 
स्मात्पवंतस्थलात्पतितस्य हस्तिन शरीरं द्रक्ष्यथ । तस्थ मासानि पाथेयतामानीय 
द्तिभिरिव तस्यान्ते सलिलसुपगृह्यानयेव दिशा यातव्यम्‌ । एवमल्पकृच्छरेण कान्तार- 
मिदं व्यतियास्यथ । इति स महात्मा तानु पुरुषान्‌ समाश्वासनपुवंकं तत्त प्रस्थाप्य 
ततो द्रुततरमन्येन मागंण तदुगिरिरिखरमारुह्य तस्य जनकायस्य निस्तारणापेक्षया 
स्वशरीरं ततो मुय॒क्षुनियतमिति प्रणिधियपबृंहयामास- 
नायं प्रयत्न सुगति ममातु नेकातपव्रा मनुजेनद्रलक्ष्मीम्‌ । 
सखप्रकषंकरसा न च दया ब्राह्मी धियं नैव न मोक्नसोख्यम्‌ ॥ ११॥ 
यत्त्वस्ति पुण्य मम॒ किचिदेवं कान्तारमग्नं जनयुज्जिहीर्षो । 
संसारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ ।\ २२॥ 
इति विनिश्चित्य स॒ महात्मा प्रमोदादगणितप्रपातनिष्पेषमरणदु खं स्वशरीरं 
तस्माद्‌ गिरितटाद्यथोहंशं मोच- 
रेजे तत॒ स निपतज्छरदीव मेघ 
पयंस्तविम्ब इव चास्तमिरे शशाङ्क । 
ताक्ष्यंस्य पक्षपवनोग्रजवापविद्धं 
यद्ध गिरेरिव च तस्य हिमोत्तरीयम्‌ ।¦ २३॥। 
आकस्पयन्नथ धरा धरणीधराश्च 
मारस्य च प्रथुमदाध्युषितं च चेत । 
निर्घातपिण्डितरवं निपपात भूमा- 
वावजंयन्‌ वनलता वनदेवताश्च ॥ २४।। 
असंशय तहनसंश्रयास्तदा मनस्स॒विस्फारितविस्मया सरा । 
विचिक्िपु्व्योन्नि मुदोत्तनुरुहा, सयच्छ्ितेकाद्ध लिपल्लवानू भुजान्‌ ॥ २५॥ 


सुगन्धिभिश्वन्दनचरूणेरञ्जिते प्रसक्तमन्ये कुसुमे रवाकिरनत्‌ । 
अतान्तवैे काञ्चनभक्तिराजितेस्तसूत्तरीयेरपरे विभूषणं ॥ २६॥ 
स्तवै प्रसादग्रथितैस्तथापरे समुद्यतैश्वाञ्जलिपद्मकुडमवैः । 
रिरोभिरा्वजितचारुमोलिभिनंमस्क्रियाभिश्च तमभ्यपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
सुगन्धिना पुष्परजोविकषंणात्तरंगमालारचनेन वायुना | 
तमव्यजन्‌ केचिदथाम्बरेऽपरे वितानमस्योपदधुधंनैघेने ॥ २८ ॥ 
त्मचितं भक्तिवशेन केचन व्यरासयन्‌ च्या सुरदुन्दुभिस्वनेः। 
अकालजे पुष्पफले. सपल्ववेव्येभूष्यस्तवर तरूनथापरे । २८ ॥ 
दिश शरत्कान्तिमयी दधु धिय रवे करा प्राश्चुतरा इवाभवन्‌ । 
मुदाभिगन्तु तमिवास चा्णव कुतुहलोत्कम्पितवी चिविश्रम ॥ ३० ॥ 
अथ ते पुरूषाः क्रमेण तत्सर समुपेत्य तस्मिन्‌ विनीतघमंतषेक्लमा यथाकथितं 
तेन महात्मना तदविदूरे हस्तिरारीरं नचिरमृत ददृशु ।! तेषा बुद्धिरभवत्‌--अहो 
यथायं सदशञस्तस्य द्विरदपतेहंस्ती ! 
भ्राता चु तस्येष महाद्विपस्य स्थाद्‌ बान्धवो वान्यतमः सुतो वा । 
तस्यव खल्वस्य सिताद्रिरोभ संशच्ुणितस्यापि विभाति रूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुमुदश्ी रिवेकस्था ज्योत्स्ना पुञ्जीकृतेव च । 
छायेव खलु तस्येयमादशंतलसंभिता ॥ ३२॥ 
अथ तवरेकेषा निपुणतरमनुपश्यता बुद्धि रभवत्‌-यथा पश्याम. स एव 
खल्वयं दि्वारणेन्द्रप्रतिस्पाधिरूपातिशय. कुञ्जरवर आपद्गतानामबन्धुसृहदामस्माकं 
निस्तारणापेश्षया गिरितटादस्माल्चिपतित इति । 
य॒ स निर्घातवदभूत्कस्पयल्िव मेदिनीम्‌ । 
व्यक्तमस्यव पतत स चास्माभिध्वेनि श्रत ॥ ३३ ॥ 
एतद्रपुः खलु तदेव मृणालगौर 
चन्द्राशुशुक्लतनुजं तनुबिन्दुचित्रम्‌ । 
करर्मोपमा सितनखाश्चरणास्त एते 
वंश. स॒ एव च धनुमेधुरानतोऽयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदेव चेदं मदराजिराजितं सुगन्धिवाय्वायतपीनमाननम्‌ । 
समुन्नतं श्रीमद्नपिताङ्शं शरस्तदेतच्च बृहच्छिरोधरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विषाणधुग्मं तदिदं मधघुप्रभं सदपंचिह्ुं तटरेणुनारुणम्‌ । 
आदेशयन्‌ मागंमिमं च येन न. स एष दीर्घाद्खलिपुष्कर कर ॥ ३६ ॥ 
आश्चयेमव्य{इ तषूपं बत खल्विदम्‌ । 
अदृष्टपूर्वान्वयशीलभक्तिषु क्षतेषु भाग्यरपरिशुतेष्वपि । 
सुदृत्वमस्मासु बतेदमीदशं सुदहत्सु वा बन्धुषु वास्य कीटशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय । 
आपत्परीतान्‌ भयशोकदीनानस्मद्विधानभ्युपपद्यमान । 
कोऽप्येष मन्ये दह्विरदावभास सिषत्सतासृदहतीव वृत्तम्‌ ।। ३८ ॥ 


क्व शिक्षितोऽसावतिभद्रतामिमामुपासित को न्वमूना गश्वने । 
न रूपशोधा रमते विना गुणजंनो यदित्याह्‌ तदेतदीक्ष्यते ॥ ३८॥ 
अहो स्वभावातिशयस्य संपदा विदशितानेन यथा्ह॑भद्रता । 
हिमाद्रिशोभन सतोऽपि खल्वयं कृतात्मतुष्टिहंसतीव वष्मंणा ॥ ४. ॥ 
तत्क इदानीमस्य स्तिगधबान्धवसुहृत्प्रतिविशिष्टवात्सल्यस्येवमभ्युपपत्ति- 
सुमुखस्य स्वैः प्राणेरप्यस्मदथंमुपकतुंमभिप्रवृत्तस्यातिसाधुवृत्तस्य मासमुपभोक्तुं 
शक्ष्यति ? युक्तं त्वस्माभि पुजाविधिपूवंकमग्निसत्कारेणास्यानृण्यमपगन्तुमिति । अथ 
तान्‌ बन्धुव्यसन इव शोकानुवृत्तिप्रवणहदयान्‌ साश्रुनयनान्‌ गद्गदायमानकण्ठानवेक्ष्य 
कार्यान्तरमवेक्षमाणा धीरतरमनस उचुरन्ये-न खत्वेवमस्माभिरयं दहिरदवर 
संपूजित सत्कृतो वा स्यात्‌ । अभिप्रायसंपादनेन त्वयमस्माभियुक्त. पुजयितुमिति 
पश्याम । 
अस्मनतिस्तारणपेक्षी स ह्यसंस्तुतबान्धव । 
शरीरं व्यक्तवानेवमिष्टमिष्टतरातिथि ।॥ ४१॥ 
अभिप्रायमतस्त्वस्य युक्तं समनुवतितुम्‌ । 
अन्यथा हि भवेदुव्यर्थो ननु तस्यायसद्यम. ॥ ४२॥ 
स्नेहादुद्यतमातिथ्यं सवेस्वं तेन खल्विदम्‌ । 
अप्रतिग्रहूणाद्व्यर्था कुर्यात्क न्वस्य सक्रियाम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
गुरोरिव यतस्तस्य वचस सप्रतिग्रहात्‌ ! 
सक्रिया कतुमर्हाम क्षेममात्मन एव च ॥ ४४॥ 
निस्तीयं चेदं व्यसनं समग्र प्रत्येकशो वा पुनरस्य पुजा । 
करिष्यते नागवरस्य सर्वे बन्धोरतीतस्य यथेव कृत्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ ते पुरुषा कान्तारनिस्तारणपक्षया तस्य द्विरदपतेरभिप्रायमनुस्मरन्त- 
स्तट्वचनमप्रतिक्षिप्य तस्य महासत्त्वस्य मासान्यादाय द तिभिरिवं च तदन्तरे सलिलं 
तस््रदरितया दिशा स्वस्ति तस्मात्कान्ताराद्िनियंयु । 
तदेवं परिहितोदकं दु खमपि साधवो लाभमिव बहु मन्यन्ते, इति साधु- 
जनप्रशंसाया वाच्यम्‌ । तथागतवणंऽपि, सत्कृत्य धर्मेश्रवणे च भद्रप्रकृतिनिष्पादन- 
वणेऽपि वाच्यम्‌--एवं भद्रा प्रकृतिरभ्यस्ता जन्मान्तरेष्वनुव तंत इति । त्यागपरिचय- 
गुणनिदशंनेऽपि वाच्यम्‌--एवं द्रव्यत्यागपरिचयादात्मस्नेहपरित्यागमप्यकुच्छरण 
करोतीति । यच्चोक्तं भगवता परिनिर्वाणसमये सशरुपस्थितेषु दिव्यकुयुमवादिवादिषु- 
न खलु पुनरानन्द एतावता तथागत सत्कृतो भवतीति, तच्चैवं निदशंयितव्यम्‌ । 
एवमभिप्रायसंपादनाल्पूजा कृता भवति न गन्धमात्यायभिहारेणेति । 
11 इति हस्ति-जातकं त्रिशत्तमम्‌ ।। 
३१ बुतसोम-जातकम्‌ 
श्रेय समाधत्तं यथातथाप्युपनतः सत्संगम इति सज्जनापाश्रयेण ष्रेयोऽथिना 


भवितव्यम्‌ 1 तद्यथातुश्रूयते- 


सुतसोम-जातकम्‌ , ३६५ 


बोधिसतत्वभूत किलायं भगवान्‌ यज्ञ प्रकाशवंशे गणपरिग्रहप्रसद्धात्सात्मी- 

भूतप्रजानुरागे प्रतापानतदटप्तसामन्ते श्रीमति कौरव्यराजकूले जन्म प्रतिलेभे । तस्य 
गुणरतक्िरणमालिन सोमप्रियदशंनस्य सुतस्य सुतसोम इत्येव पिता नाम चक्रे । स 
शुक्लपक्नचन्द्रमा इवे प्रतिदिनमभिवधंमानकान्तिलावण्य कालक्रमादवाप्य सादषु 
सोपवेदेषु च वेदेषु वैचक्षण्यं दृष्टक्रम॒सोत्तरकलाना कलाना लोक्याना लोकप्रेमबहु- 
माननिकेतभूत सम्यगभ्युपपत्तिसौगख्यादभिवधंमानादरात्परिपालननियमाच्च बन्धु- 
सिव गुणाना बभूव । 

शीलश्रतत्यागदयादमाना तेज क्षमाधीधृतिसंनतीनाम्‌ | 

अनुद्ति ह्वी मत्तिक्रान्तिकीतिदाक्षिण्यमेधाबलशुक्लतानाम्‌ ॥ १ ॥ 

तेषा च तेषा स गुणोदयानामलंकृतानामिव यौवनेन । 

विशुद्धतौदायं मनोहराणा चन्द्र कलानामिव संश्रयोऽचूत्‌ ।॥ २॥। 


अतश्चेनं स राजा नोकपरिपालनसामर्ध्यादक्षद्रमद्रघकृतित्वाच्च यौव राज्य- 
विभूत्या संयोजयामास । 


विद्रत्तया त्वासुरतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुभाषितानि । 
आनचं पुजातिशयंरतस्तं सुभाषितैरेनसुपागमद्य ॥ ३॥ 


अथ कदाचित्स महात्मा कयुममासप्रभावविरचितकिसलयलक्ष्मीमाधुर्याणि 
प्रविकसत्कुसुममनोज्ञप्रहसितानि प्रविततनवदाद्रलकुथास्तरणसनाथधरणीतलानि 
कमलोत्पलदलास्तीणंनिमंलनीलसलिलानि श्रमदृश्रमरमघुकरीगणोपगीतान्यनिभृतपर- 
मृतर्बहिगणानि मृदुसुरभिशिशिरसुखपवनानि मन प्रसादोद्धावनानि नगरोपवनान्य- 
नूविचरन्‌ अन्यतमसूद्यानवनं नातिमहता बलकायेन परिवृत क्रीडा्थंमूपनिजंगाम । 


स तत्र पुस्कोकिलनादिते वने मनोहुरोद्यानविमानभुषिते । 
चचार पष्पानतचिव्रपादपे प्रियासहाय सुकृतीव नन्दने ।॥ ४ ॥ 
गीतस्वने्मधु रतूरयरवानृविद्ध 
नत्येश्च हावचतुरेलंलिताद्खहारे । 
स्लीणा मदोपहृतया च विलासलक्ष्म्या 
रेमे स तत्र॒ वनचारतया तया च ॥ ५॥ 


तत्रस्थं चैनमन्यतम सुभाषिताख्यायी ब्राह्मण समभिजगाम । कृतोपचार- 
सत्कारश्च तद्रूपशोभपहतमनास्तत्रोपविवेश । इति स॒ महासत्त्लो यौवनानुवृत््या 
पुण्यसमृद्धिप्रभावोपनतं क्रीडाविधिमनुभवंस्तदागमनदुत्पन्नबरहुमान एव तस्मिन्‌ 
ब्राह्मणे सुभाषितश्चरवणादनवाप्तागमनफले सहसेवोत्पतितं गीतवादि्रस्वनोपरोधि 
क्रीडाप्रसद्खजनितप्रहर्षोपहन्तृ प्रमदाजनभयविषादजननं कोलाहलसुपश्रुत्य ज्ञायता 
किमेतदिति सादरमन्त पुरावचरान्‌ समादिदेश । अथास्य दौवारिका भयविषाद- 
दीनवदना. ससंभ्रमं द्रततरयुपेत्य न्यवेदयन्त--एष स देव पुरुषाद कल्माषपाद 
सौदास साक्षादिवान्तको नरदतकदनकरणपरिचया्राक्षसाधिकक्रूरतरमतिरति- 
मानुषबलवीमदर्पो रश्च प्रतिभयरोद्रमूतिर्मतिमानिव जगत्संव्रास इत एवाभिवतंते । 


३६8 : नातकमाला-एके श्रध्ययन 


विद्रतं च नस्तत्संत्रासग्रस्तधेयंयदुश्रान्तरथतुरगद्िरदग्याकुलयोधं बलम्‌ । यत प्रति- 
यत्नो भवतु देव , प्राप्तकालं वा सप्रधा्येतामिति । 


अथ सृतसोमो जानानोऽपि तानुवाच-भो क एष सौदासो नाम? तेतं 
भच --किमेतहेवस्य न विदित यथा सुदासो नाम राजा बभूव । स मृगयानिगंतो- 
ऽश्वेन पिहतो वनगहनमनुप्रविष्ट. सिद्धा सार्धं योगमगमत्‌ । आपन्नसत्त्वा च सा सिंही 
सृवृत्ता । कालान्तरेण च कुमारं प्रमुष्वे। स वनतरेगर हीतः सुदासायोपनीत । 
अपु्रोऽहमिति च कृत्वा सुदासेन संवधिर । पितरि च सुरपुरमुपगते स्वं राज्य 
प्रतिलेभे। स मावृदोषादामिषेष्वभिसक्त । इदमिदं रसवबरं मासमिति स मानूषं 
मासमास्वाद्य स्वपौरानेव च हत्वा हत्वा भक्षयितुसरुपचक्रमे । अथ पौरास्तद्रधायोद्योगं 
चक्र. \ यतोऽसौ भीत सौदासो नररुधिरपिरितबलियुगभ्यो भूतेभ्य उपणुश्राव- 
अस्मात्संकटान्ुक्तोऽहं रान्ना कुमारशतेन भूतयज्ञ करिष्यामीति । सोऽय तस्मात्सकटा- 
नसृक्तः । प्रसह्य प्रसह्य चानेन राजकूमारापहुरणं कृतम्‌ । सोऽय देवमप्यपहर्तुमायात । 
शरुत्वा देवं प्रमाणमिति । 

अथ स बोधिसत्व पूवमेव विदितङीलदोषविश्रम सौदासस्य कारण्यात्तच्चि- 
कित्सावहितमतिराशंसमानश्चात्मनि तच्छीलविकृतप्रशमनसामर्थ्यं ॒प्रियख्यान इव 
च सौदासाभियाननिवेदने प्रीति प्रतिसंवेदयच्ियतमिव्युवाच- 


राज्याच्च्युतेऽस्मिन्नरमाक्षलोभादुन्मादवक्तभ्य इवास्वतन्त्रे। 
त्यक्तस्वधर्मे हतपुण्यकीर्तौ शोच्या दलामित्यनुवतंमाने ।। ६ ॥ 
को विक्रमस्यात्रं समावकाश एवंगताद्रा भयसंश्रमस्य। 
अयत्नसंरस्थपरक्रमेण पाप्मानमस्य प्रसभ निहन्मि ॥ ७॥ 
गत्वापि यो नाम मयानुक्स्प्यो मदुगोचरं स स्वयमभ्युपेत । 
युक्तं मयातिथ्यमतोऽस्य कतुमेवं हि सन्तोऽतिधिषु प्रवृत्ता ॥ ८ ॥ 


तद्यथाधिकारमव्रावहिता भवन्तु भवन्त । इति स ॒तानन्त पुरावचराननुशिष्य 
विषादविपुलतरपारिप्लवाक्षमागदुगदविलुलितकण्ठं मागवरणसोद्यममाधासनपूवंकं 
विनिवत्यं युवतिजनं यतस्तत्कोलाहलं तत प्रससार । दृष्ट्वेव च व्यायताबद्धमलिनव- 
सनपरिकरं वत्कलपटूविनियतं रेणुपरुषप्रलम्बव्याकुलरिरोरुहे प्ररूढश्मध्रुजालावन- 
द्वान्धकारवदनं रोषसंरम्भव्यावृत्तरौ द्रनयनमुद्यतासिचर्माणं सौदासं विद्रवदनुपतन्तं 
राजबलं विगतभयसाध्वस समाजुद्रव-अयमहूमरे सुतसोम । इत एव निवतंस्व । 
किमनेन कृपणजनकदनकरणप्रसद्धनेति । तत्समाह्वानशब्दाकलितदपस्तु सौदास. सिह 
इव ततो न्यवतंत । निरावरणप्रहुरणमेकाकिनं प्रकृतिसौम्यदशनमभिवीक्ष्य च बोधि- 
सत्त्वमहमपि त्वामेव मृगयामीत्युक्त्वा निविशद्धु. सहसा संरम्भद्रुतत रमभिसृत्यनं 
स्कन्धमारोप्य प्रदुद्राव । बोधिसत््वोऽपि चैनं संरम्भमदर्पोद्धतमानसं ससंश्रमाकुलित- 
मति राजबलविद्रावणादुपरूढप्रहर्षावलेप साभिशङ्कमवेत्य नायमस्यानुशि्टिकाल 
इत्युपे्षाचक्रे । सौदासोऽप्यभिमतार्थप्रसिद्धया परमिव लाभभधिगम्य प्रषुदितमना 
स्वमावासदुरगं प्रविवेश । 


सुतसोम-नातकम्‌ ‡ २६७ 


हतपुरुषकलेव राकुलं रुधिरसमृक्षितयोद्रभतलम्‌ । 
पुरुषमिव रुपावभत्संयस्स्फुटदहनैरशिवे. शिवारते ॥ < ॥ 
गृत्रध्वाद्क्षाध्यासनरूक्षारुणपणे 
कीर्णं वृक्षनकचिताधूमविवर्णे. । 
रक्ष प्रेतानतंनबीभत्समशान्तं 
दूराद्‌ ट्ट लासजड साश्किनेते ॥ १०॥ 


समवतायं च तत्र बोधिसत्त्व तद्रूपसपदा तिनिबध्यमाननयन प्रततं वीक्षमाणो 
विशश्चाम । अथ बोधिसत्त्वस्य सुभाषितोपायनाभिगतं ज्राह्यणमकृतसत्कारं तदुद्ान- 
विनिवतंनप्रतीक्षिणमाशावबद्धह्ृदयमनुस्मृत्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌- कष्ट भो । 
स॒भाषितोपायनवानाशया दुरमागत । 
समा हृतसुपश्चत्य विप्र कि नुं करिष्यति। ११) 
आशाविघाताग्निपरीतचेता वेतान्प्रतीत्रेण परिश्रमेण । 
विनि्सिष्यत्यनुशोच्य वा सा स्वभाग्यनिन्दा प्रतिपत्स्यते वा ॥ १२॥ 


इति विचिन्तयतस्तस्य महासत्वस्य तदीयद्‌ खाभितप्तमनस कारुण्यपरिचयाद- 
श्रूणि प्रावतंन्त । अथ सौदास. साश्रुनथनमभिवीक्ष्य बोधिसत्वं समभिप्रहुसन्नुवाच-- 


मां तावद्धो ! ू ि 
धीर इत्यसि विख्यातस्तेस्तेश्च बहुभिगृंण । 


अथ चास्मद्श प्राप्य त्वमप्यश्रूणि मुञ्चि ॥ १३ ॥ 
सुष्टु खल्विदमुच्यते- 
आपत्सु विफलं धर्यं शोके श्रुतमपाथंकम्‌ । 
न हि तद्वि्यते भूतमाहतं यच्च कम्पते ॥ १४। इति । 
तत्सत्यं तावद्‌ ब्रूहि- 
प्राणान त्रियानथ धन सुखसाधनं वा 
बन्धून्राधिपतितामथवानुशोचन्‌ । 
पुचप्रियं पितरमश्रुशुखानु सुतान्‌ वा 
समृत्वेति साश्रुनयनत्वसुपागतोऽसि ॥ १५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
न प्राणाच्‌ पितरौ न चेव तनयाच्‌ बन्धून दारान च 
नैवेश्वयंसुखानि संस्मृतवतो बाष्पोद्गमोऽयं मम । 
आशावास्तु सुभाषितेरभिगत श्रुत्वा हृत सा द्विजो 
नैराश्येन स दह्यते ध्रुवमिति स्मृत्वास्मि सासरक्षण ॥ ९६ ॥ 
तस्माद्विसजेयितुमहंसि तस्य याव- 
दादाविघातमधितं हृदयं दविजस्य । 
स्माननाम्बुपरिषेकनवीकरोमि 
तस्मत्सुभाषितमधनि च सबिभरमि ॥ १७॥ 
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प्राप्यैवमानृण्यमह द्विजस्य गन्तास्मि भूयोऽनृणता तवापि । 
इहागमास्रीतिकृतक्षणाभ्या निरीक्ष्यमाणो भवदीक्षणाभ्याम्‌ ॥ १८॥ 
मा चापयातव्यनयोऽयमस्येव्येवं विशङ्धाकुलमानसो भू । 
अस्यो हि मार्गो तुप मद्धिधानामन्यादृशस्त्वन्यजनाभिपन्न ॥ १६॥ 
सौदास उवाच- 
इदं त्वया ह्यादृतमुच्यमानं श्रद्धेया नैव कथंचिदेति । 
को नाम मृत्योवंदनाष्टिमुक्त स्वस्थ स्थितस्तत्पुनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
दुर्तरं मृत्युमयं व्यतीत्य सुखे स्थित श्रीमति वेश्मनि स्वे । 
कि नाम तत्कारणमस्ति येन त्व मत्समीपं पुनरभ्युपेया ॥ २१॥ 
बोधिसत्त्व उवाच- कथमेवं महदपि ममागमनकारणमव्रभवान्नावब्ुध्यते ? 
ननु मया प्रतिपत्वमागभिष्यामीति । तदल मा बलजनसमतयेधं परिशङ्धतुम्‌ । 
सुतसोम खल्वहम्‌ । 
लोभेन मृत्योश्च भयेन सत्य सत्य येके वृणवत्त्यजन्ति । 
सता तु सत्यं वसु जीवितं च कृच्छरेऽप्यतस्तन्न परित्यजन्ति ।॥ २२ ॥ 
न जीवितं यत्सुखमेहिक वा सव्याच्च्युतं रक्षति दूगंतिभ्य । 
सत्यं विजह्यादिति कस्तद्थं यच्चाकर स्तुतियश सुखानाम्‌ ॥ २३ ॥ 
सदृश्यमानव्यभिचारमागं त्वदृष्टकल्याणपराक्रमे वा। 
श्द्धेयता नैति लुभ तथा च कि वीक्ष्य शद्धा तव मय्यपीति । २४॥ 
त्वत्तो भयं यदि च नाम ममाभविष्यत्‌ 
सद्ख सुखेषु करुणाविकल मनो वा । 
निख्यातरोद्रचरितं ननु वीरमानी 
त्वामुद्यतप्रहुरणावरणोऽभ्यपेष्यम्‌ ।, २५ ॥ 
त्वत्संस्तवस्त्वयमभीप्सित एव मे स्यात्‌ 
तस्य द्विजस्य सफलश्रमता विधाय । 
एष्याम्यहं पुनरपि स्वयमन्तिक ते 
नास्मदिधा हि वितथा भिरमुद्गिरन्ति ।॥ २६ ॥ 
अथ सौदासस्तद्‌ बोधिसत्तववचन विकल्पितमिवामृष्यमाणश्चिन्तामपेदे-- 
सुष्टु खल्वयं सत्यवादितया च धामिकतया च विकत्थते । तत्पश्यामि तावदस्य 
सत्यानुरागं धरमम॑प्रियता च । कि च तावन्ममानेन नष्टनापि स्यात्‌ ? अस्ति हिमे 
स्वभ्रुजवीयंप्रतापाद्रशीकृत शतमात्र क्षचियकुमा राणाम्‌ । तेर्यथोपयाचित भूतयज्ञं 
करिष्यामीति विचिन्त्य बोधिसत्त्वमरवच- तेन हि गच्छ 1 द्रकष्यामस्ते सत्य प्रतिज्ञता 
धामिकता च । 
गत्वा कृत्वा च तस्य त्वं द्विजस्य यदभीप्सितम्‌ । 
शीघ्मायाहि यावत्ते चिता सज्जीकरोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्रुत्य स्व मवनमभिगत प्रतिनन्यमान स्वेन 
जनेन तमाहूय ब्राह्मणं तस्माद्‌ गाथाचतुषटयं शुश्राव । तच्छत्वा सुभाषिताभिप्रसादित- 
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मना स महासत्व. सराधथन्‌ प्रियवचनसत्कारपुर सरं साहसिको गाथा कृत्वा 
समभिलषितेनार्येन तं ब्राह्मणं प्रतिपूजषामास । अथेन तस्य पिता अस्थानातिव्यय- 
निवारणोद्यतमति प्रस्तावक्रमागत सानुनधमित्युवाच- तात सुभाषितप्रतिप्‌जने 
स।घु मावा ज्ञातुमहंसि । मह्‌'जन खलु ते भतंव्य , कोशकपदपेक्षिभी च राजश्री । 
अतश्च त्वा ब्रवीमि- - 
शतेन संपूजयधितु मुभापित्तं पर प्रमाणं न ततः पर क्षमम्‌। 
अतिप्रदातुहि कियच्चिरं भवेद्धनेश्चरस्यापि धनेश्वरद्यति ॥ २८ ॥ 
समथंमथं परम हि साघन न तद्विरोधेन यतश्वरेत्परियम्‌। 
नराधिप श्रीनं हि कोशमपदा विर्वाजतं वेशवधूरिवेक्षते ॥ २८ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
अवप्रमाणं यदि नाम कतुं शक्यं भवेहेव सुभाषितानाम्‌ । 
व्यक्तं न ते वाच्यपथं व्रजेयं तच्चिष्क्रयं राज्यमपि प्रयच्छन्‌ ॥ ३० ॥ 
श्रुत्वेव यन्नाम मन प्रसाद श्रेयोऽनुराग. स्थिरता च याति 
प्रना विवृद्धया वितमस्कता च क्रय्यं ननु स्यादपि तत्स्वमासे । ३१ ॥ 
दीप श्रतं मोहतम प्रमाथी चौराद्यहार्थं परम धन च। 
संमोहशतरव्यथनाय श्छ नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ॥ ३२॥ 
आपद्गतस्याप्यविकारि मि्रमपीडनी शोकरुजश्धर्कित्सा । 
बलं महहोषबलावसदि पर निधानं यशस ध्ियश्च ॥ ३३ ॥ 
सत्सगमे प्राभृतशीभरस्य सभासु विदहञ्जनरञ्जनस्य । 
परप्रवादद॒तिभास्करस्य स्पर्घावता कीतिमदापहुस्य ॥ ३४ ॥ 
प्रसन्ननेचाननवणं रागेरसंस्कृतेरप्यतिहषंलब्ध । 
सं राधनव्यग्रकरराग्रदेशेविख्याप्यमानातिदायक्रमस्य ॥ ३५ ॥ 
विस्पष्टहेत्व्थनिदर्शनस्य विचिव्रशाख्रागमपेशलस्य । 
माधयंसस्कारमनोहरत्वादविलिष्टमाल्यप्रकरोपमस्य ॥ ३६ ॥ 
विनीतदीप्तप्रतिभोज्ज्वलस्य प्रसह्य कीतिप्रतिबोधनस्य । 
वाक्सौष्ठवस्यापि विशेषहेतुर्योगाल्नसच्नाथंगति श्वुतश्ची. ॥ २३७ ॥ 
श्रुत्वा च वैरोधिकदोषयुक्तं वरिवगमार्ग समुपाश्रयन्ते । 
श्रुतानुसारप्रतिपत्तिसारास्तरन्त्यकृच्छ्रण च जन्मदुगम्‌ ।॥ २८ ॥ 
गुण रनेकेरिति विश्रुतानि प्राप्तान्यहं प्राभृतवच्छ्रतानि । 
शक्तः कथं नाम न पूजयेयमाज्ञा कथं वा तव लडघयेयम्‌ 11 ३८ ॥। 
यास्यामि सौदाससमीपमस्मादर्थो न मे राज्यपरिश्रमेण । 
विवृत्तसंकेतग्रुणोपमदं लभ्यश्च यो दोषपथानुवृच्या \॥ ४० ॥ 
अथेन पिता स्नेहात्ममृत्पतितसंश्रम सादरयुवाच -तवैव खलू तात हिता- 
वेक्षिणां मय वमभिहितम्‌ ! तदलमत्र ते मन्युवशमनुभवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते सौदासवशं 
गमिष्यन्ति । अथापि प्रतिज्ञात त्वया तत्समपोपगमनम्‌, अत सत्यानुरश्ी तत्सपाद- 


यितुमिच्छसि, तदपि ते नाहमनूज्ञास्यामि । अपातकं हि स्वप्राणपरिरक्षानिमित्तं 
६.3. 
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गुरजनार्थ चानृतमार्गो वेदविहित इति । तत्परिहारपरमेण तव कोऽथं ? अथंकामाभ्या 
च विरोधिदष्टं ध्म॑संश्चयमनयमिति ग्यक्षनमिति च रज्ञा प्रचक्षते नीतिकुशला । 
तदलमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वाथनिरपेक्षेण ते निर्बन्धेन । अथाप्ययशस्यं मार्ष 
धरम॑विरोधि चेति प्रतिन्ञाविसवादनमनुचितत्वान्नं व्यवस्यति ते मति, एवमपीदं 
त्वद्विमोक्षणार्थं समुद्यक्तं सज्जमेव ना हस्त्यश्वेरथपतिंकाय सपन्चमनुरक्तं कृताक्षगुर- 
पुरुषमनेकसमरनी राजितं महन्महंचभीमं बलम । तदनेन परिवृत समभिगम्येन 
वदामानय, अन्तकवश वा प्रापय । एवमव्यथप्रतिरता सपादिता स्यादात्मरक्ना चेति । 
बोधिसत्वं उवाच-नोत्सहौ देव अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा कतुं शोच्येषु वा 
व्यसनपद्धनिमग्नेषु नरकाभिमुखेषु॒सुहत्घु॒स्वजनपरित्यक्तेष्वनाथेघु च॒ तद्टिधेषु 
परहनुम्‌ । 
अपिच, 
दुष्करं पुरषादोऽमावुदार चाकरोन्मयि । 
महच प्रत्यया्यो मा व्यस्रजहृशमागतम्‌ ।! ४१ ॥ 
लन्धं तत्कारणाच्चेद मया तात सुभ षितम्‌ । 
उपकारी विशेषेण सोऽनुकम्प्यो सया यत्त ॥ ४२॥ 
अलं चात्र देवस्य मदत्ययाशद्खुया । का हि तस्य शच्छिरस्ति मामेवमभिगतं 
विहिसितुमिति । एवमनूनीय स महात्मा पितरं विनिवारणसोद्यमं च विनिवत्यं 
प्रणयिजनमनुरक्तं च बलकायमेफाकी विगतभयदेन्य सत्यानुरक्षी लोकहितार्थं 
सोदासमभिविनेष्यस्तनिकेतमभिजगाम । 


ठृ रादेवावलोवय सौदासस्तं महासत्वमतिविस्मयादभिवृद्धबहुमानप्रसादश्चि- 
राभ्यासविरूढक्रूरतामलिनमत्तिरपि व्यक्तमिति चिन्तामपेदे-अहहहह्‌ 1 
आश्वर्याणा बताश्चयंमदताना तथाद्धतम्‌। 
सत्यौदार्यं नुपस्येदमतिमानुषदेवतम्‌ ! ४३ ॥ 
मृत्यु रद्रस्वभाव गा विनीतभयसश्चम । 
इति स्वयमुपेतोऽयं ही धर्यं सण्धु सत्यता ।॥ ४४॥ 
स्थाने खल्वस्य विख्यात त्तत्यवादितया यश । 
इति प्राणाच्‌ स्वराज्यं च सत्यार्थ योऽयमत्यजत्‌ ॥ ४५ ॥ 


अथ बोधिसत्त्व समभिगम्येनं विस्मयबहुमानावजितमानसयुवाच- 
प्राप्त सुभाषितधन प्रतिपूजितोऽर्थी 
प्रीति मश्च गमितं भवत प्रभावात्‌| 
पराप्तस्तदस्म्ययमशान यथेप्सितं मा 
यज्ञाय वा सम पशुत्रतमादिश त्वम्‌ । ४६॥ 
सौदास उवाच-- 
नत्येति कालो मम खादित ह्य्‌ धृमक्ला त्तावदिय चितापि 1, 
विधूमपक्वं पिशितं च ह्य ुनमस्तदेतानि शृभाधिपानि ॥ ;५८ ॥ 
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बोधिसत्व उवाच कए्ततायै इन्थेगतस्य उभापितश्ववणेन ? 
इमामवस्यामुदरस्य ठत प्रप्ठंऽपि संत्यक्तघुण प्रजासु । 
इमाश्च धर्म प्रवदन्ति माथः समेत्यव्मण यतो न धमं ॥ ४ठ॥ 
रक्षोविकृनवृत्तस्य सत्यक्ताैपयस्य ते 
नास्ति सत्यं कुतो धमं {कि श्रतेन करिष्यमि ॥ ४८ ॥ 
अथ सोदाप्तस्तामवसादनानमृष्यमाण प्रत्युवाच-~-मा तावद्धो । 
कोऽसौ नुप केथय योन समुद्धताच्च 
क्रीडावने वनम †दयिताचिह्‌न्त । 
तद्र्िहुन्मि मनुजान्‌ यदि वृत्तिहेतो- 
रावःनके पिल ततोऽस्मिन ते मुगघ्ना ॥१५६॥ 
बोधिसत्व उवार - 
धमं स्थिता न खलु तेऽवि नमन्ति येषा 
भीतद्रतेष्वपि मूगेषु शरासनानि । 
तेभ्योऽपि निन्यततम एव नराशनस्तु 
जात्युच्छिता हि पुरुषा न च भक्षणीया ।॥५१॥ 
अथ सोदास परिककंलाक्षरमप्यभिधीयमानो बोधिसत्त्वेन तन्मेत्रीगुणप्रभावा- 
दभिभूतरौद्रस्वभाव. सुखायमान एव तद्रचनमभिप्रहुसन्तुवाच-भो सुतसोम । 
यक्तो मया नाम समेत्य गेह समन्ततो राज्यविभूतिरम्यम्‌ | 
यन्मत्समीपं पनरागतस्त्वं न नीतिमागं कुशलोऽसि तस्मात्‌ ॥५२॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-नेतदस्ति । अहमेव तु ‡\शलो नीतिमागं यदेनं न प्रति- 
पत्तुमिच्छामि । 
यं नाम प्रतिपत्नस्य धम।द्कान्तिकी च्युति । 
न तु प्रसिद्धि सौख्यस्य तत्र कि नाम कौशलम्‌ ।॥ ५२३ ॥ 
किं च भूयः, 
ये नीतिमार्भप्रतिपत्तिधीरा प्रियेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायात्‌ | 
अपास्य जिह्यानिति नीतिमान्‌ सत्यागुरश्ची पुन रगतोऽस्मि ।॥ ५४ ॥ 
अतश्च नीतौ कुरलोऽहमेव व्यक्स्वानृत योऽभिरतोऽस्मि सत्ये । 
न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्ज्ञा यद्चानुवन्नन्ति यद्य सुखार्था ॥ ५५।॥। 
सौदास उवाच -- 
प्राणान्‌ प्रियात्‌ स्वजनमश्रुमुख च हित्वा 
राज्याश्रयाणि च सुखानि मनोहराणि । 
कामथंसिद्धिमनुपश्यसि सत्यवाक्ये 
तद्रश्णार्थमपि मा यदुपागतोऽघि ॥। ५६॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- बहव सत्यवचनाश्रया गुणातिराया । सक्षेपस्तु श्रूयताम्‌-- 
माल्यधियं हु्यतयातिशेते सर्वान्‌ रसान्‌ स्वादूतया च सत्यम्‌ । 
श्रमाहते पुण्यगुणभ्रसिद्धया तपासि तीर्थाभिगमश्रम्च । ५७ 1 
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कीतंजेगद्व्याप्तिकृतक्षणाया मागंख्िलोकाक्र मणाय सत्यम्‌ । 
द्वारं प्रवेशाय सुरालयस्य संसारदुर्गोत्तरणाय सेतु \५८॥ 
अथ सौदास साधु यक्तमित्यभिग्रणम्यन सनिस्ययसभिवीक्षमाण पूनरुवाच- 
अन्ये नरा मद्रशगा भवन्ति दैन्यापेणात््सविचुप्रधर्या । 
संत्यज्यसे त्वं तु न धेयंलक्षम्या मन्ये न ते मृल्युभयं नरेन्द्र ॥ ५८६॥ 
बोधिसत्व उवार-- 
हतापि प्रयत्नेन यच्छक्यं नाति्वतितुम्‌ । 
प्रतीकारासमथंन भयक्नेब्धेन तत्र किम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति परिगणितलोकस्थितयोऽपि तु कापुरुषा 
पपप्रसद्खादनुतव्यमाना शुभेयु कर्मस्वकृतश्रमाश्च । 
आदङ्धमाना परलोकदु ख मतंव्यस्ष्रासजडा भवन्ति । ६१ ॥ 
तदेव कर्तु न तु सस्मरामि भवे्यतो मे मनसोऽनुताप । 
सात्मीकुतं कमं च जुक्लमस्माद्धमंस्थित को मरणाद्विभीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
न च स्मराम्यथिजनोपयानं यच्च प्रहूर्षाय ममाथिना वा। 
इति प्रदाने समवाप्ततुष्टिधंमं स्थित को मरणाद्विभीयात्‌ ।॥ ६२ ॥ 
चिरं विचित्त्यापि च नैव पापे मन पदन्यासमपि स्मरामि। 
विशोधितस्वगंपयोऽहुमेवं मृत्यो किमर्थं भयमभ्युपेयाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेषु बन्धुषु सुहृत्सु समाध्ितेषु 
दीने जने यतिषु चाश्चमभुषणेषु । 
न्यस्त मया बहु धनं ददता यथाह 
कृत्यं च यस्य यदभूत्तदकारि तस्य ।॥ ६५ 
श्रीमन्ति कीतनशतानि निवेशितानि 
सत्राजिराश्रमपदानि समा प्रपाश्च । 
मृत्योन मे भयमतस्तदवाप्ततुष्- 
यज्ञाय तत्ससुपकल्पय शुक्षव वा माम्‌! ६६ ॥ 
तदुपश्रुत्य सौदास प्रसादाश्रुव्याप्तनयन समुरद्धि्यसमानरोमाच्चपिटको विस्मृत- 
पापस्वभावतामिस्र सबरहुमानमवेक्ष्य बोधिसतत्वुवाच-शान्त पापम्‌ । 


अद्याहिष स खलु हालहल प्रजान 
च्राशीविष प्रकुपितं ज्वलदायसं वा । 
सूर्धापि तस्य शतधा हूदयं च यायाद्‌ 
यस्त्वद्धिधस्य नृपपुगव पापमिच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


तदंति भवास्तान्यपि मे सुभाषितानि वक्तम्‌ । अनेन हि ते वचनकुसुम- 
षणाभिप्रसादितमनस भुष्टतरमभिवृद्धं च तेषु मे कौतूहलम्‌ । अपि चभो । 
दृष्टवा मे चरितच्छायावेरूप्यं धमंदपेणे । 
अपि नामागतावेगं स्यान्मे धमेत्सुकं मन ॥ ६८ ॥ 
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अथैनं बोधिसत्व पात्रीकृताक्षयं धर्म॑श्रवणप्रवणमानसम्वेत्योवाच- तेन हि 
धर्माधिना तदनुरूपसमुदाचारसौष्ठवेन धमं श्रोत्‌ युक्तम्‌ । पश्य 
नीचेस्तरासनस्थाराद्विवोध्य विनयश्ियम्‌ । 
परीत्यप्रताभ्या च्ुर्भ्या वाडमध्वास्वादयन्निव ॥ ६द॥ 
गौरवार्वजिवैकाम्रप्रस्चामलसानस । 
सत्कृत्य धर्म श्युणुयाद्धिषग्वाक्यमिवातुर ॥ ७० ॥ 
अथ सौदास स्वेनोत्तरीयेग समनाप्तीर्योच्चिस्तर शिलातलं तत्र चाधिरोप्य 
बोधिसत्वं स्वरयमनास्तरितायःयूपविश्य भूमौ वोधिसत्त्वस्य पुरस्तादननोद्रीक्षण- 
व्यापृतनिरीक्षणरतं महासत्त्व एवाच-वृहीदानी मापंति । अथ बोधिसत्वो नवाम्भो- 
धरनिनदमधुरेण गम्भीरेणापुरयश्चिव तन व्यापिना स्वरेणोवाच-- 
यटच्छयाप्युपानीतं सकृत्सज्जनसंगतम्‌ । 
भवत्यचलमत्यन्त नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ ७१ ॥ 
तदु श्रुत्य सौदास साधु साध्विति स्वशिर प्रकम्प्याङ्धलीविक्षेपं बोधिसतत्व- 
मुवाच-ततस्तत † 
अथ बोधिसत्वो द्वितीया गाथासुदाजहार-- 
न सज्जनाद्‌ दूरचर क्वचिद्धवेद्धजेत साधून्‌ विनयक्रमानुग । 
स्पृशन्त्ययलेन हि तत्समीपग विसपिणस्तद्गुणयुष्परेणव. ।॥। ७२ ॥ 
सौदास उवाच-- 
सुभाषितान्यचंयता साधो सर्वात्मना त्वया | 
स्थाने खलु निथृक्तोऽ्थं स्थाने नवेक्षित श्रम ।॥ ५३ ॥ 
ततस्तत ? बोयिसत्व उगच-- 
रथा नृपाणा मणिहमश्मणा ब्रजन्ति देहाश्च ज राविरूपताम्‌ । 
सतातु धर्मन जराभिवंतते स्थिरानुरागा हि गुणेषु साधव ।॥ ७४ ॥ 
अमृतवषं खल्विदम्‌ । अहो सत'पता स्म । ततस्तत ? बोधिसत्व उवाच- 
नभश्च दुरे वसुधातलाच्च पारादवार च महाणेवस्य । 
अस्ताचलेन्द्रादुदयस्ततोऽपि धमे सता दूरतरेऽसता च ।॥ ७५॥ 
अथ सौदास प्रसादविस्मयाभ्यामावजितप्रेमबहुमानो बोधिसतत्वसुवाच-- 
चिव्राभिधानातिशयोज्ज्वलार्था गाथास्त्वदेता मधुरा निशम्य । 
आनन्दितस्तत्प्रतिपुजनार्थं वरानहं ते चतुरो ददामि ॥ ७६ ॥ 
तद्‌ वृणीष्व यद्यन्मत्तोऽभिकाडक्षसीति । अथेनं बोधिसत्त्व सविस्मयबहुमान 
उवाच--कस्त्वं वरप्रदानस्य ? 
यस्यास्ति नात्मन्यपि ते प्रभुत्वमकायंसरागपराजितस्य । 
स त्वं वरं दास्यसि कं परस्मै शुभप्रवृत्तेरपवृत्तभाव ।। ७७ ॥ 
अहं च देहीति वर वदेयं मनश्च दित्साथिशिलं तव स्यात्‌ । 
तमव्ययं क“ सघुणोऽभ्युपेश्रःदेतावदेवालमल यतौ न ।! ७८ ॥ 
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अथ सौदासं किचिद्‌ त्रीडावनतवदनो बौधिसत््वुवाच-अलमव्रभवतो 
मामेव विशङ्धतुम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य दास्याम्येतानह्‌ वरान्‌ । 
वि्न्धं तद्‌ वृणीष्व त्वं यद्यदिच्छसि भूमिप ॥ ७ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-तेन हि 
सत्यव्रतो भव विसजंय स्वहुसा बन्दीकुतं जनमशेषमिमं वियच्च । 
अद्यान चैव नरवीर मनुष्यमासमेतान्‌ व राननवराश्चतुर प्रयच्छ ॥ ८० ॥ 
सौदास उवाच- 
ददा पूर्वान्‌ भवते वराक्चीनन्यं चतुर्थं तु वरं वृणीष्व । 
अवेषि किन त्वमिद यथाहमीरो विरन्तुं न मनुष्यमासात्‌ ॥ ८१ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--हन्त तवैतत्सवृत्तम्‌ । ननूक्त मया कस्त्वं वरप्रदानस्येति 


अपिचमभो ? 
सत्यव्रतत्वं च कथ स्यादहिस्तकता च ते । 


अपरित्यजतो राज्‌ मनुष्यपिशिताशिताम्‌ ।॥ ८२॥ 
माह- 
॥ ननूक्त भवता पूवं दास्याम्येतानहं वरान्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य तदिदं जायतेऽन्यथा ।। ८३ ॥ 
अहिसकत्वं च कृतो मासार्थं ते घ्तो नरानु । 
सत्येवं कतमे दत्ता भवता स्युवंराख्चय । ८४ ॥ 
सौदास उवाच -- 
त्यक्त्वा राज्यं वने क्लेशो यस्य दहेर्ताधुतो मया । 
हतो धमं क्षता कोतिस्त्यक्ष्यामि तदहं कथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--अत एव तद्धवास्त्यक्त्महंति । 
धर्माद्थत्सुखात्कीर्तश्र्टो यस्य कृते भवान्‌ । 
अनर्थयतन ताटृङ्रुथं न त्यक्तमहंसि ॥ ८६ ॥ 
दत्तानुशयिता चेयमनौदायंहुते जने । 
नीचता सा कथं नाम त्वामप्यमिभवेदिति ॥ ८७ ॥ 
तदलं ते पाप्मानसेवानुश्रमितुम्‌ । अवबोदुधुमहुस्यात्मानम्‌ । सौदास 
खेल्वत्रभवान्‌ । ये 
क्षितानि कुशलेरुपकल्पितानि 
ग्राम्याण्यनूपजलजान्यथ जाद्धलानि । 
मासानि सन्ति कुर्‌ तेद्दयस्य तुष्टि 
निन्दावहादिरम साधु मतुष्यमासात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तुेस्वनान्‌ सजलतोयदनादधी रान्‌ 
गीतस्वनं च निशि राज्यसुखं च तत्तत्‌ । 
बन्धून्‌ सुतान्‌ परिजन च मनोचक्रलं , 
हित्वा कथं नु रमपेऽत्र वने विविक्तं ॥ ठ ॥ 
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चित्तस्य नासि नरेन्द्र वशेन गन्तुं 
धर्माथंयोरनुपरोधपथं भजस्व । 
एको नृपान्‌ युधि विजित्य समस्तसेन्याच्‌ 
मा वित्तविग्रहुविधौ परिकातरो भू ॥ ८० ॥ 
लोक परोऽपि मनुजाधिप नन्ववेश्य- 
स्तस्मास्प्ियं यदहित च नं तल्िषेव्यम्‌ । 
यत्स्यात्त कीव्यैनुप-धि मनोज्ञां 
तद्िप्रिय सदपि भेषजवद्धजस्व | <१॥ 
अथ सौदासः प्रसादाश्रव्याप्तनयनो गद्गदायमानकण्ठ समभिद्धत्येव बोधि- 
सत्त्वं पादयो संपरिष्वज्योवाच- 
गुणकुयुमगजोभि पुण्यगन्धं समन्ता- 
ञ्जगदिदमवकीरणं कारणे त्वद्यरोभि । 
इति विचरति पापे मृ्युदूतोग्रवृत्तौ 
त्वमिव हि क इवान्य सानुकम्पो मयि स्यात्‌ । ६२॥ 
दास्ता गर मम दैवतमेव चत्व 
मूर्ध्ना वचास्यहममूनि तवाचेयामि । 
भोक्ष्ये न चैव सुतसोम मनुष्यमास 
यन्मा यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये ।। ८३॥ 
नृपात्मजा यज्ञनिमित्तमाहूता मया च ये बन्धनखेदपीडिता । 
ह॒तत्विष शोकपरीतमानसास्तपरेहि रृच्वाव सहैव तानपि । ८६४॥ 
अथ बोधिसत्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्रुत्य यत्र ते तृपसुतास्तेनावरुदधास्तवरेवाभि- 
जगाम । दृष्ट्व च ते नृपधुता सुतसोम हन्त युक्ता वयमिति पर हषंशरुपजग्मु । 
विरेजिरे ते सुतसोमदशंनाच्नरेन्द्रपुत्रा स्फुटहासकान्तय । 
शरन्मुखे चन्द्रक रोपबृहिता विजृम्भमाणा कुुदाकरा इव ॥ २५ ॥ 
अथैनानभिगम्य बोधिसत्त्व समाश्वासयन्‌ प्रियवचनपुर.सरं च प्रतिसंमोद्य 
सौदासस्याद्रोहाय शपथं कारयित्वा बन्धनाद्वियुच्य सार्धं सौदासेन तेश्च नृपतिपृत्रेर- 
नुगम्यमान स्वं राज्यमुपेत्य यथाहेकृतसस्कारास्ताच्‌ राजपुत्रान्‌ सौदासं च स्वेषु 
स्वेषु राज्येषु प्रतिष्ठापयामास । 
तदेवं श्रेय समाधत्ते यथातथाप्युपनत सत्संगम इति श्रेयोऽथिना सज्जन- 
समाश्रयेण भवितव्यम्‌ ! एवमसंस्तुतहृप्पूर्वजन्मस्वप्युपकारपरत्वादं बुद्धो भगवा- 
निति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । एव सद्धमंश्रवण दोषापचयाय गुणसमाघ्ानाय 
च भवतीति सद्धममश्रवणेऽपि वाच्यम्‌ । श्रुतप्रशंसायामपि वाच्यम्‌-एवमनेकानुशंस 
श्रतमिति । सत्यकथायामपि वाच्यम्‌ --एवं सज्जनेष्ट पुण्यकी््याकर सत्यवचन- 
मित्येव स्वप्राणसुखै्यंनि रपेक्षा सत्यमनुरक्चन्ति सत्पुरुषा इति । सत्यप्रशंसायाम- 
पयूपन्यं करुणावर्णेऽपि चेति । 
। || इतिभुतसोम-जातकमेकत्रि्तमम्‌ ॥। 


३७९६ जातकमाला--एक अ्रध्ययतन 


३२ अयोगह्‌-जातकम्‌ 
राजलक्ष्मीरपि श्रे पोमार्गं नावृणोति सविग्नमानसानामिति संवेगपरिचय 
कायं । त्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्वभूत किलाय भगवान्‌ उप्राधिजरामरणप्रिधविप्रयोगादिग्यसनशरतो- 
पनिपातं दु खितमनाथमत्राणमपरिणायक लोकमवेक्ष्य करुणया समुत्साह्यमानस्तत्परि- 
व्राणन्यवसितमति रतिसाधुस्वभावस्तत्तस्संपादयमानो विभखस्यासस्तुतस्यापि च 
लोकस्य हित सुखविशेष च कदाचिदन्यतमस्मिन्‌ राजकुले प्रजानुरागसौयुख्याद- 
स्वलिताभिवृद्धया च समृद्धय। समानतदप्तसामन्तया चाभिव्यज्यमानमहाभाग्ये 
विनयन्छाधिनि जन्म प्रतिलेभ । स जायमान एव तद्राजकूलं तत्समानसुखदु खं च 
पुरवरं परयाभ्युदयश्रिया संयोजयामास । 
प्रतिग्रहव्याकुलतुष्टविप्र मदोद्धताभ्धुज्ज्वलवेषभृत्यम्‌ । 
अनेकतूरयेस्वनपुणंक्रजमानन्दनृत्तानयवृत्तमावम्‌ ।। १ ॥ 
संसक्तगीतप्रवहासनादं परस्प राश्लेषविनवृद्धहषम्‌ । 
नरे प्रियाख्यानकदानतुष्टेराशास्यमानाभ्युदयं नृपस्य ॥ २ ॥ 
विघद्टितद्वारवियुक्तत्रन्धनं समुद्किताग्रध्वजवित्रचल्वरम्‌ । 
विचूणपष्पासवतिक्तमूतलं बभार रम्या पुरमुत्सवधियम्‌ ॥ ३।। 
महागृहेभ्य प्रविकीयंमा्णेहिरण्यवश्चाभरणादिवषं । 
लोकं तदा व्याप्तुमिवोद्यता श्रीरुन्मत्तगङ्धाललितं चकार ॥ ४॥ 
तेन च समयेन तस्य राज्ञो जाता जाता कुमारा भ्रियन्तेस्म। सतं विधि- 
ममानुषकृतमिति मन्यमानस्तस्य तनयस्य रक्नार्थं मणिकाच्चनरजतभक्तिचित्र 
श्रीमति सर्वायसे प्रसूतिभवने भूतविद्यापरिदृष्टेन वेदविहितेन च क्रमेण विहित- 
रक्नोध्नपरतीकारे सयुचितेश्च कौतुकमङ्खले कृनस्वस्त्ययनपरिग्रहे जातकर्मादिसंस्कार- 
विधि संवधेन च कारयामास । तमपि च महासत्त्व स्वसपत्ते पुण्योपचयप्रभावात्सु- 
संविहितत्वाच्च रक्नाया नामानुषा प्रसेहिरे। स कालक्रमादवाप्तसस्कारकर्मा श्रुता- 
भिजनाचारमह दयो लब्वविद्र्यद समाननेभ्य प्रशमविनयमेधागुणावजितेभ्यो गुरुभ्य 
समधिगतानेकविद्य प्रत्यहुमापुयंमाणमूतिर्योवनकान्त्या निसगंसिद्धन च विनयानु- 
रागेण पर प्रेमास्पदं स्वजनस्य जनस्य च बभूव । 
असस्तृतमसबन्ध दूरस्थमपि सज्जनम्‌ । 
जनोऽस्वेति सृहृस्रीत्या गुणश्रीस्तव्र कारणम्‌ ।॥ ५ ॥ 
हासभूतेन नभस शरद्विक चररिमिना । 
सबन्धरसिदिर्लोकस्य का हि चन्द्रमसा सह्‌ ।॥ ६॥ 
अथ स॒ महासत्त्व ॒पुण्यप्रभावसुखोपनतैदिव्यकल्पैरनल्पैरपि च विषयेरुपला- 
-ल्येकान स्नेह बहुमानमुमूखेन च पित्रा विश्वास्निविशङ्कुं दृश्यमान कदाचित्स्व- 
स्मिन्‌ पुरवरे प्रविततरमणीयरोभा कालक्रमोपनता कौमुदीविभूति दिदृक्षु कृताश्य- 
नुञ्च पित्रा कच्चनमणिरजतभक्तिवित्रालकारं समच्ितनानाविध रागप्रचलितोज्ञ्वल- 
पताकध्वजं हेमभाण्डाभ्यलंकृतविनीतचतुरतुरगं दक्षदाक्षिण्यतिपुणशरुर्चिविनीतधीर- 


सारथि चिव्रोज्ज्वनवेषप्रहुरणावरणानुयावरं रथवरमधिरुह्य मनोज्ञहरय॑स्वनपूर सरस्त- 
त्पुरवरमनुविचरस्तहशंनाल्िप्रह्टदयस्य कौतूहललोल चक्षुष स्तुतिसभाजनाञ्जलिप्रग्रह- 
प्रणामाशीवे बनप्रयोगसव्यापारस्योत्सवरम्यतरवेषरचनस्य पौरजानपदस्य समरुदय- 
दोभामालोक्य लब्धप्रहु्षावका{शेऽपि मनसि कृतसवे गपरिचयत्वात्पूवंजन्मसु स्मृति 
प्रतिलेभे । 
कृपणा बत लोकस्य चलत्वविरसा स्थिति । 
यदियं कोौयुदीलक्ष्मी स्मतंव्यव भविष्यति ।। ७॥ 
एवंविधाया न जगस्प्रवृत्तावहौ यथा निभेंयता जनानाम्‌ । 
यन्सृत्युनाधिष्ठितसवमार्गा नि सं्चमा हषेमनुभ्रमन्ति ।। = 1। 
अवायंवीयष्वरिष्रु स्थितेषु जिघास्षया व्याधिजरान्तकेषु । 
अवश्यगम्ये परलीकदूगं हर्षावकाशोऽव्र सचेतस क ॥८॥ 
स्वनानुकृत्येव महाणंवाना सरम्भरोद्राणि जलानि कृत्वा । 
मेघास्तङ्द्धासुरहेममाला संभूय भूयो विलयं ब्रजन्ति | १०॥ 
तटे समं तरद्रिबद्धमूलान्‌ हृत्वा तरूल्लब्धजवे पयोभि । 
भवन्ति भूय सरित क्रमेण शोकोपतापादिव दीनरूपा ॥११॥ 
हत्वापि श्यृद्धाणि महीधराणा वेगेन वृन्दानि च तोयदानाम्‌ । 
विचघुण्यं चोदरत्यं च सागराम्भ प्रयाति नाश पवनप्रभाव ॥१२॥ 
दीप्तोद्धतार्विवकसत्स्फुलिद्ध संक्षिप्य कक्षं क्षयमेति वद्धि । 
क्रमेण दोभाश्च वनान्त राणामद्यन्ति भूयश्च तिरोभवन्ति ॥ १३ ॥ 
क संप्रयोगो न वियोगनिष्ठ काः संपदो या न विपत्परेति । 
जगस्प्रवृत्ताविति चञ्चलायामग्रत्यवेक्ष्येव जनस्य हषं ।॥ १४॥ 
इति स परिगणयन्‌ महात्मा संवेगाद्भ्यावृत्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रमणीयेष्वपि 
पुरवरविभूषाथंमभिप्रसारिषु लोकचिव्रेष्वविषज्यमान्ुद्धि क्रमेण स्वभवनमनुप्राघ्- 
मेवात्मानमपश्यत्‌ । तदभिवृद्धसवेगश्च विषयसुखेष्वनास्थो धमं एक शरणमिति 
तत्प्रतिपत्तिनिश्चितमतियंथाप्रस्तावमधिगस्य राजानं कृताञ्ञलिस्तपोवनगमनायानृज्ञा- 
मयाचत-- 
प्रत्रज्यासंश्रयात्कर्तुमिच्छामि हितमात्मन । 
कृता तत्राभ्ययुज्ञा च त्वयानुग्रहपद्धतिम्‌ । १५॥ 
तच्छ्रत्वा प्रियतनय स तस्य राजा दिग्धेन द्विरद इवेषुणा्भिविद्ध्‌ । 
गम्भी रोऽप्युदधिरिवानिलावधृतस्तच्छोकव्यथितमना समाचकम्पे ॥ १६॥। 
निवारयिष्यन्नथतं स राजा स्नेहात्परिष्वज्य सबाष्पकण्ठ । 
उवाच कस्मात्सहसेव तात सव्यक्तमस्मान्‌ मतिमित्यकार्षी ॥ १७ ॥ 
त्वदभ्रियेणात्मविनाशहेतु केनायमित्याकलित॒ कृतान्त । 
शोकाश्र पर्याकूुललोचनानि भवन्तु कंस्य स्वजनाननानि ॥ १८॥ 
अथापि किचित्परिशङ्धति वा मयि व्यलीकं सयुपश्ुत वा। 
तदुब्रूहि यावह्िरमामि तस्मात्पश्यामि न त्वात्मनि किचिदीदक्‌ ॥ १८ ॥ 
४८१ 


बोधिघत्त्व उवाच-- 


इत्यभिस्ेहमुम्खे व्यलीक नाम कि त्वयि | 
त्रि्रियेण समथं स्यान्मासासादयितु च क | २०॥ 


अथ कि ताह नपरित्यक्तमिच्छसीति चाभिहित साश्रनयनेन राज्नास 
महासत्त्वस्तशुवाच~- मृत्युभयात्‌ । पश्यतु देव 


यामेव रात्र प्रथमासूपेति गभं निवा नरवीर लोक । 
तत प्रभृत्यस्खलितप्रयाण स प्रत्यहं मूल्युसमीपमेति।२१॥ 
नीतौ सुयृक्तोऽपि बले स्थितोऽपि नात्येति कशचिन्मरण जरा वा । 
उपद्रतं सवंमिनीदमाभ्या घर्मायंमस्माद्रनमाश्रपिष्ये ॥ २२॥ 
वयरूढान्युदीणेनरवाजिरथद्विपानि सेन्यानि हंपैरभसा क्षितिपा जयन्ति । 
जेतं कृतातरिपूमेकमपि त्वशक्तास्तन्मे मतिभेवति धमंमभिप्रपत्त॒म्‌ ॥ २३ ॥ 
हृष्टाश्वकुञ्जरपदातिरथेरनीकेगप्ता विमोक्षसुपयास्ति नृपा द्विषद्धय । 
सार्धं बलैरतिबलस्य तु मृत्युशव्रो मेन्वाटयोऽपि व्विशा ठरमभ्युपेता ।, २४॥ 
सचूण्यं दन्तसु्षले पुरगोपुराणि 
मत्ता द्विपा युधि रथाश्च नरान्‌ दह्िपाश्च। 
तैवान्तकं प्रतिसुखाभिगत नुदन्ति 
वप्रान्तलब्धविजयेरपि तैविषाणे ॥ २५॥ 
हृढतरिच्रवमंकवचावरणात्‌ युधि दारयन्द्यपि विदू स्चरान्‌ । 
इषुभिस्तदच्कुशला द्िषतश्चिरवेरिणं न तु कृतान्तमरिम्‌ । २६॥ 
सिंहा विकतंनकरैनंखर्रेद्रपाना कुम्भाग्रमग्नरिखरे. प्रशमय्य तेज । 
भित्वैव च श्र॒तमनासि रवे परेषा मृत्यं समेत्य हतदपेबला स्वपन्ति ॥ २७ ॥ 
दोषनुरूप प्रणयन्ति दण्डं कृतापरधेषु नृपा परेषु । 
मह्‌ पराधे यदि मृव्युशत्रौ न दण्डनीतिप्रवणा भवन्ति।॥ २८॥ 
नृपाश्च सामादिभिरप्युयाे. कृतारराध वकशमान॑यन्ति । 
रोद्रश्चिराभ्यास्दृढावलेपो मृत्यु पुनर्नानुनयादिसाघ्य. ॥ २९ ॥ 
क्रोधानलज्वलितधघोरविषाग्निगभं- 
दष्टादुररेरभिदशन्ति नरान्‌ भुजंगा । 
दष्टव्यप््नविध्ुरास्तु भवन्ति मृत्यो 
वध्येऽपि नित्यमपकारविधानदक्षे ॥ ३० ॥ 
दष्टस्य कोपरभसेरपि पन्नगश्च 
मन्वेविषं प्रशमयन्त्यगदैश्च वैद्या । 
आशीविषस्त्वतिविषोऽयमरिष्टदष्टो 
मन्वागदादिभिरसाध्यबल कृतान्त ।॥ ३१ ॥ 
पक्षानिलेलंलितमीनकुलं ब्धुदस्य 
मेघौघभीमरसितं जलमणेवेभ्य. । 


भ्रयोगहु-जातकम्‌ ३७६ 


सपान हरन्ति विततग्रहणा मूपर्णा 
मृत्यु पून प्रमयितु न तयोतपहन्ते 1! ३२ ॥ 
भीतद्रूतानपि अवातिशयेन जित्वा 
ससाद्य चेकशुजवज्तिलासवृत््या ¦ 
व्याघ्रा पिवन्ति रुधिराणि वने मुगाणा 
नवप्रवृत्तिपटवस्तु भवन्ति मृत्णौ | ३३॥ 
दष्टाक रालमपि नाम मृग समेत्य 
वेयाघ्रमाननमूपैति पुनविमोक्षम्‌ । 
मृत्योमुंखं तु पृथुरोग्ररातिष्रषट्‌ 
प्राप्तस्य कस्य च पुन रशिवतातिरस्ति ।। ३४ ॥ 
पिबन्ति नणा विकृतोग्रविग्रहा 
सहौजसायूषि दब्ग्रहा ग्रहा । 
भवन्ति तु प्रस्तुतमृत्युविग्रहा 
विपन्नदर्पोत्कटतापरिग्रहा ॥ ३५ ॥ 
पुजारतद्रोहकृतेऽभ्युपेतान्‌ ग्रहाियच्छन्ति स सिद्धविद्या । 
तपौबलस्वस्त्ययनौषधेश्च मृघ्यग्रहस्त्वप्रतिवा्यं एव ॥ ३६ ॥ 
मायाविधिज्ञाश्च महासमाजे जनस्य चक्षुषि विमोह्यन्ति । 
कोऽपि प्रभावस्त्वयमन्त कस्य यद्श्राम्यते तैरपि नास्य चक्षु \ ८७ ॥ 
हृत्वा विषाणि च तपोबलसिद्धमन्ता 
व्याधीन्नृणासपशपय्य च वेद्यवर्या । 
धन्वन्तरिप्रभृत्तयोऽपि गता विनाशं 
घमीय मे नमति तेन मतिवंनान्ते ।। ३८ ॥ 
आविभेवन्ति च पुन तिरोभवन्ति 
गच्छन्ति वानिलपथेन मही विदन्ति । 
विश्याघरा विविधमन््रबलप्रभावा 
मृत्यु समेत्य तु भवन्ति हतप्रभावा ॥ ३॥ 
टप्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुरान्‌ सुरेन्द्रा टक्तानपि प्रति तुदन्त्यसुरा सुराश्च । 
मानाधिरूढमतिभि समुदीणंसन्येस्ते संहुतैरपि तु मृल्युरजय्य एव ॥ ४० ॥ 
इमामतरत्याप्रतिवायंरौद्रता कृतान्ट्शत्ो्वने न मे मतिः। 
न मन्युना स्नेहपरिक्षयेण वा प्रयामि धर्माय तु निधितो वनम्‌ ॥ ४१॥ 
राजोवाच--अथ वने तव क आश्वास एवमप्रतिक्रिये मत्युभये सति धर्म॑परि 
ग्रहे च 
कित्वा वने न सपेष्यति मृव्युशतर 
धम स्थिता किमृषयो न वने विनष्टा । 
सवत्र नाम नियत क्रम एष ततर 
कोऽर्थो विहाय भवनं वनस्ंश्रयेण । ४२॥ 


३८० जातकमाला-- एकं श्रध्ययन 


बोधिसत्त्व उवाच- 
काम स्थितेषु भवने च वने च मयु 
धर्मात्मिकेषु विगुणेषु च तुल्यवृत्ति । 
धरमत्मिना भवति न त्वनुतापहेतु- 
धेम॑श्च नाम वन एव सुख प्रपत्तुम्‌ ॥ ४३ ॥। 
पश्यतु देव, _ 
प्रमादमदकन्दपेलोभष्टेषास्पदे गृहे । 
तद्विरुद्धस्य ध्म॑स्य कोऽवकाशपरिग्रह- ॥ ४४ ॥ 
विकृष्यमाणो बहुभि कुकमंभि परिग्रहोपाजंनरक्षणाकुल । 
अशान्तचेता व्यसनोदधागमे कदा गृहस्थ शममां मेष्यति ॥ ४५ ॥ 
वने तु संत्यक्तकुकायेविस्तर परिग्रहक्लेशविर्वाजित सुखी । 
रमेककायं परितुष्टमानस सुख च धर्मच यशासि चाछंति ॥ ४६ ॥ 
धर्मश्च रक्षति नरन धन बलवा 
धमं सुखाय महते न ॒विभूतिसिद्धि । 
धर्मात्मिनश्च मुदमेव करोति मूघ्यु 
नं ह्यस्ति दुगंतिभय निरतस्य धम ॥ ४७॥ 
क्रियाविशेषश्च यथा व्यवस्थित शुभस्य पापस्य च भिद्ललक्षण । 
तथा विपाकोऽप्यश्चुभस्य दुगं तिश्चि्रस्य धमंस्य सुखाश्रया गति ॥ ४८ ॥ 
इत्यनुनीय स महत्मा पितरं कृताभ्यनुज्ञ पित्रा वृणवदपास्य राज्यलक्ष्मी 
तपोवनाश्चयं चकार । तवर च ध्यानान्यप्रमाणानि चोत्पाद्य तेषु च प्रतिष्ठाप्य लोकं 
ब्रह्मलोकमधिरुरोह्‌ ! 
तदेवं सत्िग्नमनसा राजलक्ष्मीरपि श्रयोमार्भं नावृणोतीति सवेगपरिचय 
कायं । मरणसंज्ञावर्णेऽपि वच्यम्‌-एवमाघ्युमरणसज्ञा सवेगाय भवतीति । तथा 
मरणानुस्मृतिवणंऽनित्यताकथायामप्युपनेयम्‌ - एवमनित्छ सवंसस्कारा इति । तथा 
सर्वलोकेऽनभिरतिसनज्ञायाम्‌--एवमनाश्वासिक सस्कृतमिति । एवमव्राणोऽयमसहा- 
यश्च लोक इत्येवमपि वाच्यम्‌ । एवं वने धम सुख प्रतिपत्तु न गेह इत्येवमप्युन्ेयम्‌ । 
। इति भ्रयोगृहू-जातक द्वाचिशत्तमम्‌ ॥ 
३३ महिष-नातकम्‌ 
सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीत्यपकारिणमपि साधवो लाभमिव बहु मन्यन्ते । 
तद्यथानुश्रूयते - 
बोधिसत्व किलान्यतमरिमन्नरण्यप्रदेशे पङ्कसपकत्पिरुषवयपुर्नीलिमेघविच्छेद 
इव पादचारी वनमदहिषवृषो बभूव । स तस्या दुलंभधमंसंज्ञाया संमोहबहुलायामपि 
तियंग्णतौ वतमान पटुविज्ञानत्वास्न घ मेचर्यानिरू्योगमति बभूव । 
चिरानुवृत्तयेव निबद्धभावा न तं कदाचित्करणा सुमोच । 
कोऽपि प्रभाव सतु कर्मणो वा तस्येव वा यत्स तथा बभूव ॥ १ ॥ 


महिष-जातं कम्‌ : ३८१ 


अतश्च नूनं भग वानवोचदचिन्त्यता कमंविपाकथुक्तं । 
कुपःत्मकं सन्नपि यदस भजे तियंम्गति तत्र च धर्मसंज्ञाम्‌ ॥ २ ॥ 
विनान कर्मास्ति मतिप्रबन्ध शुभं न च'निष्टविपाकमस्ति। 
स धर्मसज्ञीपि तु कमनेशास्तास्तन्‌ समासाद्य तथा तथासीत्‌ ॥ ३॥ 
अथान्यतमो दुष्टवानरस्तस्य कानान्तराभिव्यक्ता भ्रकृतिभद्रता दयानृवृत्त्या 
च विभतक्रधसरम्भतामनेत्य नास्मद्ूयमस्तीति त महासत्व तेन तेन विहिषा- 
क्रमेण भुशतरमबाघत । 
दयामृदुषु दजन पटुत रावलेपो{व 
परा ब्रजति विक्रिया न हि भयं तत पश्यति ॥ ४॥ 
यतस्तु भयशद्धया सुकृशयापि संस्पृश्यते 
विनीत इव नीचवैश्वरति तत्र शान्तोद्धव ॥ ४॥ 

स कदाचित्तस्य महासत्वस्य विस्रन्धप्रवुप्तस्य निद्रावशाद्रा प्रचलायत सहसै- 
वोपरि निपतति स्म । द्रुममिव कदाविदेनमधिरुह्य भृशं सचालयामास । क्षुधित- 
स्यापि कदाचिदस्य मागंमावृत्य व्यतिष्ठत । काष्ठ णाप्येनमेकदा श्रवणयो्ंटुयामास । 
सलिलावगाहनसयुत्सुकस्याप्यस्य कदाचिच्छिर समभिरुह्य पाणिभ्या नयने समावत्रे । 
अप्येनमधिरुह्य समुद्यतदण्ड प्रसद्येव वाहयन्‌ यमस्य लीलामनुचक्रार । बोधिसत्त्वोऽपि 
महासत्त्व सर्वं तदस्याविनयवेष्टितमुपक्रारमिव मन्ण्मानो ति संक्षोभसंर्भमन्यु्मषं- 
यामास । 

स्वभाव एव पापाना विनयोन्मार्गसंश्रय । 
अभ्यासात्तत्र च सतामूपकार इव क्षमा ॥ ५॥ 

अथ किलान्यतमो यक्षर नस्य परिभवममृष्यमाणो भावि वा जिज्ञास्मान- 
स्तस्य महासत्त्वस्य तेन दुष्टकपिना वाद्यमान तं महिषवृषभ मागं स्थित्वेदमुवाच- 
मा तावद्धो । कि परिक्रीतोऽस्यनेन दृष्टकपिना ;? अथ द्यूते पराजित ? उताहो 
भयमस्मातकिचिदाशङ्खमे ? उताहो बलमभात्मगत नवेपि यदेवमनेन परिभूय वाह्यसे ? 
ननुभो! 

वेगाविद्ध्‌ त्वद्विषाणाग्रवज्' वचर भिन्छाद्ज्रवद्वा नगेनद्रान्‌ । 
पादाश्चेमे रोषसं रपरमुक्ता मजजेयुस्ते पद्धवच्छलपृष्ठे । £ ५ 

इद च शलो पमसहतस्थिरं समग्रशोभं बलसपदा वपु । 
स्वभावसीजस्कनि रीक्षिते जित दुरासद केसरिणोऽपि ते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मथान धत्वा तदिमं क्षुरेण वा विषाणकोट्या मदस्य वोद्धर । 
किमस्य जाह्मस्य कपेरशक्तवतप्रवाघनादु खमिद तितिक्षसे ।॥ ८ ॥ 
असज्जन कत्र यथा चिकित्स्यते गरणानुवृ त्या सुखशीलसौम्यया । 
कटुष्णरूक्लाक्षि हि यत्र सिद्धये कफाट्मको रोग इव प्रसपंति ॥ द॑ ॥। 

अथ बोधिस््वस्त यक्षमवेक्षमाण क्षमापक्षपतितमरूक्षक्षरमित्युवाच- 

अवेम्थेन चल नूनं सदा चाविनये रतम्‌ । 
अत एव मया त्वस्य युक्तं मषेयितु ननु ।\१०॥ 


प्रतिकतंमशक्तस्य क्षमा का हि बलीयसि 
विनयाचारघीरेषु क्षन्तव्यं कि च साधषु।११॥ 
शक्त एव तितिक्षते द्बंलस्खलितं यत । 
वरं परटिभवस्तस्माच्च गुणाना पराभव । १२।। 
असक्करिया हीनबलानच्च नाम निदंशकाल परमो गुणानाम्‌ । 
गरुणप्रियस्ततर किमिप्यपेक्ष्य स्वधेयंभेदाय पर क्रमेत ॥ १३ ॥ 
नित्यं क्षमायाश्च ननु क्षमाया काल परायत्ततया दुराप । 
परेण तस्मिच्तुपपादिते च ततेव कोपप्रणयक्रम क. | १४॥। 
स्वा धमंपीडामविचिन्त्य योऽयं मत्पापञ्चुद्धच्थमिव प्रवृत्त । 
न चेतक्षमामप्यहुमत्र कुर्थामन्य कृतघ्नो बत कीटश स्यात्‌ । १५॥ 
यक्ष उवाच~-तेन हि न त्वमध्या कदाचिस्मबाधनाया मोक्ष्यसे- 


गणेष्वबह मानस्य दुजनस्याविनीतताम्‌ । 
क्षमानेभृत्यमत्यक्त्वा क सकोचयितुं प्रभु ॥१६॥ 
बोधिसत्व उवाच- 


परस्य पीडाप्रणयेन यत्वुखं निवारणं स्यादसुखोदयस्य वा । 
सुखाथिनस्तच्च निषेवितुं क्षम न तद्विपाको हि सुखप्रसिद्धये ॥ १७ ॥ 
क्षमाश्रयादेवमसो मयाथंत. प्रबोध्यमःनो यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त॒ एनसुत्पथादमषिणो यानयमभ्युपेष्यति ॥ १८ ॥ 
असत्क्रिया प्राप्य च तद्विधाञ्जनाच्च माहशेऽप्येवमसौ करिष्यति । 
लञ्घदोषो हि पुनस्तथाचरेदतश्च सुक्तिमंम सा भविष्यति ॥ १६॥ 
अथ यक्षस्त महासत्व प्रमादविस्मयबहुमानावजितमति साध्‌ साध्विति 
सशिर प्रकम्पाद्धु{लविक्षेपमभिसराध्य तत्तस्परियवाच - 
कुतस्तिरश्चामियमीदुक्षी स्थितिर्गुणेष्वमौ चादरविस्तर कुत । 
कयापि ब्ुद्धय। त्विदमास्थितो वपुस्तपोवने कोऽपि भवास्तपस्यति ॥२०॥ 
इत्येनमभिप्रशस्य त चास्य दुष्टवानर पृष्ठादवधूय समादिश्य चास्य रक्ना- 
विधानं तत्रवान्तदंधं । 
तदेवं सति क्षन्तव्ये क्षमा स्यान्नासतीत्यप कारणमपि साधवो लाभमिव बहू 
मन्यन्ते इति क्षान्तिकथाया वाच्यम्‌ । एवं तिर्य॑मताना बोधिसत्वान प्रतिप्षख्यान- 
सौष्ठव दृष्टम्‌ । को नाम मनुष्यभूत प्रव्रजितप्रतिज्ञो वा तदहिकल शोभेत ? इत्येवमपि 
वाच्यम्‌ । तथागतवेणं सत्कृत्य धमंश्रवणे चेति । 
।॥ इति मह्षिजातक त्रयलिशत्तमम्‌ ॥ 
३४ शतपव्र-जानकम्‌ 
प्रोत्साह्यमानोऽपि साधृर्नलि पापे प्रवतितुमनभ्यासात्‌ । तययथानुश्रयते- 
बोधित्व किलान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे नानाविधरागरुचिराचन्पत्र शतपवो 
बभूव । करुणापरिचयाच्च तदवस्थोऽपि न प्रार्णिहिसाकलुषा शतपलवृत्तिमनुववतं । 


शतपत्र-जातकम्‌ : ३०८३ 


बालै प्रवालै स महीरुहाणा पुष्पाधिवासेमंधुभिश्च हये ! 
फलैश्च नानारसगन्धव्णं सतोषवृत्ति विभराचकार।॥ १।। 
धर्म परेभ्य प्रवदन्‌ यथाहंमार्तान्‌ यथाशक्ति समृद्धरंश्च | 
निवारयंश्चाविनयादनायनृद्धावयामास पराथंचर्याम्‌ ॥ २॥ 
इति परिपात्यमानस्तेन महासत्त्वेन तस्मिन्‌ वनप्रदेशे सतत्वकाय साचार्य॑क 
इव बन्धुमानिव सवेद्य इव राजन्वानिव सुखमभ्यवधंत । 
दयामहत्त्वात्परिपाव्यमानो वृद्धि यथाक्षौ गुणतो जगाम 
स सत्त्वकायोऽपि तथेव तेन सरक््यमाणो गुणवृद्धिमाप ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्स महासत्त्व सत््वातुकस्पया वनान्तराणि समनुविचरंस्तीव्रवेद- 
नाभिभवाद्विचेष्टमानं दिग्धविद्धमि वान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे रेणुसंपकंव्याकुलमलिनके- 
सरसटं सिहं ददशं। समभिगम्य चेन कश्णया परिचोद्यमान पप्रच्छ - किमिदं 
मृगराज ? बाढ खल्वकत्यशरीरं त्वा पश्यामि । 
दविपेषु दर्पति रसानुवृत्या जवप्रसद्खादथवा मृगेषु । 
कृत तवास्वास्थ्यमिदं श्रमेण व्याधेुणा वा सुजया कयाचित्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ श्रूहि वाच्यं मयि चेदिदं ते यदेव वा कृत्यमिहोच्यता तत्‌। 
ममास्ति या भिन्नगता च रक्तिस्तत्साध्यसौख्यस्य भवान्‌ सुखी च ॥ ५॥ 
सिह उवाच ~ साधो पक्िवर ! न मे श्रमजातमिदमस्वास्थ्यं सजया व्याधेषुणा 
वा । इद त्वस्थिशकल गलान्तरे विलग्न शल्यमिव मा भृशं दुनोति । न द्येनच्छक्नोम्य- 
भ्यवहतुंयुदगरितुं वा । तदेष काल सुहृदाम्‌ । यथेदानी जानासि, तथा मा सुखिनं 
कुरुष्वेति । 
अथ बोधिसत्त्व पट्विन्नानत्वादिचिन्त्य शल्योद्धरणोपायं तद्रदनविष्कम्भ- 
प्रमाणं काष्ठमादाय त ॒सिहमुवाच-या ते शक्तिस्तथा सम्यक्‌ तावत्स्वमुख निर्व्या 
देहीति 1 स तथा चकार । अथ बोधिपत्त्वस्तदस्य काष्ठ दन्तपाल्योरन्तरे सम्यग्नि- 
वेश्य प्रविश्य चास्य गलमूलं तत्तिर्यगवस्थितमस्थिशकलं वदनाग्रेणाभिहत्येकस्मिन्‌ 
परदेरो समुत्पादितशेथिल्पमितरस्मिन परिगृह्य पय॑न्ते विचकषं । निर्गच्छघ्नेव तत्तस्य 
वदन विष्कम्भणकाष्ठ निपातयामास । 
सुदृष्टकर्मा निपृणोऽपि शल्यहन्न ततप्रयललादपि शल्यगुद्धरेत्‌ । 
यदुज्जहा रानभियोगसिद्धया स मेधया जन्मशतानुबद्धया ।॥ ६ ॥ 
उद्धृत्य राल्येन सहैव तस्य दुख च तत्सजनिता शुचं च। 
प्रीत" स शात्योद्धरणाद्यथासीत्‌ प्रीत सशत्योद्धरणात्तथासीत्‌ ॥ ७ ॥ 
धमता ह्येषा सज्जनस्य । 
प्रसाध्य सौष्यं व्यसनं निवत्य वा सहापि दु खेन परस्य सज्जन । 
उपैति ता प्रीतिविशेषसपद न या स्वसौख्येषु सुखागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 
इति स॒ महासत्त्वस्तस्य तदुदु खसुपशमय्य प्रीतह्दयस्तमा मन्द्य सिहं प्रति- 
नन्दितस्तेन यथेष्ठं जगाम । 
अथ स कदाचित्प्रविततरुचिरचिव्रपव्र शतपत्र. परिभ्रमन्‌ किंचित्क्वचित्‌ 


तद्िधमाहारजातमनाप्षाद् क्षुदग्निपरिगततनुस्तमेव सिहमचिरहतस्थ हरिणतरुणस्य 
मासमुपभुञ्जान तद्रुधिरानुरञ्जितवदननखरकेसराग्रं संध्याप्रभाक्षमालब्ध रारन्मेघविच्छे- 
दमिव ददशं। 
कुतोपकारोऽपि तुन प्रमेहे वक्तु स याच्जाविरसाक्षर तम्‌, 
विशारदस्यापि हि तस्य लज्जा तत्कालमौनत्रतमादिदेश ॥ ६॥ 
कार्यानुरोधात्तु तथापि तस्य॒ चक्षुष्पये हीकिधुर चचार। 
स॒ चानुपश्यत्पि तं दुरात्मा निमन््रणामप्यकरोन्च तस्य।१०॥। 
शिलातले बीजमिव प्रकीर्णं हुतं च शान्तोष्मणि भस्मपुञ्जे | 
समप्रकारं फलयोगकाले कृत कृतघ्ने विदुले च पुष्पम्‌ | ११॥ 
अथ बोधिसत्त्वो नूनमयं मान प्रत्यभिनानीत इति निवशद्धुतर समभि- 
गम्येनर्माधवृ््या प्रथुक्तयुक्ताशीर्वाद सविभागमयाचत- 
पथ्यमस्तु मृगन्द्राय विक्रमाजितवृत्तये । 
अथिसमानमिन्छामि त्वयरा पृण्यसाघनम्‌ ॥ १२॥ 


इत्याशीर्वादमधुरमयप्युच्यमनोऽथ सिह क्रौयंमात्सयंपरिचयादनुचितार्यवृत्ति 
कोपाग्निदीप्तयातिपिद्धलया दिधक्षललिव विवतितथा दृष्टा बोधिसच्वमीक्षमाण उवाच- 
मा तावद्धो । 
दयाक्लेव्यं न यो वेद खादत्‌ विस्फुरतो मृगान्‌ । 
प्रविश्य तस्य मे वक्त्र यज्जीवसि न तद्बहु ॥१३॥ 
मा पुन परिभूयेवभासादयसि याच्जया। 
जीवितेन नु खिन्नोऽसि पर लोकं दिदक्षसे॥ १४॥ 


अथ बोधिसत्तवस्तेन तस्य रूक्षाक्षरक्रमेण प्रत्याख्यानव चसा सभुपजातव्रीड- 
स्तव्ेव नभ समुत्पपात । पश्चिणो वयमित्यथंत पक्विस्फारणशब्देनैनमुक्त्वा प्रचक्राम । 


अथान्यतमा वनदेवता तस्य तमसत्कारमसहमाना धेयंप्रयामजिज्ञासया वा 
सयुत्पत्य त महासत्त्वसरुवाच--पक्षिवर, कस्मादिममसत्कारमस्य दुरात्मन कृतोपकार 
सन्‌ सविद्यमानाया शक्तावपि मषेयसि ? कोऽथं कृतघ्ने नानेनैवसुपेक्षितेन ? 
राक्तस्त्वमस्य नयने वदनाभिघाताद्‌ 
विरस्फजित प्रमथितुं बलरालिनोऽपि । 
द॑ष्टान्तरस्थमपि चामिषमस्य हर्तुं 
तन्मृष्यते किमयमस्य बलावलेप ।\ १५॥ 
अथ बोधिसतत्वस्तथाप्यसत्कारविगप्रकृत प्रोत्साद्यमानोऽपि तया वनदेवतया 
स्वा प्रकृतिभद्रता प्रद्ंयन्तुवाच-अलमलमनेन क्रमेण । नेष मार्गोऽस्महिधानाम्‌ । 
अतं प्रवृत्ति साधूना कृपया न तु लिप्सया । 
तामवेतु परो मावा तत्रकोपश्य को विधि \१६॥ 
वञ्चना सा च तस्येव यन्न वेत्ति कृतं पर । 
को हि प्रत्यूपका रार्थी तस्य भूय करिष्यति ॥ १७॥ 


शतपन्न-जातकम्‌ ३८५ 


उपकर्ता तु धर्मण परतस्तत्फलेन च। 
योगमायाति निंयमादिहापि यराक्ष. शिया॥१८॥ 
कृतश्चेद्धमं इत्येव कस्तव्रानुशय पुन । 
अथ प्रत्युपकाराथेमृणदानं नं तत्कृतम्‌ 1 १८॥ 
उपकृतं किल वेत्ति न मे परस्तदपकारमिति प्रकरोति य । 
ननु विरोध्य गणे स यरशस्तनुँं द्विरदवृत्तिमभिप्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 
न वेत्ति चेदूपकृतमातुर परो न योक्ष्यतेऽपि स गुणकान्तया श्निया । 
सचेतस पुनरथ को भवेत्रमः सथुच्छित प्रसधितुमात्मनो यशः ॥ २१ ॥ 
इदं त्वत्र मे युक्तरूपं प्रतिभाति- 
यस्मिन्‌ साधूपचीर्णेऽपि मित्रघर्मो न लक्ष्यते । 
अनिष्टुरमसंरब्धमपयायाच्छनेस्तत. ॥ २२।। 
अथ सा देवता तत्धुभाषितप्रसादितमना साघु साध्विति पुनरुक्तमभिप्ररस्य 
तत्तत्पियमुवाच- 
ऋते जटावत्कलधारणश्चमाद्भवानुषिस्स्वं विदितायतियंति । 
न वेषमावं हि युनित्वसिद्धये गुणेस्पेतस्त्विह तत्त्वतो यूनिः ॥ २३ ॥ 
इत्यभिलक्ष्य प्रतिपूज्यनं तत्रेवान्तर्दधे । 
तदेवं प्रोत्साह्यमानोऽपि साधुर्नालं पपि प्रवतितुमनभ्यासादिति सज्जनप्रश- 
साया वाच्यम्‌ । एवं क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌--एवं क्षमापरिचयाच्न वैरबहुलो भवति, 
नावद्यबहुलौ बहुजनभ्रियो मनोक्ञश्वेति । एवं प्रतिसंख्यानबहुला स्वा गुणशोभामनु- 
रक्षन्ति पण्डिता इति प्रतिसंख्यानव्णं वाच्यम्‌ । तथागतमाहातम्ये च भद्रप्रकृत्य- 
भ्यासवर्णं च--एवं भद्रपरकृतिरभ्यस्ता ति्ग्गतानामपि न निवतंत इति । 


।॥ इति शतपत्र-जातक चतुखिश्तम॑म्‌ ॥ 


॥ कृतिरियमायंशरूरषादानाम्‌ ।। 


